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लेखकका निवेदने 


प्राजकल श्रायुरवेदके श्रथ्ययन श्रौर प्रघ्यापनके लिए विषयप्रधान पाठ्य 
प्रणालीको सुविधाजनक माना गया ह । सारे भारतवर्षे प्रचलित भ्रायु्द- 
विद्यालयमे प्रायः विषयम्रधान पाठ्यक्रम ही चलाया जाता है) परंतु दस 
पाठ्चक्रमके ग्रनुसार सव विषरयोपर पाठ्य पुस्तके न वननेसे श्रध्यापकों ग्रौर 
विर्याथियोको पठन-पाठनमे बडी कठिनादयोका प्रनुभव हौ रहा तः 
विषयानुसारं पाठ्चग्रन्थौका निर्माण होना ग्रावद्यक है । पाठ्य विषयो एक 
्रज्य-गुण-विंज्ञान भी है । स विषयको मुख्य दो विभागों विभक्तं कर सकते 
है--( १) द्रव्यगुणविज्ञानके मूलभूत सिदान्तोका वर्णन (पूरवाधि) ; (२) ग्रौषध 
ग्रौर आहारं द्रव्योका वर्णन (उत्तरार्ध) । इसके भ्रनुसार इस ग्रन्थ (द्रव्य-गुण- 
विज्ञान)को सने दो विभागोमें लिखा हं जिसका यह पूर्वि ह 1 इसको 
द्रव्यविज्ञानीय, गुणविज्ञानीय, रसविज्ञानीयः विपाकविज्ञानीय मौर वी्य- 
ग्रभाव विज्ञानीय--इन पांच अरध्यायोमे विभक्त किया हं । इसका यह्‌ श्रघ्यापको- 
पयोगी वृहत्‌ संस्करण पहले दो वार प्रकारित हरा है। इस गरन्थकं संकलनमें 
प्रत्येक विषयमे पहले चरक, सुश्रुत, अष्टाङ्ग स्ह (वृद्ध वाग्भट), अष्टाङ्गहदय 
( वाग्भट ) गनौर रसबेरोपिकसूघ्र--इन प्राकर ग्रन्धोकि वचन म्रविकल रूपम 
दिये है । यद्यपि इन वचनोमे शव्दपुनरवित ्रौर म्र्थपूनरक्ति दोनों ह, तयापि 
इन श्रा्षं वचनोंको प्रविकल रूपमें देना ही उचित समन्ञा हं 1 उनके नीचे वतमान 
समयमे उन म्रन्थोकी जितनी व्याख्यां उपलब्ध ह, वे प्रायः दी गई हं। 
व्याख्याभ्ोमे शब्द पुनस्वितसे वचनेका प्रायः यतन किया है, एक ही अरन्थकौ भिन्न- 
भिन्न व्यास्याग्रोमे प्रथम व्याख्या संपूरणं देकर शेष व्याख्याग्रोमे जहाँ उन्हीं शब्दोमे 
व्याख्या श्राई है वहाँ >८४‹ एेसा चिल्ल देकर उतना भ्रंश छोड दिया है । भ्नन्त में 
मूल ग्रन्थोका संपूण भ्रनुवाद श्रौर व्याख्याग्रोका सारांश हिन्दी भाषामें दिया हं । 
इन सिद्धान्तोको प्रथम ज्ञात किये विना संहिता ग्रन्थों तथा निघण्टु ग्रन्थोमे 
संक्षेपे लिखे हुए द्रव्योके गुण-कर्मोको समञ्चना कठिन हे । द्रव्य-गुण-विज्ञानके 
प्राधारभूत सिद्धान्तोके विषयसे श्रायुरवेदिक ग्रन्थसादित्यमे जितनी सामग्री 
उपलब्ध हो सकी उसका इस पूर्वधिमे एकत्र संग्रह करनेका यथाशक्य यत्न किया 
है । श्रन्तमे द्रव्य-गुण-विज्ञानके ्राधारमूत सिदधान्तोके विषयमें श्राधुनिकं मत 
क्या है तथा प्राचीन रौर म्राधुनिक विचारधारां कहां मिलती हे ओ्रौर कहाँ पृथक्‌ 
होती है, इस विषय पर “आयुर्वेदिक तथा आधुनिक दरल्यगुणविज्ञान पर 
तुखनात्मक विचार नामक एकं निबन्ध मेरे परम मित्र बनारस हिन्दु युनिवसिटीकौ 





४ ठेखकका निवेदन 


भ्ायुवद कालेजके प्रिन्तिपल श्रीयुत स्व ° वा° डो० वाठक्रष्ण अमरजी पारटकते 
लिखकर दिया है । उसे भ्रन्तमे परिशिष्टके रूपमे जोड दिया है । यह निवन्ध 
लिखकर देनेके लिए मे स्व ° वा० ० पाटकजीका ्रति ऋणी हं मृजे राशा 
है कि द्रव्यगुणविज्ञानका यह पूर्वार्ध, दरव्यगुणविज्ञानके सिद्धान्तो तथा इस ग्रन्थक 
उत्तराधेमे ग्रौषध श्रौर ्राहारद्रव्योके पारिभाषिक शब्दों संक्षपसे लिखे हए 
गुणकमोकि .सोपपत्तिक समञ्नेमे विदोषं उपथोगी होगा । 
पाठकोको ग्रन्थके प्रारम्भमें दिया हृग्रा मारतीय दरव्यगुणविज्ञानका दिग्दर्शन 
करानेवाला उपोद्धात तथा परिशिष्ट २मेंदिया हरा आयुदिक तथा आधुनिक 
द्रव्यगुण विज्ञानपर तुनात्मक विचार यह निवन्व प्रथम देख लेना चाहिए । 
इस ग्रन्थक प्रेसकापी तैयार करने, हिन्दी श्ननुवाद करने तथा प्रूफ देखनेभे 
मरे प्रिय शिष्य श्री ओच्छवलाल नाञ्जर आयुवद महाविद्यारय ( सूरत ) ॐ 
वादस प्रिसिपल तथा -आयु्दीय क्रियाशारीर ८ शरीरक्रियाविज्ञान ) 
आयुवंदीय पदाथेविज्ञान रादि मरन्धोके लेखक श्री रणजितराय जी 
आयुव॑दालङ्कारने बड़ी सहायता की है । प्रतः मे उनको धन्यवाद देता हुं । 
इस ग्रन्थका यह्‌ तृतीय संस्करण श्री बेद्नाथ आयुवेद भवन लि० के 
संचालक पं श्री रामनारायण शर्मा वेयशास्त्रीने अपने जनवाणी प्रे 
कख्कत्ता मं छपाकर प्रसिद्ध किया, उसके लिये मैः उनको धन्यवाद देता हूं । 
ग्रन्थक संकलन करने, भाषानुवाद करने श्रौर छपवानेके विषयमे बनं इतना 
यत्न किया हँ । तथापि अ्रनवधानता, प्रमाद, भ्रम श्रादिके कारण अनेक नदियां 
रहना संभव है । यदि विद्रद्गण इन वट्योंको लिख भेजनेका कष्ट करेगे 
तौ श्रगले संस्करणमें उनको सुधारनेका यत्न किया जायगा । 


ता० १।३।१९५३ निवेदक 

डां० विगास स्टीट ध ९ 
क ` वेद्य याद्वजी त्रिकम्‌ 
द द्‌ जी आचार्य 


प्रकाशकीय-निवेदन 


्रायुवेदभ्रेमी सज्जनवृन्द ! 

जगल्चियन्ता श्री जगदीकङ्वरकी श्रसीमानुम्पाके फलस्वरूप श्राज हम ॒भ्रप 
महानुभावोंकी सेवामे श्रायु्ेद-विज्ञानको शरी-वृद्धिके निमित द्रयगुणविज्ञानम्‌ 
पूर्वाद्ध नामक ग्रंथरत्नको प्रस्तुतं ॒कर रहे हँ! इस श्रमूल्य प्रंयरत्नको 
उपधोगितान्ते सम्बन्ध में हद केवल इतना ही कहना पर्थाप्त समस्ते हँ कि 
प्राणुवंदग्रस्थोमे यत्र-तत्र विरे हूए द्रव्यगुण विदयको श्रायुंद-तत्ववे ता पूञ्यपाद्‌ 
आचार्यं श्री याद्वजी वरिक्रसजी आयुर्बद वाचस्पतिने बड़े परिमसे 
द्रव्य, रस, गुण, वी, विपाकः, प्रभाव श्रादिके पृथक्‌-पृथक्‌ प्रध्यायोकते रूपम 
वहत उत्तमतापुवंक संकलित कर उसका जो सुन्दर श्रौर सुगम विवेचन किया 
है वह्‌ श्रायरवेद विज्ञानकौ भ्रगतिकते लिये बहुत उपकारी सिद्ध होगा । द्रव्य 
गुणजञास्त्रके विषय्रथान शिक्षणके पाठ्यक्रमे श्रेष्ठ ग्रन्थक श्रभावसे श्रबतक 
जो कठिनाई उपस्थित थी वह श्रब इस ग्रन्थक वारा शीघ्र ही समाप्त हो 
जायगी श्रौर श्रायवेद शिक्षार्थी वको श्रायुवेद-विज्ञानकौ मूलभित्ति द्रव्यगुण- 
श्ञास्त्रके भली प्रकार ज्ञानोपाजंनमं बड़ी सहायता प्राप्तं होगी । स्नातकोत्तर 
शिक्षण (०४६ &'२०००॥९ त०पाऽ्€) के लिये भी यह्‌ ग्रथ श्रतीव उपयोगी 
सिद्ध होगा 

इस ग्रन्थको इतनौ शीघ्रतासे भकाक्ित करनेका विशेष कारण यह्‌ है 
कि नि० भा० श्रायर्ेद-शस्त्रचर्चा-परिषद्का श्रागामी श्रधिवेशन शीघ्र ही 
२० मई १६५३ से हरद्वारं प्रारम्भ होने बाला है । उसमें समालोच्य विषय 
दरव्यकरे रस गुण-वीर्य्य-विपाक-प्रभावके निणेयका स्वरूप क्या है ¢ पर 
विवेचना्थं जिन श्रायर्वेद-विशेषजञोक निबन्ध स्वीकृत कपि गथे हँ उनकी 
सेवां इस ग्रन्थक एक-एक प्रति बिना मूल्य लिये (फ़) भेजनेका निश्चय 
किया गया है, ताकि वे इस गम्भीर श्रौर महत्वपुर्ण विषयकं विवेचन. करनेमे 
इस ग्रन्यसे उचित सहायता प्राप्तकर परिषद्‌के श्रधिवेशनमें पूणं तयारी करके, 
सम्मिलित हो सकं । 

पुज्यपाद श्राचायं श्रौ यादवजौ त्रिक्रमजी श्रायुरवेद वाचस्पति महोदयने 
विना किसी. प्रकारका पारिश्रमिक लिये ब्रायुर्ेद-शाप्वरहलो श्रभिवद्धि की 
भावनासे हौ यह ग्रन्-रत् हमें प्रकारनाथे प्रदान्‌ किया हं) उनकौ इस महान्‌ 
कृपाके लिप हम श्रत्यन्त श्रभारी हँ । श्री ब्रै्यनाथ आयुर्ैद्‌ भवन छि० 
सदैवसे ही आपका कृपाभाजन बना हृआदै। ` 








र न्खल- 


(६ ) 


गरन्तमे हम विदेष श्नद्धाभव्ति पूर्वक परम-पावन प्रभुसे पुज्यपाद श्रौ 
श्राचार्यजौके दीर्घायुष्य श्रौर कल्याणक मङ्कल कामना करते है ताकि उनके 
श्रध्यवसायसे श्रायुर्वेदविज्ञान रौर वैचसमाज श्रधिकाधिक समन्नत होता रहे । 


() 


कलकत्ता ष विनश्न-निवेदक : 
` २५-२-५३ वेच पं रामनारायण शर्मा वेधशाखी 
मेनेजिङ्धः डाइरेक्टर 


श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० 





अक्र की ९) 
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भारतोय द्रडयगुणशिज्ञान्का उपोद्धात 
ध जच 


इस सास्तकरो द्रव्यगुणाविन्नान' नाम (देनेकरा हेतु-- 

यद्यपि इस शास्तरमें द्रव्य, गुण, ( रस विपाक, वी, प्रभावं ) श्रोर कर्म 
( जीवन-वृ हण-वमन-विरेचन श्रादि ) इन तीनों. विबधोका प्रतिपाद किथा 
जाता है, ग्रतः इसका नाम द्रूठप्र-गुण-कम-विज्ञान' रखना उचित दै, तथापि 
गुण" शव्द 9 वाचक होने गुग' शब्दते रस, विपाक, वी, प्रभाव ग्रौर 
कर्म-दन द्रव्यके धारेत्‌ घर्मोकर ग्रहण हो जाता हे, प्रतः लाघवाथ इस शास्त्रको 
द्रउप्रगुणविज्ञान१ कहते हं । 
द्रन्प्रगुणच्चास्तरमे प्रतिपादय सस्य विषय-- 

द्रव्यगणशास्व्के मुरुप ग्रभिषे-प्रतिपाद्य विषय द्रढय, गुण तथा गुणशब्दसे 
संगृहीत रस, विपाक्र, वीय. प्रभाव प्रौर कमं ये.सात पदाथ हं) अ्रथत्‌ 
इन सात पदार्थोका द्रव्यगु गचास्त्रमें विचार ्रौर वणेन किया जाता हं} 

द्रव्यगुणदास्त्रकी दृष्टिसे इन सात पदा्थोकि विषयमे भारतीय प्राुतरेदके जो 
मूलभूत सिद्धान्त (मन्तव्य) हैँ, वे करमराः दिये जाते दै । इन सिद्ान्तोको 
प्रारम्भे ठीक समन्न लेनेपे रागे समग्र ग्रन्थो समज्ञने में वड़ी सरलता होगौ 1 





१- "विज्ञान" शब्दका “शास्त्रः ग्रमे मी प्रयोग होता हें 1 देखिषे-- विज्ञानं 
शिल्पदास््पोः' (्रमरकोष, का. १, वगे ४, इलो* ६) । इत उपोद्धातमें मेने प्रगे 
द्रऽप्रगुण विज्ञान! के स्थानपर प्रायः द्रु>पगुणशास्त्र' शब्दका प्रयोग किथा 

२--पदार्थं उपे कह हैँ जिषे ्रस्तित्व, त्रभिषेषत्व भ्रौर ज्ञेयत्व ये तीन धमं 
हों । पदा्थधमंसंग्रहपे प्रशस्तपादाचायने लिखा हं कि-“षण्णामपि पदार्थानां 
साधमम्यमस्तित्वाभिधेयत्व-ज्ञेयत्वानि 1" (वरव्यग्रन्थ, साधर््य-वैवर््यनिरूपण)] प्रत्येक 
शास्व्के ग्रपने-गरपने ग्रस्तित्व रखनेवाले, श्रभिधेय (वर्णन करने योग्य) ग्रोर जेय 
(जानने योग्य) पदाथ (प्रतिपाद्य विषय) होते हे । जैपे--वेशेषिक्र दशेतके 

द्रऽय, गुण, कमं सामान्य, विशेष मरौर समवाय ये छः तथा न्यायददोनके प्रमाण, 
प्रमेय श्रादि पोडडा पदार्थं हँ । इसी प्रकार द्रव्यगुणविज्ञानके द्रञ्य, गुण, रस, 
विपा, वीर्य, प्रमाव ग्रौर कर्म ये सात पदाथं हे । भावमिश्रन "द्रव्ये रसो गुणो 
वीर्यं विपाकः शवितरेव च । पदार्थाः पञ्च तिष्ठन्ति स्वं स्वं कुवन्ति कमं च ॥ 
इस इलोकमे द्रन्यमें रस, गुण, वीर्थ, विपाक ग्रौर शविति (प्रभाव) ये पाँच पदाथ 
रहते दै श्रौर वे ग्रपना-प्रपना कमे-कथं करते हं” एसा लिला हे; द्रञ्प तया गुण- 
शब्दसंगृहीत इन पांच पदार्थो में सातां कमं मिलानेसे ्रव्यगुणविज्ञान के सात 
पदाथ ( प्रतिपाद्य विषय ) होते हैं 1 व 





< भारतीय द्रव्यगुणविज्ञानका उपोद्धात 


ण 


----==-~----~------° 


द्रव्य 

द्र्य दो प्रकारका है--१ कारणद्रत्य, २ कार्द्रग्य । 

कारणद्रूव्य--भ्रायर्वेदमे वैरोषिकके मतानुसार पृथिवी, जल, तेज, वायु, 
माकाश, भामा, मन, काल ग्नौर दिक्‌-इन नौको समग्र सृष्टिका कारणद्रव्य 
(मूटद्रव्य*) माना है। म्र्थात्‌ सारी सृष्टि इनी नौ द्रव्योके मेलसे वनी 
हई हे । पृथिव्यादि नौ ही द्रव्य चेतन सृष्टिके तथा श्रात्मा श्नौर मनको छोडकर 
| रोष सात द्रव्य भ्रचेतन सृष्टि के श्रारम्भक ( बनानेवाले ).हे। 

कारयद्रव्य--कार्द्रव्य दो प्रकारका है--१ चेतन, २ अचेतन । चेतन 
दरव्यके भी दो भेद है--१ वृहिरन्तर्चेतन--यथा-मनुष्य, पशु श्रादि; तथा 
। २ अन्तद्चेतन-यथा-वृक्ष भ्रादि। चेतन दरव्यके जरायुज, अण्डज स्वेदज 
। श्रौर उद्धिज- ये चार भेद माने गये ह । श्रचेतन द्रव्य स्वर्णं, रौप्य श्रादि भेदसे 
। भ्रनेक प्रकारके है, तथापि उन सवमें अ्रचेतनत्वरूप सामान्य धरम दीनेते उनका 
1 एक ही प्रकार (वग) माना गया है । शास्त्रम उनका पार्थिव (मोम) द्रव्य 
| नामस व्यवहार होता ह । 
। चेतन श्नौर श्रचेतन व्गके सव द्रव्योक 
1 


का चितित्सामे ्ाहार मौर शरौषधके 
रूपमे उपयोग होता ह । यद्यपि चेतन द्रव्य पृथिवी प्रादि नौ कारण द्रव्योसे 

श्नौर भ्रचेतन द्रव्य भ्रात्मा भ्रौर मनको छोडकर शेष सात कारण 
तथापि सव द्रव्योका चिकित्सां इ्निर्जीवावस्थामें £ 
श्रवस्थामें उनमें परात्मा ग्रौर मन होते ही नहीं मरौर 
उत्पत्तिमे समवायिकारण ( उपादान कारण ) नहीं 


दरव्योसे वने है 
ही उपयोग किया जाता है, इस 
र काल तथा दिक्‌ कायंद्रव्यकी 
हीं किन्तु निमितकारण है, रतः 
द्रव्यगुणशास्त्मे वर्णनीय सव द्रव्य शेष पृथिव्यादि पञ्चभूतोसे ही वने होनेसे पाच्च 
भोतिक माने जाते है । श्रतः भगवान्‌ पुनवंसुने कहा है कि- “सर्व द्रव्यं पाञ्च 
भौोतिकमस्मिलथ" (इसी ग्न्यमें पृ० १) । ्र्थत्‌ द्रव्यगुणशास्तरम द्रव्य शब्दका 
भ्रथं श्राहार ग्रौर श्रौषधके रूपमेँ उपयोगमें भ्रानेवाले निर्जीव पाञ्चभौतिक 








१ -रसवेशषिकसूमे भदन्त नागाजुंनने कारणद्रव्योको मूलद्रभ्य नाम 
दिया -- ८८ ल 
दिया है-- तत्र पृथिव्यादीनि मूलद्रव्याणि तेषाम्‌ 


(1 (॥“ (ॐ च्‌, सूः ३९) । 

पृ पचव्यप्तेजो-वाय्वाकाशानि । मूलद्रव्याणि कारणद्रव्याणि । 

तेषामिति स्थावर-जङ्घमानां कायद्रव्याणाम्‌ ।।” (भा. ) ॥ ॥ 
२-- जरायुज, 


मरण्डज ग्रौर स्वेदज इन तीनों प्रकारकी सृष्टिको सामान्यतः 
्राणी' कहते हें । 
३ दव्यहेतुकाः निर्जौवद्रव्यमूलाः' ( 


छ दः भः ४१, इलो. १२ की टीका 
क हाराणचन्द्रजी ) । ॥ 








( द्रव्यगुणविज्ञानका उपोद्धात ९ 


कार्यद्रव्य' इतना टी है 1 कारयद्रव्यरूप प्रसिद्ध स्थूल जल, म्रग्नि ग्रौर वायु ये 
मी पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतोसे उत्पन्न पाञ्चभौतिक द्रव्य है, ्रतः प्रायुरवेदमें 
उनके भी गुण-क्म लिखे गये ह 
वाचस्पदयत्रहद मिधानमें ्रव्य' शब्दकी व्याख्यामें “भिषजस्तु--रसो गुण- 
स्तया वीर्यं विपाकः शक्तिरेव च । पञ्चानां य: समाहारस्तदुदरव्यमिति-कथ्यते,॥। 
यह्‌ वद्योके मतसे द्रव्यका एक लक्षण दिया हे । ह्‌ श्लोक ्राय्वेदके उपलम्यमान 
न्थोमें मेरे देखने मे नदीं श्राया । “रस, गुण, वीयं, विपाक श्रौर शक्ति ति 
(प्रभाव१) इन पांच गुणका जो समुदाय वही द्रव्य है" यह्‌ इस इलोकका भ्रं हं 1 
प्राचीन कालमें ्रपने यहाँ गुणसमुदाय (गुणोके समूह) को ही द्रव्य माननेवाला 
एक संप्रदाय था, उस संप्रदायका यह मत ह। इस मतका नागाजुनने 
रसवेशेपिकसूत्र (ल. २ सू. १-रर) में तथा स्व. वा. आयुर्वदाचा्य 
पं नारायणदत्तजी ने द्रव्यगुणादिविवेचनात्मकमभिभाषणम्‌' नामके निवन्धमें 
(पृ. १६) युरिति पूर्वैक खण्डन किया हे । 
द्रव्यका लक्षण ग्रौर म्रनैकविध भेद तथा कर्मानुसार द्रव्योके वगे इस ग्रन्थके 
द्रव्यविज्ञानीयाध्यायसें विस्तारसे लिखे हं, उनको वहीं देखे । 
गृण 
६ । 
गुर्वादि गुण द्रन्यमें ्राधित होकर रहते हँ ्रीर निष्क्रिय होने से उनमें कतु त्व 
नहीं होता, वमन-विरेचनादि कर्मोमिं गुण उपकरण-साधन-रूप होते हँ, परंतु कर्ता 
्रव्य.ही होता ै। जो दूसरोका प्राश्रय ग्नौर कर्ता होता ह वह्‌ प्रवान होता हं 
रर जो ग्रन्याध्रित तथा उपकरण होता हे वह श्रप्रवान-गौण होताहं। गुर्वादि 
म्रन्याधित भ्नौर उपकरणभूत होनेके कारण गौण होनेसे गुणः कटे जाते है-- 
“क्रियाहीनत्वेन कतृं त्वाभावादप्राघान्येन गौणत्वाच्च तस्य. गुणः इति संज्ञा" 
( द्रव्ययुणादिविवेचनात्मकमभिभाषणम्‌, पु. €) 1 गुणका लक्षण इमी ग्रन्धे 
पु १००-१०२ पर देखे । 
चरकने (सु श्र. १ मेँ) “सार्था गुर्वादयो बुद्धिः प्रयत्नान्ताः परादयः । गुणाः 
प्रोक्ताः” इस इलोकमें ४१ गुण कट हँ ( देखें इसी ग्रन्थमें पु. १०३) । भ्रायुेदमे 
इनमेसे शब्द, स्प, रूप, रस भ्रौर गन्ध ये पांच ्राकागादि ना एक-एक महाभूतके 
विशेष गुण होनेसे उनको वुँदोषिकगुण कहते हं । गुर्वादि द्रवान्त बीस रणो 


शारीरगुण २ कहते है, क्योकि इन गुणोका शरीर श्रौर शरीरपर प्रयुक्त होनेवाले 
= ~ 





१--“तत्राचिन्त्यक्रियाहेतुः श्रभाव' उच्यते, या द्रव्याणां शक्तिरभिधौयते 
(क. गङ्खाधरजी च. सू. म्र. १, इलो. ५२ पर टीकामे) 
२--गुर्वादय इति गुरु-लघु-शीतोष्ण-स्निग्ध-रूक्ष-मन्द-तीक्ष्ण-स्थिर-सरः- 








॥ 
। 








१० भारतीय द्रव्यगुण विज्ञानका उपोद्धात 
दरव्योसे ही विशेष संबन्ध है! वृद्धि, इच्छा, देष, सुख, दुःख श्रौर प्रयत्न ये छ 
भ्रात्माके गुण होनेसेश्नको आत्मगुण कहते हं । शेष परादि दश गुण महाभूत, 
शरीर तथा शरीरेतर सवके लिए सामान्य होनेसे उनको सामान्यगुण कहते हं । 
दरव्यगुणशास्त्रमे ४१ गणोमेसे गुर्वादि द्रवान्त वीस शारीर गुणका ही मुख्यतया 
वणन भ्राता हं । चरकाचायने यज्जःपुरुषीयाध्याय (सू. श्र. २५) में श्राहारके 
गुणोका निर्देश करते हुए “विंशतिगुणः गुर >» द्रवानुगमात्‌"' एेसा लिखा 
सुश्रुतन सूत्रस्थानके ४६ वें ्रध्यायमे गुर्वादि वीस गुणोके ही कर्म वताये हँ । रस 
भी गुण हे, तथापि रसके विषयमे विशेष वक्तव्य .होनेसे एक स्वतरवरुभ्ष्रायमे 
उसका निरूपण किया है । मृदे{^त तीक्ष्ण, गुर, लघु; स्तिर्ग्धं, रूक्ष, उष्णं ग्रौर 
शीत ये भ्राठ गुण जब उक्कृष्टशक्तिसंयन्न हों तब उनको वीयं कहते हँ । वीयोकरि 
विषयमे भौ विशेष वक्तव्य होनेसे उनका एक स्वतन्त्र श्रध्यायमें वर्णन दिया गया 
हं । परंतु गुर्वादि गुण जव उक्कृष्टशक्तिरटित होते हे तव इनको गृण१ ही माना 
जाता हं, भ्रतः गुणोके प्रकरणमें भी उनका वणन किया गया हं । नागाजन 
गर्वादि भ्राठ गुणोको वीर्यं नहीं मानते, परंतु छ्देनीय ग्रादि कर्मलक्षण वीर्यं मानते 
हं; श्रतः उन्होने शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, विरद, पिच्छिल, गरु, लघ्‌, मद्‌ ग्रौर 
तीक्ष्ण--इन दस गुणोको कमण्य (कमं करनेमें श्रधिक शाक्तिसंपत्त) गुण माना 
हं। द्रव्यगुणविज्ञानमें गुर्वादि वीस गुणोका वर्णेन विशेष भ्रावश्यक होनेसे 
विस्तारसे तथा भ्रन्य गुणोका वर्णेन संभेपमें किया गया है| 

रस्‌ 


यद्यपि भ्रायुवेंदमे “रसः शब्दका प्रयोग यो रसति _ग्रहरहगच्छति' स रसः= 





श्रपनेमे लीन 2 कर लेता हं वह रस कदहाता हँ, इस निर्वंचनसे पारदमें; "यो रसति 
शरीरे भ्राश प्रसरति" स रसः=जो सारे शरीरम शीघ्र फल जाता ह वह रस कहाता 


मृद्‌-कलठिनि-विशद-पिच्छिल-खर-मसृण-स्यूल-सू्षम-सान्द्र-द्रवा इति विशतिः 


श्ारीरगुणाः स्वयं वक्यन्ते” (क. गङ्गाधरजी च. सू. भ्र. १, इलोक ४६ 
परकी टीकामें ) । 

१-- गुर्वाद्या वीर्यमुच्यन्ते शव्त्िमन्तोऽन्यथा गुणाः ।' 
सु. श्र. १७) 

२- देखे इसी ग्रन् में पू. १०४॥ 

३-- परमात्मनीव सततं भवति लयो यत्र .सर्वसत्त्वानाम्‌ । एकोऽसौ 
रसराज: शरीरमजरामरं कुरूते ।।“ (रसहृदय तन्व्र, १ श्रववोध, १३ इलोक) । 


(गरष्टङ्गसंग्रह 
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इस व्युत्पत्तिसे स्वरसादि कल्पोमे तथा यो रस्यते भ्रास्वाद्यते रसनेन" स रसः= 
जो रसनेन्द्रियसे ग्रहण किया जाता हँ वह्‌ रस कहाता है, इस निरुक्तिसे मधुरादि 
छः रसोमें होता है; तथापि द्रव्यगुणाधिकारमें “रसः शब्द मघुरादि छः रसोके 
मर्थमे ही परिभाषिक माना गया है । रसका लक्षण इसी ग्रन्थे पृ. १२७-१३१ 
पर दिया है । 
शरायुर्वेदके मतानुसार सव द्रव्य पाञ्चभौतिक होनेसे कोई भी द्रग्य एक रस 
वाला नहीं किन्तु षड्स^ होता है, तथापि जिस द्रव्ये जो रस व्यक्त हौ उस 
प्रधान रससे उस द्रव्यका यह मधुर हैँ, यह श्रम्ल है, इत्यादि व्यपदेश होता हँ । 
प्रायर्वेदयें द्रव्योकं गुण लिखते समय यह्‌ द्रव्य मधुर हं, यह भ्रम्ल है, इत्यादि 
उनके रस लिखे टँ वहाँ केवल यह द्रव्य स्वादमें मवुर है, श्रम्ल हं, इतना ही अर्थ 
न लेना चाहिये, परन्तु सधुरादि रसोकं जो नुण-कमं लिखे हँ वे सव न्यूनाधिकांशमे 
उसमें है, इतना ही नहीं परन्तु मधुरादि रसोके जो विपाक ग्रौर रस-सहचर *वीये 
लिखे दँ वे भी यदि रसके श्रनुकूल हों तो उसे प्रायः विद्यमान द, इतना व्यापक 
शरथं उससे समन्नना चाहिये । जिस द्रव्यमें प्रधान रसके विपरीत विपाक श्रौर 
वीर्य ह प्रायः वहाँ ही उस द्रव्यके विपाक ग्रौर वीयं स्पष्ट शब्दोमें लिखे हँ । जर्हा 
विषाक श्रौर वीयं रसके ग्रनुकूल होनेपर भी स्पष्ट शब्दोमे लिखे हों, वहां वे विशेष 
स्पष्टीकरणा्थं लिखे गये हँ एेसा जानना चाहिये । 
विपाक । 
गरायुवेदमे खाए हृए द्रव्यौका दो प्रकारका पाकथ्माना गया हं-अवष्थापाक 
ग्रौर निष्ठापाक्ष ! निष्ठापाकको विपाक कहते दँ । भ्रवस्थापाकपिक्षया 
विरिष्टः पाको विपाकः=ग्रवस्थापाककी श्रपेश्षया जो विशिष्ट (भिन्त-खास) 
पाक हँ उसकौ विपाक कहते हैँ । ययपि "पाक! शब्द भाववाचक होनेसे पचनक्रिा 
मात्रका च्ोतक है, तथापि "विपाक" शब्द ग्राहारके म्रन्तिम पाकके समयम प्रा 
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> 

(६) 
से 
| 





१--“तस्मान्नैकरसं द्रव्यं भूतसङ्कातसंभवात्‌ ।” (ब्र. ह. सू. च. €) । 

२- व्योम जो रस व्यक्त हो उसको रस॒ (प्रधान रस) श्रौर जो रस 
म्रव्यकव्त हौ या ग्रन्तमें कु व्यक्त हो उसको श्रनुरस ( ब्रप्रधान रस ) कहते हें 
“तत्र व्यक्तो रसः स्मृतः । प्रव्यक्तोऽनुरसः किच्िदन्ते व्यक्तोऽपि चेष्यते ।। ` 
(ग्र. हु. सू- भ्र. €) । 

३--'तव्र मधुरो रसः >€ ६ >< स्निग्बः शीतो गुरुस्च; भ्रम्लो रसः > > 
लघुरुष्णः स्निर्धरुच' इत्यादि (देखें इसी ग्न्धम पृ. १६३-१६५) । 

४--'पाकः पचनं द्रव्याणां स्वरूप~रसयोः परावृत्तिः । सा च स्वरूपान्तरत्वेन 
रसान्तरत्वेन च परिणतिः गङ्गाधर कविराज । ` 


४ 
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रस धातुम उत्पन्न गौरव या लाघवयुक्त मुर, ग्रम्ल ग्रौर कटु--इन तीन रसौ 
लाक्षणिक ह, एेसा समज्ञना चाहिये । इसी प्रन्थभें पु. २२८ पर विपाकका ग्रौर 
प. २२६ मे प्रवस्थापाकका निरूपण किया गया है। इससे मालूम होगा कि 
मुखसे लेकर वृहदन्तक महासरोतसमे तत्तत्स्थाने मिले हुए मधुर, म्म्ल ओर कटु 
( कटकार ) रसवाले द्रवो, प्राण रौर समान वायु ( नाडो ०१०५ कौ 
क्रियाग्नो) श्रौर शरीरस्थ ऊष्माके दवारा महाख्रोतसके भिन्न-भित् स्थानोमे जो 
प्राहारका पाक होता है उसको अवस्थापाक कहते हे । भ्रवस्थापाकको आहार्‌- 
पाक या जठराभिपाक भी कहते हैँ । भ्रवस्थापाककी प्रथम, दवितीय्‌ श्नौर तृतीय 
ये तीन म्रवस्थाएं होती ह । छं रसोवाला श्र प्रथम पाकमें मधुरय, दवितीय- 
पाकमें म्रम्लत्राय श्रौर तृतीय पाकमें कटु्रीय होता हे । इन तीनों श्रवस्थापाकोें 
करमशः मल (कीटांश ) रूप कफ, पित्त, वात, मूत्र ग्रौर पुरीषकी उत्पत्ति होती 
हं * । इन तीनों श्रवस्थापाकोके भ्रन्तमे जब प्राहारप्रसादरूप रसधातुको उत्पत्ति 
होती हे ्रौर धात्वम्िपाक प्रारम्भ होता है तव प्रायः मधुर ग्रौर लवण रसका 
मुर, श्रम्ल रसका अम्ल तथा कदु, तिक्त ओ्रौर कषाय रसका कटु विपाक होता 
हे। मुर विपाकसे प्रसादभूत कफ, श्रम्ल विपाकसे प्रसादभूत पित्त प्रौर कटु 
विपाकसे प्रसादभूत वायुकी उत्पत्ति होती है) यें प्रसादमूत वात-पित्त-कफ 
सूक्ष्म रूपसे रस धातुमे संचार करते हुए शरीरमें श्रपना-्पना कार्यं करते हें । 
घात्वग्निपाकमें भी रसके किट्रांश रूपमे कफकी ग्रौर रक्तके किदं रूपमें पित्तकी 
उत्पत्ति होती हे ` । भ्रवस्थापाक प्रत्यक्षगम्य है ग्रौर विपाक फल देवकर ग्रनुमान 
किया जाता हं । बाग्भटने मधुर, भ्रम्ल भ्रौर कटु विपाकको उन रसोके तुल्य- 
फल (गुण-कमं) वाला वताया ° हे । चरक ग्रौर सुश्रुतने विषाकका फल स्वतन्त्र 
रूपसे भी लिखा है* । सभ्रुत॒ ` श्रौर नागार्जुन मधुरादि रसोको नहीं परन्तु 
पञ्चमहाभूतोके गु ग्रौर लधु इत दो गुणोके रूपमे विपाक मानते ह । परन्तु 


९. 

१- देखे इसी ग्रन्थ में पृ. २२९ पर अवस्थापाकनिरूपण, म. म. 
कविराज गणनाथ सेनजी विरचित सिद्धान्तनिदान २ सण्ड पृ, ३ 
पृ. २३१, रदरमें उद्ूत जल्पकत्पतरुव्याख्या 1 

२-- किटमन्नस्य विप्मूतं, रसस्य तु कफोऽसृजः । पित्तं” (च. चि. ग्र. १ ५)। 
ˆ रसस्य कफ इति रसे पच्यमाने कटं कफो भवति, प्रसादश्च रतं ; एवं 
रक्तादिमलेऽपि शयम्‌ । ८ ‰ > यथा कफोऽवस्यापाकाद्‌, रसमलतया च 
भवति” (च. द.) । 

३- देखे इसी ग्रन्थमें पू. २६०। 

४-- देखें इसी ग्रन्थमे पू. २५९-२६० । 





६, तथा 


हल चः । 
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चरक ग्रौर सुश्रुतके शव्दप्रयोगमे ही ग्रन्तर हैँ विपाकके फलके विषयमे दोनोकैः 
मतमें श्रन्तर नहीं है, यह पृ. २६५ पर स्पष्ट दिखाया गया टं 1 
वीये श्रौर बरभाव 
"्वीर' विक्रान्तौ (चु. ग्रा. से.) =विक्रम (शकितिसंपाद्य कार्यं) करना, इस 

धातुसे "वीरयते श्ननेन' इति वीर्य द्रव्य जिस शवितके द्वारा काय करता ह वरह वीयं 

इस व्यत्पत्तिसे "वीर्य" चव्दका शक्ति यह प्रथं होता है। इस प्रथको लेकर 
चरके द्रव्योका पाञ्चभौतिक संगठन, रस, विपाक ग्रौर गर्वादि गुण इन सवको 
ग्रपनी-ग्रपनी क्रिया करनेकी जो शवित, उसको वीयं माना ह “वीर्य तु क्रियते येन 
या क्रिया (च. सू. ग्र. २६) । शक्ति दौ प्रकारकी होती है--१ चिन्य ग्रौर 
२ अचिन्त्य । चिन्त्य शक्तिको वीयं ग्नौर प्रचिन्त्य शवितिको प्रभाव कहा जाता" 
है। श्रायर्वेदमे वीर्यके विषयमे तीन पक्त पाये जाते हँ । पहला पक्ष शक्तिरूप 
वीर्यं मानता है, इस मतवालोको शक्तिरूपवीर्यवादी या वहुवीयवादी कहते 
चरकं इस मतके ग्रनयायी हँ । दूसरा प्न उत्कृष्ट शव्तिसंपन्न गुर्वादि ग्राठ या 
शीत ग्रौर उष्ण दो गणोको ही वीर्यं मानता है । इस मतवालोको पारिभाषिक 
वीयवादी या गुणवीयवादी * कहते दे । सुश्रुत, वृद्धवार्नट श्रौर वाग्भट इस मतके 
मरनुयायी हैँ । तीसरा पक्ष कर्मलक्षण वीयं मानता हं । यह नागारजुनका मत 
है । वीर्यका स्वरूप वताते हृए रिवदाससेन लिखते दं कि--“वी्यं शक्ति 
साच पथिव्यादीनां मतानां य: सारभागस्तदतिरयरूपा वोध्या ° =द्रव्यमें पृथिव्यादि 
भतोका जो श्रतिदाय सार भाग जिसमें क्रिया करनेकी रविति हो, वह्‌ चाहं 
द्रन्योके पाञ्चभौतिक संगठनरूप हो, रसरूप हो, विपाकरूप हो या गर्वादि 
उ्कृष्टरावित संपन्न गुणरूप हौ, उसको चीयं कहते हैँ 1" रसादिमें 'वीयं' शब्दका 
प्रयोग धर्म-शवित श्रौर धर्मी-रसादि इनके म्रमेदोपचारसे होता हँ 1 वास्तवमें 
वित श्रोर रसादि ये दोनों गण है ्नौर गुण सर्भैदा द्रव्यको श्राश्रय करके ही रहते 

श्रत: द्रव्यमें रहा हश्रा जो क्रियाजनसमर्थं सारभाग जिसको ग्रावुनिकं वैज्ञानिकों 

एँकिटव परिन्तिपल्स (^,९५८ एप7८९5)* नाम दिया है उसको वीयं नाम 
देना चाहिये, एेसा जो परिशिष्ट म ङड2 पाठकजीने लिखा हँ वह ठीक मालूम 
होता है५ । श्रायुवेदाचार्योको द्रव्योमे भूतप्रसादातिशयरूप सार भाग रहता ह 








१- देल इसी ग्न्धम ३०१ पर वक्तव्य । 

२ देखें इसी ग्रन्थमें पु. २७२३-२७५॥। 

३-- देखे इसी ग्रन्थमें पु. २८१५२६३ । 

४-- देखें इसी ग्रन्थमे पू. २६७ पर रिवदाससेनकी व्यारूा । 
५- देखे इसी ग्रन्थमें परिशिष्ट २, पु. ३५६ । 


व 
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ङस बात का ज्ञान था, परन्तु उस समय विश्लेषणक्रियाका विकास नहीं हुग्रा 
था, इसलिये उनका विशेष विवरण संहिताग्रन्थोमे नहीं पाया जाता । रसा वायोनिं 
घातुग्रो (खनिजों) से विर्लेषण प्रक्रिपा दारा स्वर्णादि लोह (मेटल्स 1161815) 
भ्रलग करके निकाले थे श्रौर उनको उन्ोने सत्स नाम दिया था। भ्राजफ़ल 
श्रापूनिक वैज्ञानिक द्रव्योसे जो सारभाग निकालते हँ उने लिथे वीरय" या "सन्तः 
शब्दका प्रयोग करना ठीक होगा । श्रयुत्रेदमे द्रव्योकी शरीरपर हौमेवाली 
करिपा्रोकी मीमांसा या उपपत्ति उनके पञ्चभूतात्मक संगठन, रस, गुण, 
वीयं, विपाक शओरौर प्रभावकी सहायतासे कौ जाती हे। प्रतः भ्राधुनिक 
वज्ञानिकोके निकाले हुए कुनैन ग्रादि सत्त्वौके कर्मोकी मीमांसा भी ग्रायेदकी 
दृष्टिसे उनके पञ्चभूतात्मक संगठन, रस, गुण, वी, विपाक ग्रौर प्रभाव 
दारा ही करनी चाहिये । श्राुर्वेदमे य्पि वीयं शपितरूप, उतकृष्टशविति-संपचच 
गुणल्म या करमलक्षण है ये तीन मत पाये जाते ह, तथापि द्रव्योके गुण 
लिखते समय शीत, उष्ण ग्रादि पारिभाषिक वी्ेवाचक शब्दोका ही प्रयोग 
हमा" ह । सु्ुत भ्नौर नागार्जुनने प्रभाव नामके पदार्थका श्रभाव' नामसे 
उल्लेख नहीं किया है, परन्तु सुभ्रुते जो अभी्मांस्य श्रौर अयिन्य भेषज 


तथा नागारजुनने अचिन्य वीर्य 3 लिखे हँ, वे प्रभाव ही है। 


क्स्‌ 

यद्यपि पदाथेविज्ञानकी दुष्टिसे वैशेषिकरदर्दानमे कर्मपदा्थका "एकद्रव्यमगुणं 
संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति कर्मलक्षणम्‌” (१।१।१७) तथा चरकने 
` संयोगे च विभागे च कारणं णं द्रव्यमाश्रितम्‌ । कतंव्यस्य क्रिया कर्म क्म नान्यद- 
यक्षते ॥" (सू. भ्र १) यह लक्षण लिखा है, तथापि द्व्यगुणाधिकारमें कर्म" 
शब्दका प्रयोग शरीरपर होनेवाली द्रव्योकी वमन-विरेचन श्रादि क्रिया, इस 
श्रथमे होता है। चरके लिखा है कि “क्म पञ्चविधमुक्तं वमनादि" 
(सूः र. २६) । यहां 'वमनादि' पदमे '्रादि" शब्दस वृहण-जीवन भ्रादि द्रव्योकि 
सब कमं लेने चाहिये-“एतच्च (वमनादि) प्राघान्यादुच्यते, तेन वृ हणाद्यपि 
बोद्ध्यम्‌ ।” (च. द्‌.) । सुश्रुतने भी “इहौषध-कर्माणि ऊष्वधिोभागो- 
भयमागसंशोधन - संशमन-सांग्राहिकाग्निदीपन-पीडन-लेखन - बृंहण-रसायन-वाजी- 
करण - श्वयथुकर - विलयन-दहन - दारण - मादन-प्ाणघ्न-विषप्रशमनादीनि वीरय 
प्राघान्याद्धूवन्ति 1 (इसी ग्न्थमें पृ. २७५) इस सूत्रम वमन-विरेचन श्रादिको 








१-- शास्त्रे व्यवहारस्तु पारिभाषिकवीरयनयेनव” (शिवदाससेन) । 
२-देखं इसी ग्रन्यमे पृ. ३०१। 
३--देखं इसी ग्रन्थमें पु. २८५-२६३ । 
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अषधकर्मं कहा द । नागार्ुनने कर्म-प्राधान्य प्रकरणमें ्रव्योका शरीर पर 
जो प्रयोग वह कमं, एेसा लिखा है='कमं सर्वेषाम्‌ ।'" (र. वै.श्र.२, सू. ३८) 1 
“द्रव्यादयः पदार्थाः सर्वे, तेषां कर्म प्रपोग इत्ययः । >८५६ । प्रयोगः कर्मसंज्ञितः 
षष्ठः पदार्थः” (मां.) । 

प्राचीन कालमें हमारा द्रव्यगुणविज्ञान एक जीवित शास्त्र धा । महषिर्योने 
दीर्धकालके परिश्चम श्रौर ग्रनुभवसे द्रव्यगुणविज्ञानके आधारभूत सिद्धान्त स्थापित 
कियिंये।\ कोई भी नया द्रव्य उनके सामने ग्राता थातो वे श्रपने सिद्धान्तानुसार 
मनुष्यदारीर पर उसका परीक्षण करके उसके पाञ्चभौतिक संगठन, रस, वीय, 
विपाक, प्राव श्नौर कमं निदिचत करते थे ग्रौर उपयुक्त सिद्ध होनेपर उस द्रन्यको 
ग्रन्थोमें स्थान देते भे। परन्तु श्राजकल हमारा यह्‌ चास्तर मूच्छितावस्थामें 
है। इन दिनों किसी भी उपयोगी नवीन द्रव्यका हमारी बआरर्षपद्धतिसे परीक्षण 
करके द्रव्यगुणके ग्रन्थों उसका समावेश कर लेनेका उदाहरण नहीं पाया जाता । 
हमारे संहिताम्रन्य या॒निषुख्रोमें अनुक्त कुं नवीन द्रव्योका श्राजकल वेद्य 
लोग उपयोग करते ह, परन्तु वह यूनानी या श्राधुनिक वै्यकमें लिखे हुए उनके 
गुण-कर्मोको देखकर तदनुसार या लोकमें प्रसिद्ध गुण-कमीनुसार कसते हं । 
हमारी ्रार्षपद्धतिके प्ननुसार उनका परीक्षण करके द्रव्यगुणके ग्रन्थे उनका 
समावेश करनेका यतन नहीं किया जाता । यदि हम इस शास्वरको पुन- 
रुज्जीवित करना चाहते हँ तो हमलोगोका कर्तव्य होगा कि श्रपने सामने श्राये 
हुए नवीन द्रव्योका अपने सिद्धान्तानुसार परीक्षण करके उनको अ्रपनें ग्रन्थो ले 
ले । प्राचीन ग्रन्थोमे करई द्रव्योके रस, गुण, वीर्य ग्रौर विपाकके विषयमे विभिन्न 
मत पाये जाते है, उनका पुनः परीक्षण करके निर्चय करने की श्रौर उनमें एक- 
वाक्यता लानेकी श्रावद्यकता है । ब्ायेदमें प्रचलित करई प्रव्योके गुण-कमं 
यूनानी श्रौर पड्चात्य वैद्यके हमारेसे श्रधिकं लिखे ह, उनका भी परीक्षणपूवेक 
संग्रह कर लेना चाद्ये । प्राचीन कालम या ्राजकल वैद्योने प्रायः श्रौषधोके 
गुण ग्रामीणों या भ्रन्य देशवासियोसे पहले जानकर पी उनका मनुष्यों या 
म्न्य प्राणियोपरं प्रयोग करके परीक्षण किया दै श्रौर परीक्षणसे प्राप्त ज्ञानके 
म्ाघारपर उनके गुण-कर्मोकी शरपनी द्धतिके अनुसार शास्त्रीय उपपत्ति लगानेका 
यतन किया ह! हम लोगौको भी इस पद्धतिका श्रनुसरण करना चाहिये । 


- वैद्य जादवजी तरिकमजी आचार्यं 
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दन्य-गुण-विज्ञानम्‌ 
पूर्वाधैः 
( द्रव्य-गुण-रस-विपाक-वीय-प्रभाव-कर्म-विज्ञानात्मकः ) 


द्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोऽध्यायः 





अथातो प्रव्यविज्ञानीयं नामाध्यायं व्याख्यास्यामो यथोचुरात्रेय- 
धन्वन्तरिप्रभरतयः | 

अस्मिन्‌. रन्थे दरव्य-गुण-रस-विपाक-वीये-प्रभाव-कर्माण्यभियेयानि । तेषु 
रलादीनामाश्रयभूतत्वेन द्रन्यमेवं प्रधानं, तस्मादादौ ्रन्यविज्ञानीयाध्याय आरभ्यते 
द्र्य प्रभाव-स्वरूप-कमादिमेदैविशिष्टं कनं द्रव्यविज्ञानं, तदिदस्य कृतो मन्थो 
द्रव्यविन्तानीयः ॥ 

इस म्रन्धमं द्रव्य, गुण, रसं, विपाक, वीयं, प्रभाव ओर कर्म-उइन सात विषर्योका 
प्रतिपादन होगा । उनम वय्‌ दी रसादिका_आध्रयभत होनेसे प्रधान है । अतः 
परारम्भमं दरव्यका विरोषरूपसे (- प्रभाव्‌-स्वरूप-कर्मं आद्‌ मेदसे ) जिसमें विवेचन 
होगा एेसा द्रव्यविज्ञानीय अध्याय आत्रेय-घन्वन्तरि आदि महापियेकि बन्ननाुसार 
लिखा जाता दे । 
द्रव्यगुणावेन्नानप्रातिपाचद्रवयञ्व्दाथैः 

सर्व द्रव्यं पाच्रमोतिकमस्मिन्नर्ं । ८ च० सू अ० २६ ) 

सवं द्रव्यमिति कायंद्रव्यम्‌ । अस्मन्नय इति अस्मिन्‌ प्रकरणे, दरव्यगुणा- 
धिकोरे इति यावत्‌ ।> गुणशब्देनात्र धर्मवाचिना रस-विपाक-वीर्य-प्रभाव-कर्माणि 
सर्वाण्येव द्रन्यधर्माण्यभिधीयन्ते । पाञ्चभोतिकमिति पएथिव्यादिभिः पञ्चभिभति- 
भिलिेरारज्धमियर्थः । प्रकरणान्तरे यद्यपि पञ्चभूतात्म-मनः-काल-दिद्चां नवानामपि 
कारणद्रवन्याणां द्रव्यशब्देन ग्रहणं भवति, तथाऽप्यस्मिन्‌ द्रव्यगुणाधिकारे द्रव्य". 

न ओषधाहारोपयोगीनि पाञ्चभौतिकानि गुधची-गोधूमादीनि कार्यदन्याण्येवा- 
भिप्रेतानीत्य्थः । 


« द्रव्यमाश्रय्षणं पाच्चनाम्‌। ( र० द° सू १ १६६ ) 

































दरव्यगुणविज्ञानम्‌ 


रसादीनां पच्ानां भूतानां यदाश्रयभूतं तद्‌ द्रव्यम्‌ । ८ भा० † 

वैशेषिकदरेनमे तथा आघुर्वदभे मी अन्यु प्रकरणम ( च" सू० ज० १, शनो, 
४८ आदिमं ) रव्य" शब्दसे आकारा, वायुः तेज-अभ्न, जर, प्रथिवी, त्मा, मन, 
का ओर दिशा--इन नौका ग्रहण होता है, तथापि इस प्रकरणम (व्ययुणा- 
भिकारम) ्रठ्यः शब्दसे पञ्चमहाभूतोकि मेरे बने हुए ओौपध भौर आहारे (> 
उपयुक्त गिलोय, गेहं आदि पाधमोतिक कार्य ही अमिप्रत१ टै । नागार्जुन न 
रस, गुण, विपाक, वीये ओर कमे--इन पाँचेकरिं आश्रयभूत पदा्थको शरव्यं 
मानादहे। 
द्रव्यलक्षणम्‌-- 

यत्राश्रिताः कगुगाः कारणं समवायि यत्‌। 

तदुद्रव्यं >~ > € > > 1 (च सू०अ०१)) 

द्रव्यलक्षणं तु 'क्रिया-गुणवत्‌ ससवायिकारणम्‌ इति । 

( सु° सू० अ० ४० ) 

दन्यलक्षणमाह --यत्रेयादि । यत्राश्रिता यत्र॒ स्रमवेताः ८ समवायसंबन्येन 
स्थिताः ), कर्म च गुणाश्च कर्स-गुणाः। कारणं समवायि यदिति समवायिकारणं 
यत्‌ › द्रव्यमेव हि द्रञ्य-गुण-कर्मणां समवायिकारणम्‌ । समवायिकारणं च तद्‌ यत॒ 
स्वसमवेतं कायं जनयति ; गुणकर्मणी त॒ न स्वसमवेतं कार्यं जनयतः, अतो न ते 
समायिक्रारणे ( च० द्‌० ) 1 >< > ‰ । व्यवहारभूमावाकाशं परममहदक्रियं 


१-द्रव्यगुणविज्ञानमे श्व्य' शब्दस जसे पा्वभौतिक कार्य्य अभिप्रेत है, 
वैसे ही शयुण' शब्दस द्रव्यगुणविनज्ञानोपयुक्त शाब्द्रदि पाँच इन्द्रियार्थ तथा रुर्वादि बीस 
शारीर गण अमित है ; ओर कमं रव्दसे द्व्यगुणविज्ञानोपयुक्त_वमन-विरेचनादि 
कमे ही अभिप्रेत है । जेसे कि इसके आगे मूलम “तस्य च गुणाः शब्दादयो 
गवादथश्च द्रवान्ताः, कम पञ्चविधसुं्तं वमनादि" अर्थात्‌--उस पाष्वभौतिक द्रव्यके 
शब्द-स्पदो-रूप-रस-गन्ध तथा गुहल्धु-शीत-उष्ण-स्निग्-रस-मन्द.तीकष्ण-सिर सर 
मदुःकछिन विरद पिच्छिल -रगःखर सम स्थूल साद्व ये जुग ये. गुण है; ओर वमन 


विरेचन आास्थापन-अलुनासन-शिरोविरेचन क हण आदि कर्म है सा छ्खिा है । ` 
तसे चहं सहृ क-वयनाधिकर् उग्रे न्दादि पच मौर या 
बीस यग ही अथानतया विवदित है । वैरोषिकदरनमे तथा गाद भी 
प्रकरणान्तरमें इच्छा-द ष-खख-दुःख तथा परत्व-अपरतर आदि अन्य जो आत्मा-मन 
आदिके गण के गये हे वे यहां णः ाब्दते प्रधानतया विवश्चित नहींदहै। एवं 
कमेः शन्दसे भी उक्कषेपण-अवक्षेपण--आदि नामसे जो प्चविध कमं माने गये है, 
वे याँ प्रधानतया विवक्षित नहीहं। 


1 । 























ूर्वाधं द्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोऽध्यायः ३ = # 


चोपरम्यते, तत्‌ उुनभतान्तरः संहन्यमानं क्रियावद्धवति ( एतेन दिककलावपि 
। व्याख्यातौ ) । एवमात्मा निष्क्रियोऽपि मनसः क्रियया क्रियावानु । दरन्यं 
। यदा उत्पद्यते तदानीमपि तन्नागुणं, स्वाभाविकयुणाचुगरत्तः। प्रथिन्या गन्धः, अपां 
| रसः, तेजो रूपप्‌, इत्येवमादिः स्वाभाविको गुणो न शक्ते तदा प्रतिषेद्धुम्‌ ॥. 
। कारणं समवायीति यच समवायिकारणम्‌ । समवायीति गुणः सह॒ अषथग्भावः “ 
समवायः, तद्रत्‌ समवायि । द्रव्यं गुणससव्रायवद्धि कारणं भवति, गुणोऽपि द्रव्थ- 
समवायवान्‌ 1 अनेन समवायस्यापि , कारणत्वसुपद शितं भवति । अथवा यच 
कारणं खसवायि न प्रथरभवति ; यथा--त्न्तवः परस्य, तद्‌ द्रन्यस्‌ । शुण-कर्माश्रयः 
समवायि कारणस्‌' इति द्रव्यखक्चषणस्‌ (यो )1 यत्र कर्म परिस्पन्दखक्षणं 
संयोगविभागकारणं ( समत्रतं ) ; समवेताण्च गुणाः `यत्र शब्दादयो गुर्वादयो वा 
बुद्धिर्वा परादयो वा ससव्रेताः ; यच्च॒ कारणं समवायि, तद्‌ द्व्यसुच्यते। एतानि 
कर्मगुणाश्रयित्व-समवायिकारणत्वानि यथ्यपि सर्वाणि सर्वस्मिन्‌ द्रव्ये न विद्यन्ते, 
तथाऽपि ययत्र संभवति तैन तस्य द्रव्यत्वं कल्प्यम्‌ । तद्यधा--मनसः कमै 
| गुणाश्रयित्वेन, वाय्रादीनां तु कर्म-गुणाश्रयत्वेन समवायिकारणत्वेन च (अ०द्‌०) ॥ 
| जिसमे संयोग-विभागका कारण परि्यव्द्नरक्षण ( चलनात्मक ) कमं ओर 
| रूपादि गुण समवाय ( निदु ) संबन्धते आश्रित हैँ ओर जो कार्यद्रव्ये प्रति 
समवायि ( उपादान ) कारण हे, उसे द्रटेय॒॒कृहते हँ । जिसमं आश्रित होकर 
कार्थं उत्पन्न होता है ओौर जो कार्यसे या कायं जिससे कदापि सिन्न नहीं रह सकता 
उसे समवायि कारण कहते हैँ । जेसे- मिट्टी घडेका ओर तन्तु पटका समवायि 
कारण है! यद्यपि द्रव्यका यह लक्षण प्रधानतः कारणद्रव्यका है, तथापि द्रव्ययुण- 
शाखरभ प्रतिपादय गुट्च्यादि कायद्व्य भी गुणकर्माश्रय ओर गु्च्यादिमद्क आदिक 
| समवायि कारण होनेसे कायंदव्य्मं भी यह लक्षण लागू. दोता द । 
पञ्चमहामतभ्यः कार्यद्रव्याण [मलसातप२९.- 
तच प्रथिव्यप्तजो-वाय्वाकाञानां सञुदायाद्‌द्रव्याभिनिघ्र तिः. उत्कष- 
| ~ ~ 2 
 स्तवभि्यज्ञ फो भवति--इद पार्थम. इदमाप्वम्‌, इद्‌ तेजसम्‌, इट 
। वायन्यम्‌, इद्माकाशीयमिति ॥ ( ख. सः य. ४१ ) 
॑ सर्वकार्थदरन्याणां पञ्चभूतारन्धत्वं दर्शयित्वा चिकित्सो पयुक्तं पार्थिवत्वादिविदोष- 
-माह- तत्रेयादि । ससुदायादिति मेखकात्‌ । परथिवौ-जरानिखादीनां च यद्यपि 
विशूढगुणत्वं, तधाऽप्यद््टवश्चद्रेकद्व्यरूपकरायारम्भकत्वं दष्टत्वदेव भवति । 
-यथा--बातादीनामेकन्याध्यारम्भकत्वं, शुक्र शोणितयोवां सोस्याग्नेययोरगर्भजन- 
कत्वं, सतत्वरजस्तमलां वा महदायारम्भकत्म्‌ । उत्कर्षः प्रत्येकं पएथिव्यरायय त्कर्ष ॥ 
अभिन्यज्जक इति पार्थिवत्वायमिव्यज्ञकः। तमेवाह--इदमित्यादि ( च. द्‌. )।  \ 











¶ 


् द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ ` । | 


| 
॥ 


% > तारतम्येन लसुदितेभ्यः पञ्चमहाभूतेभ्यो दन्याभिनिल तिरभवती्यधः। 
तथा चोपपन्नं भवति--उत्करषस्त्वभिन्यञ्जक इति ( हा. )॥ | 


इह दि द्रव्यं पच्चमहामूतात्मकम्‌ । तस्याधिष्ठानं प्रथिवी, योनि 
रुद्क, खानिरानरुसमवायान्तिवरत्ति-विरोषौ । उक्कर्वेण तु व्यपदेकी ॥ 
(अ.सं.स्‌.अ, १७॥ 
द्यं पञ्चभूतात्मकं पञ्चभिभूतेरारन्धमिल्यरथः। पञ्च॒ भूतानि प्रथिव्यम्तेनो. 
वाय्वाका्लानि कोके प्रसिद्धानि । आकाश तु. य॒ल्यात्मनोऽपि गुणाश्रयत्ा्‌ 
पृथिव्यादिवदेव भूतत्वं द्रन्यारम्भक्रत्वं च विज्ेयभू । तथाच नभोभागाधि 
द्रव्येऽबयवनिविडभावाद्यभावेन स्वरूपमजहदेव नभः कारणतां याति । > > ५॥ 
ननु एथिव्यादयः केन प्रकारेण कारणतां तत्र गच्छन्तीयाह-- तस्येत्यादि । तख 
द्रव्यस्य, अधिष्ठानम्‌ आश्रयः प्रथिवी । सा हि गुदूच्यादेराहारौ पधोपयोगिनो 
द्रन्यस्योपलम्मेन प्रधानं कारणम्‌ । तस्य॒ च गुद्भच्यदेः सर्वस्येव द्रन्यस्याम्बु 
योनिः । ्युमिश्रणे, धातुः ; तस्मिन्‌ भ्योनिः इति रूपं भवति । कारणं 
स्वभावसंबन्धेतरित्यर्थः । नभो-वाय्वनकानां समवायात्‌ प्रथिव्युदुकाभ्यामविना- | 
भावदृत्तित्वात्तस्य दन्यस्य निच त्ति-विरेषो भवतः । निङत्तिः निष्पत्तिः आत्म. । 
लाभः ; विदोषः द्रव्या न्तरेणासादश्यम्‌ । तथा च संस्थानविशेषलाभायावयव्यूहने | 
नभःकारणतां याति, काडिन्यादिके वायुः, तेनः्रसादरुम्याश्वाङ्ुरायवस्थाविरोषाः ५। 
तेनेतदुक्तं भवति- पञ्चानामेव भूतानां संयोगात्‌ सरवदरन्याणामाहारो षधाच्‌ पथोगिनां 
सस्भवः 1 तेषामेव भूतानामेकादितारतम्यादिसंयोगविदोषेण द्रव्याणां परस्परव्या- 
त्तिः । यश्च पाथिवं द्रव्यम्‌, आप्यं दव्यम्‌, इत्यादिव्यपदेशषः स भूयसा प्रभूतेन । 
महाभूतेन जन्यते । तेन पच्छ मध्ये यद्धिकं तदीयं व्पदेशं प्रामोतीत्यर्थः (इ.) ॥ 
पञ्चभूतात्मकं तत्त, कष्मामधिष्ठाय जायते ॥ । 
अम्बुयोन्यभि-पवन-नभसां समवायतः । | 
तन्नि तति्विशेषश्च, व्यपदेासतु भूयसा ॥ (च. ह.सू.ज. ९) 
तुरवधारणे । यत्तदोश्च नित्याभिसंबन्धात्‌ “यत्‌? इत्येतदनक्तमप्य्थाल्यते । | 
य र यहि सणि त 
जङ्गम, ( सैन्धवादि वा पार्थिवं, ) तत्‌ पञ्चभूतात्मकं ; न्‌ तचत्‌ सरणं दूल्यमा- \ 
काशादि । तस्य॒ हि. पञ्चभूतात्मके सत्याकाशादीनां परथक्त्वेनात्मलाभौ 
स्यात्‌। ततगचेदमाकाशं नाम महाभूतम्‌, इदं पृथ्वी नाम महाभूतमिति गदितं न 
पार्येत, सर्वस्य पञ्रमहाभूतात्मकत्वात्‌। न च यत्‌ कारणं त ५ 


ल = छ त्‌ कदाचित्‌ ` य 
ल्यात्‌ । तस्मात्‌ कायद्रूव्यस्यव पद्भूतात्मकत्वं, न्‌ कारण्व्यस्याकाश्चादेः । | 


अथ केन महाभूतेन कथं छत्वाऽऽरन्धं तद्‌ वन्यमियाह-न्मामियादि (रष्वा 


[^ 









पूर्वार्ध द्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोऽध्यायः 


माधारीकृत्योत्पद्ते । एतं परथिन्याख्येन भूतिनाधारत्वेनो पत्य तेन तदारज्धं -4 
मित्युच्यते । तथा अम्बु सखिलं, योनिः कारणं यस्य तदम्बुयोनि द्रव्यम्‌! एवं 
सहाभूतं रसव्रत्वाद्योनितयोपञ्ृत्य तेन तदारन्धमित्युच्यते । > >» > । 
नि-पवन-नमसां समवायात्‌ अप्रथग्मावात्‌, तस्य द्रव्यस्य निद्र तिः निप्पत्तिः 
तथा तल्य द्रव्यस्य यो विशेषः इदमन्यदिदमन्यद्‌ द्रन्यमित्येवंरूपो नानास्वभावः, 
सोऽप्यञ्भि-पवन-नभसां समवायात्‌ । एवमश्चि पवन-नभोभिः समवायिकारणत्वेनोप- 
कृत्य तैरेतद्‌ द्न्यमारव्धमिल्युच्यते । एवं च स्वं कायद्रव्यं पञ्चमहाभूतात्सकः 
पच्ठभिर्महाभूतैरारन्धत्वात्‌। > > > (अ. द्‌. )। द्रन्योत्पत्तिमाह-- 
त्विति । तद्‌ द्रव्यं दमं प्रिवीसधिष्टाय जायत, दमिव घटः ; उपादानकारणं 
पृथ्वीयर्थः ! अम्बु उदकं, योनिर्विपरिणामकारणं यस्य तदम्बुयोनि ; यथा--घटे 
निष्पाये सदः पिण्डीभावादौ । अग्न्यादीनां सम्बन्नात्‌ तन्नि तिः संपूर्णावयव- 
त्वं काटिन्य-क्रियावकादादिदानेन । विदोषः परस्परं, सोऽपि तत एव । 
यथा--पिण्डीभूदाया षदो सणिक-कर्क-शरावादिभेदः ( हे. )। पृथिवी प्रधान 
कारणत्वञुपादानल्षणं भजते, तदवयवानां भिघ्रणं करोति जरम्‌, अधिरूपादानं 
पचति, वायुर्वाव यंगवयवानुत्कपति, नभोऽवकाश्ं ददाति ; सवेत्रेवायं क्रमः । 
आनेय चित्रकादौ प्रथिव्येव प्रधानकारणं, नाभ वेण्वादौ, वायव्ये तुम्बादौ 
च (ह. वो. )॥ 
पृथिवी, जल, तेज, वायु ओर आकाश इन पाचों महाभूतकरि समुदाय ( मेर ) 
ते सर्वं कार्रव्योकी उत्पत्ति होती है 1 कार््रव्योकी_ उत्पत्तिमे परथिवी उनका _ 
अधिष्ठान ( आश्रय-आधार ) भूत दै, जलं योनिरूप्‌ अर्थात्‌ उनके अव॒यवोका 
( अणुक]. ) मिखनेवाका--संमिश्चण करनेवाला टे ( यु मिश्रणे धातुसे योनि 
शब्द्‌ वना है ) ; आकाश, वायु ओर तेजके समवाय ( मेल ) से उनका आत्मलाभ 
अर्थात्‌ उनकी ( गुद्ची-गोधूम आदि कायंद्रव्योकी ) खरूपोतयत्ति तथा एक दूसरेसे 
मिक्ता होती हे । अर्थात्‌ आहारौषभोपयुक्त गोधूस-गडच्यादि सव _कायंद्रव्योकी 
करानेवच् रूपरसे, तेज काटिन्य-पाक ओर रूप उत्पन्न करके, वायु काठिन्य-ऊष्व 
अधः ओर तिक विस्तार ओर क्रिया उत्पन्न करके तथा आकाश अवकाशदानसे 
उनके सम्र् सरूप बनने ओर एक दसरेसे मिन्न होनेमं कारणरूप होते हँ ! 
जसे किसी पौेकी उतयत्तिम प्रथिवी आधाररूपसे, जल उसके अवयरवोके मिलने- 
वाल रूपमे, तेज पाकके द्वारा उसकी अंकुरादि अवस्थाविशेषकी ओर रूप ( रक्तः 
पीतादिवरणं ) की उत्पत्तिम्‌, वायु उसके काठिन्य तथा अवयव विभागृद्धि आदिम 
ओर आकादा उसके अवय्वोकरि बी चमे अवकाश-दानसे कारण होता है। यदपि 
इस प्रकार सब कायदरव्योकी उत्ति पाँच महाभूतोसे होती है, तथापि उनके 

















। 
| 
द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ | 


समवाय ( संमिश्रण ) के तारतम्यभेदसे ( न्यूनाधिकमावसे संमिश्रण होनेसे ) अक 
प्रकारके द्रव्य उत्पन्न होते हें । 


# 


सः | 
व्य सव पृशमहाभूताऽमक दोन मी रथिं 
आदि एक-एक महामूतको अभिकतासे यह पाव है, यह माप्य है, यह तैलस ह 


इयादि व्यपदेश-व्यवहार होता हे । अर्थात्‌ जिनमे पथिवीके गण-कर्म अधिदु् 
वे पार्थिव, जले गुणकम अधिक दों वे आप्य, तेजके रुण-कमे अधिक हों 
तेजस, वायुके गुण-कमं अथिक ह वे वायव्य भौर नभ-आकारके गुण-करम अधिक 
हो वे नाभसं कदे जाते है । 
द्व्या व्याकरण तुः-- | 
इहं खलं जगति द्व्याणामपरिमेयत्वात्‌ प्रतिद्रव्यं शङ्गप्राहिकयो परेशो दुष्क 
एब । अतस्तेषां सौकर्येण सामान्यानां समानाकृति-गुण-कर्मात्सक्तैः साधारण. 
धरसरपरक्षितान्‌ वर्गाच प्रकल्प्य तान्युपदिशन्नि तद्विदः । जयुददे द्न्यागि। 
स्वरूप-प्रमाव-गुण-कर्मादिभिरवर्गशो विभिद्योपदिष्टानि तन्त्रङृद्धिः । तेषु प्रधानवगां | 
अधस्तादुल्लिख्यन्ते । 
खष्टिमं दन्य अपरिमित असंख्येय होनेसे *्नमादिकन्यायसे प्रत्यक 
निदेश कएना असम्भव नहौं तो ङ्क अवद्य है । ` अतः सङ सामान्य ज्ञानक 
किए जो दव्य समान घर्म ( आति, गण यौर कर्म) वाले ह उनके एक-एक वर्मक | 
कल्पना करके उनका _ उपदेरा याचका करते दै, जिससे समस्त व्यो का सामान्य 
ज्ञान खकर हो जाता है । अआयुवंदमे दरव्योका चेतन-गचेतन-गकष-युव्म-रता आदि ¦ 
स्वरूपभेदसे, रसादि ग॒णभेदसे तथा जीवन-् हण आदि कममेदसे अनेक प्रकारका । 
वर्गीकरण तन्त्रकारोनि किथा है । इनमे परधान-अधान वर आगे छवि जाते है । | 
(1 चेतनातचेतनमेवेन दौ द्रनमेदी-- 
| तत्‌ (द्रव्यं ) चेतनावदचेतनं च । ( च. सू. ज, २६ ) | 
सेन्ियं चेतनं द्रव्यं निरिन्द्रियमचेतनम्‌। ( च, स्‌,अ. १ ) 
कार्यद्रन्याणां चेतनाचेतनतया विभागं चेतनाचेतनयोंक्षणं चाह-( यो. ) | 
सेन्द्रियमिव्यादि ! निरिन्द्रियमियत्र निःशाब्दोऽभावे, निम॑क्षिकमितिवत्‌ । 3 ५ + । 
यद्यपि चात्मैव चेतनो न शरीरं, नापि मनः, यदुक्त “चेतनावान्‌ 
कर्ता निरूच्यते ।” (च. शा. अ. १) इति, तथाऽपि स 
शरीराद्यपि चेतनम । इदमेव चात्मनण्चेतनत्वं यदिन्द्रिययोगे सति क्षानशारिनत्व, 
न कैवलस्यात्मनश्चेतनत्वं ; यदुक्तं --““आत्मा ज्ञः, करणे्यगाज्जञानं त्व परवर्तते ।” 
(च, शा. ज, १ ) इति । अत्र सेन्द्रियत्वेन वृक्षादीनामपि स भ | 


| 
चा भ्रमणादगनुमीयते ; ` 


द्रव्यकां 





॥ 

नू यतश्चात्मा ततः 
लिकोष्ययवत्‌ संयुक्तसमवायेन {1 
॥. 





तथादि--सूंमक्ताया यथा ययु सूर्यो भ्रमति तथा त 
तथा खवर मेवसलनितश्रवणात्‌ फर्वती भवति, तन शरोत्मतुमीयते; बीजपूरकमपि ` 


` दरव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोऽध्यायः ७ 


श्गालादिवलागन्पेनातीव फलवद्धवति, तेन घ्राणमनुमीयतेः; चूतानां च मत्स्य- 
वसासेकात्‌ फलाघ्यतया रसनमनुमीयते ; ( खन्नारोश्च हस्तस्परंमात्रेण संछुचित- 
पन्रायाः स्पर्चनाुमानम्‌ ) । स्षतिश्चानुमानं द्रढयति ; यथा--शृक्षगुर्मं बहुविधं 
तत्रैव तृणजातयः । तमसाऽगर्मख्येण च्छादिताः कर्महेतुना ॥ अन्तःसंन्ता भवन्त्येते 
खुखहुःखसमन्विताः ।" ८ सनुरुष्ठतिः अ, ८ ) इति । तथा तन्त्रकारश्च चानस्पद्या- 
नूङकान प्राणिनो व्यति ; तेनागमसंवलितया युक्तया चेतना वक्षाः (च. द्‌. )। 
इन्द्ियेः सह वर्तमानं तेन्दियं द्रस्य जवच्छरौररूपं चेतनम्‌ । सेन्द्ियमित्यनेना- 
त्मनः संबन्धोऽपि कूभ्यत, इन्द्ियागां प्रत्यगात्मनो लिङ्गत्वात्‌ 1 शरीरस्य 
चेतन्ये आत्मैव दतुः । कतिधापुल्पीये च वत्यति--“शरीरं हि गते तस्मिन्यूल्या- 
गारमचेतनम्‌ 1 प्चभूतावोपत्वात्‌ पञ्चत्वं गतसुच्यते ।* ( च, शा, अ, १) 
इति । आहमनः साश्वादुवचनं त्विह पाञ्भोतिकद्रव्याधिकारात्‌ ; आत्मा मन 
श्राध्यात्सद्रव्यस्‌ । चेतनप्ुक्त्वा चेतनमाद--निरिन्द्रियमिति । न सन्ति इन्द्रियाणि 
यस तननिरिन्द्रियस्‌ । निरिन्द्रियं कव्य जीवच्छपीरन्यतिरित्तमन्यत्‌ सर्वमचेतनम्‌ । 
त्च चेतनस्योपकरणस्‌ ( यो. ) ॥ 

सव कार्यरन्य चेतन ओर अचेतन मेदे दो प्रकारके दै। जो द्रव्य सेन्द्रि 
( इन्द्ुक्त ) दोता दै, वह चेतन आर जो निरिन्द्िय ( इन्दियरदित ) होता हे, 
बद्‌ अचेतन दता दै । जीवित शरीररूप दव्य सेन्द्रि होनेसे चेतन होते जेते 
जीवित मलुव्यादि प्राणी तथा ब्रक्षादि उद्धिज। जीवित शरीरको. छोड़ कर अन्य 
{जितने द्रव्य दै, वे सव निरिन्दिय होनेसे अचेतन > हं 1 जेते-स्फटिक-सुवणं आदि 
पाधि द्रव्य । इस प्रकार चेतन ( सेन्द्िय-सजीव ) ओर अचेतन ( निरिन्दय- 
निर्जीव ) भेदे द्रवयके दो वग-मेद्‌ होते द । 

वक्त्य--यदं इन्दिय' शब्दत इन्द्रियां आत्माका लिद्ग॒( ज्ञापक ) होनेसे 
तथा इन््रियोके द्वारा दी आत्माका चैतन्य अभिव्यक्त होता हे, इसय्यि.आप्मा 
( जीव ) का मी ग्रहण होता है । अतः सिन्द शब्द्से सजीवशरीररूप सेन्द्रिय 
व्य ( सजीव प्राणी ओर उद्धिज ) यह अथ लेना चाहिये 1 इस विषयपर विशेष 
विवेचन उत्तरार्भके ओपृधद्रव्यविज्ञान नामक द्वितीय खण्डके प्रथम अध्यायमें 
खादयन ओर अनशन राब्दकी व्याख्यामे करिया जायगा । उसको भौ देखें । 


पार्थिवादि ८ पच्चमहाभूताषक्य `) मेदेन पच्च द्रन्यमदाः-- 
तत्र द्रव्याणि गुरु-खर-कठिन-मन्द-स्थिएविशद्‌-सान््र स्थूरगन्धः 





१- जीवित दश प्राणी ओर उद्धिज सेनय होनेसे चेतन हैँ । परन्त॒ 
जव वे खत होते है तब आत्मा ओौर इन्येकि संबन्धे रदित होनेसे अचेतन 
होते दँ । 





८ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


गुणवहुलानि पार्थिवानि, तान्युपचय-सङ्खात-गोरव-स्थेर्य-काराणि; द्रव- 
स्निग्ध-शीत-मन्द-मरद्‌-पिच्च्छि-रस-गुणवहुखान्याप्यानि, तान्युपछ द्‌ -रलेह- 


अन्ध-विष्यन्द्‌-मार्दव-प्रहाद-कराणि $ उष्ण -तीक्ष्ण-सूः क्म-टघु-हक्ष-विशद्‌- | 
रूप-गुणवहुखान्याग्नेयानि, तानि दाह-पाक-म्भा-प्रकाश-वर्णकराणि ; ल्घु- । 


सीत-रक्ष-खए्विशद्‌-सुक्म-स्परंगुणवहुानि वायत्यानि, तानि रैक्ष्य- 
ग्छानि-विचारःवेशय-लावव-कराणि ; मदु-ख्ु-वृष््म-शकषण-रब्द-गुण- 
बहुान्याकाञात्मकानि, तानि मार्दब-सोपिर्य-लाघवकराणि | 
| (च.स्‌.अ.२६) 
बहुखशब्दो गु्वादिभिः प्रत्येकं संबध्यते; किवा गन्धेनैव, यतो गन्धगुणन्रहुला 
एरथव्येव भवति ; अत एव द्रव्यान्तरलक्षणेऽपि वैशेपिकरुणोऽन्त एव प्यते-- 
“रसगुणबहुलानि' इत्यादि ; तेन तत्रापि रसादिभिरेव बहुशब्दो योज्यः। सरव- 
कार्यदरन्याणां पाञ्चभोतिकत्वेऽपि पृथिज्याय्‌ त्कर्येण पार्थिवत्वादि दयप्र सङ्खातः 
काठिन्ये, स्थैर्थम्‌ अविचार्यम्‌ । बन्धः बन्धनं परस्परयोजनं, प्रह्ादः शरीरन्दरिय- 
तपेणम्‌ । सूम सूत्मखोतोऽनु्ारि । प्रभा वर्णप्रकादिनी दीधिः, यदुक्त--“व्णमा- 
क्रामति च्छाया प्रभा व्णप्रका्चिकाः ( च. इ. अ. ७ >) इत्यादि । विचरणं विचारः, 
गतिरि्य्थः । सो पिरय रन्धवहुरुता । अत्राकाराबाहुल्यं द्रव्यस्य पृथिव्या दिभूतान्तरा- 
ल्पत्वेन भूरिव्यक्ताकाशत्मेन च ज्ञेयं, यदेव भूरिशुषिरं तन्नाभसम्‌ (च. द्‌. ) | 
तत्र तेषु पाथिवादिषु पञ्चविषेषु द्रव्येषु सध्ये । पार्थिवानि द्रव्याणि । द्रन्याणीति 
आप्यादिष्वपि योज्यम्‌ । > > > । गुर्वादयो गुणा बहुला येषु तानि ,तथोक्तानि । 
बहुलशब्देनेतद्‌ योतयति--पाथिवद्व्येऽन्येऽपि गुणाः ( अल्पाः ) सन्ति, सर्व- 
द्रव्याणां पाज्चभौ तिकत्वात्‌ ; गुरा दयस्त॒॒तत्र बाहुल्येन वर्तन्ते । एवमाप्यादिषु 
बोद्ध्यम्‌ । ८ > > । गुणानुक्त्वा कर्माह-- तानीत्यादि । तानि पाथिवद्रन्याणि । 
उपचयः चर हणम्‌ । ८ » 1 आप्यान्यौद्कानि द्रव्याणि द्रवादिगुणवह्ुलानि । ८ ५ । 
उपक्छेद्‌ आद्र भावः, बन्धः संहत्यापादन, विष्यन्दः द्रवः, मादैवं खहुत्वं ; तान्या- 
प्यद्रन्याण्युत्क्छेदादिकराणि । > ‰ > । सूदमः सूक्मखोतोऽनुसरणरीरः, विश्चदः 
पिच्छिरविपरीतः। > * < । दाहः भरूमसात्करण, पाक आहारादिपाकः, प्रभा तेजः, 
प्रकाशोऽभिव्यक्तिः, वर्णः गोरादिः ॥ ‰ > > ॥ विचारः मनसोऽनेकविकल्पकरणं 
गतिवां । ८ ८। खदु: कोमलः । श्छच्णः मखणः खरविपरीतः 
शो विर्यं चिद्रभावः। 2 ५ « ( यो. ) । ततरापरिसंख्येयमपि प 
` सगरेण परिखंख्यातुमाह--तत्रत्यादि । तत्र पा्चमोतिकरेषु द्रभयेषु चे 
च मध्ये गुर्वादिनवयगुणबड्ुलानि द्रव्याणि पार्थिवानि एथिवीवहर 
दोषाणां भूतगुणानां दरवादीनामवह्रत्वमेव पार्थिवेषु दरनयेपि 






› मार्दवं ख्ुत्वं, 
्मोतिकं दरव्यं 
तनावत्स्रचेतनेषु 
पञ्चभूतात्मकानि; 
ति ख्यापितम्‌ । 





पूर्वर ्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोऽध्यायः | 


तेषा पार्थिवानां कर्मण्याह--तान्युपचयेत्यादि । तानि पाथिवद्रन्याणि खलट्प- 
युक्तानि इरीरादोनापुपवय-संघात-गौरव-स्यै कराणि भवन्ति । ४ * > ( ग. )॥ 

तत्र सथू? -सान्द्र-मन्द्‌-स्थिर-गुरु-कटिन-गन्धवहुख्मी षत्कषायं ग्रायद्लो 
सधुरमिति पार्थि, तत्‌ स्मरैर्य-वल-मौरव-संघातोपचयकरं विशेषतच्चाधो- 
रातिख्वभावमिति; शीत-स्िमित-स्निग्ध-मन्द-गुरु-सर-सान््र-खरटु-पिच्छिलं 
रसवहुलमीपत्कषायाम्छ-क्वणं मघुररसम्रायमा प्यं, तत्‌ स्नेदन-हादन-छे दन- 
-वन्धन-विष्यन्दनकरमिति ; उष्ण-तीक्ष्ण-सक्ष्म-रक्ष-खर-खघु-विशदं रूपः 
-वहुटभी पदस्ल-छ्वणं कटुकरसघ्रायं विदेपतशचोर््यगतिसभावमिति तेजसं, 
तदहन-पचन-दारण-तापन-प्रकारान-प्रभावर्णकरमिति ; सूक्ष्मरूक्ष-खर 
सिरिर-रघु-विशादं स्पशंबहुकमी पत्तिक्त विशेषतः कपायमिति वायवीयं; 
तदध शय-लाघव-ग्छपन-विक्षण-विचा(च)रणकरमिति; शछष्ण-सृक्ष्म-मृदु- 
ज्यवायि-विकद-विविक्तमव्यक्तरसं शब्दवहुखमाकासीयं, तन्मादंव-शोषिय- 
छाघवकरमिति | ( ख. स्‌. अ. ४१ ) ॥ | 

तत्र प्रभूतं द्रव्याभिन्यक्तिकारण परथिव्यादिभूतगुणोत्कपं निदिंशन्नाह-- तत्र 
सूधूरेत्यादि । स्थरः सूद्मविपरीतः, सान्द्रः तनुविपर्ययः, सन्दः तीदणविप्ययः, 
-सरविपरीतः स्थिरः, गुरः चिरपाकी, कठिनः टु विपरीतः । पाधिवस्य रक्षणामि- 
-घानेन गुणवत्वमसिध्राय क्रियावत्ं दर्शयन्नाह--तत्‌ स्मरयेत्यादि । स्थेयम्‌ 
अचरुत्वं, > उपचयः चरु हणप । >‹ स्तिमितम्‌ आदरम्‌ 1 >< > > हादनं 
-छखोत्यादनं, कठेदनम्‌ आद्र मावः, > विष्यन्दुनं द्रवखु.तिः । ¬” > > तीं 
रालिकामर्चादिव्रत्‌, सूदमं सूरंमखरोतोऽनुसरणश्ञीरं, विशदं पिच्छिर्विपरीतम्‌ । 
> ८ >< दारणं व्रणाः, तापनं शरीरादिसंतापनं, प्रकाशनम्‌ असिन्यक्तिः, प्रभा 
तेजः, वर्मः गौरादिः । > ८ * खरं कर्कौटकफरवत्‌, शिशिरं शीत, विशदं 
"धूलिवत्‌। > > > ग्लपनम्‌ अनरृष्यत्वं, विचारणं मनसोऽनेकविकर्पकरणं ; 
“विचरणकरम्‌' इत्यन्ये पठन्ति, तत्र गतिविरेषकरमित्यर्थः ; “विधारणम्‌ इ्यन्ये । 
५ ‰ ‰ भरदणं सण, खु कोमल, व्यवाथीति समस्पदें व्याप्य पश्चात्‌. पाकं 
-गच्छति विषमयवत्‌ ; विविक्तं॑प्रथग्भूतस्‌ › 'अवयवद्ररिण शूल्यम्‌" इत्यल्ये । 
अन्यक्तरसं मधुरादिरस-विशेषानुपर्न्धेः । › > >‹ ( ड. )। > > > कठिनं 
निविडावयतरम्‌ । अत्र गुणे गन्धघडकभितिवचनत्‌ परथिवयाः सासिद्धकेन गन्ध- 
वाहुल््ेन योगं दुषंयति । एवं जलादिष्वपि सांसिद्धिकेन रसादिषिशेषेण योगं 





१---'स्थूल-सार-सानद्र" इति हाराणचन्द्रसंमतः पाठः । 





| 
ं 
। 
| 


१० द्रन्यगुणविज्ञानम्‌ 


दशेयन्‌ बहुलशन्द करिष्यति । ईषत्कषायमिति प्रथिव्यनिल्योगाज्तेयं ; यद्वत््यति- 
“रथिन्यनिरुगुणबाहुल्यात्‌ कषायः” (सु. सू. अ. ४२.) इति प्रायशो 
सधुरमिति मधुरप्रधानं, ¶थिव्य। मधुररसकारणत्वात्‌ । > > > । अधोगति. 
स्वभावं परथिन्या गौरेण । आप्यदरन्ये स्तिमितमिति जडस्वकारक, सरमिति 


मघरधायं तु प्र्वीवदपासपि मधुरकारणत्वात्‌ । प्रहणादनं मनःप्रियत्वत्‌ । > >< >९। 


मिति अग्नेरुध्वज्वलनात्मकत्वात्‌ । दहनं दाहकर, पचनं तावद्‌ विक्रेद्‌।दिकरणे, 
तापनं ताप्योपतापजननं, प्रकाडनभर्‌ अभिन्यञ्जनं तमस्ति, प्रभा दीद्धिः । > । 
वायवीयद्रन्यलक्षणे खरं एकर्गविपरीतम्‌ >‹ >< षत्तित्तं वायोरपि तिक्त व्यापारात्‌ । 
ग्लपनं हरषक्षयकरं, > विचारणं मनोऽनेकविकरपकरं, पविवरितस्ः इति पार्पक्षे 
विवरणं विव्रिधा गतिः । आकाज्ञीयद्रव्ये ञ्यवायीति देहन्यापकत्‌, अज्यक्तरलमिति 
आकाडस्याव्यक्तरसतदित॒त्वात्‌। >‹ > ( च. द. )। सारं स्थिस॑यं पाकादिसिः 
क्षयापचयरहितमित्येतत्‌, सान्द्र नीरन्ध , मन्द्‌ अतीक्णवीर्यम्‌ , स्थिरं स्वमावा- 
दूध्वादिगतिरहितं, खरं खरस्परौस्‌ । >+ । स्तिमितम्‌ आदरम्‌, हादनं तृषि, 
विष्यन्दनं विखावः > > । विदद्‌ अपिच्छिलिपर्‌ । दिरिरं शीतस्पर्श, ग्टपन- 
मिति स्वाथिशोऽये णच्‌ , हर्षश्चय इत्यर्थः ; विचरणं मनसोऽने्धा विकल्पनं, 
दोषाणां संचारो वा । >< >< ‰< । विविक्तम्‌ अयुक्तं सच्छिद्रमिति यावत्‌ , अव्यक्तरसं 
मधुरादिरसविशेषणानुपरुभ्यमानम्‌ ,( हा. ) ॥ 


तत्र द्रन्यं शुस-कठिन-विशद्‌-मन्द-सान््र-स्थूल-स्थिर-गन्धगुणवहं 
पार्थिवम्‌ , उपचय-गोरव-संघात-सथैर्यकरः, द्रव-स्निग्ध-रीत-गुरु-मन्द-सान्द्र- 
सर -दु-पिच्छिङ-रस-गुणवहुलमोदकम्‌ , उपक्टेद्‌-्तद्‌-वन्ध-विष्यन्द- 
मरदव-अहादकरं ; तीकणोष्ण-रकष-सूर्म-खु-विरादप-गुण-बहुखमागनयं 
दाह्‌-पाक-प्रकारा-प्रभा-वणंकरं ; रक्ष-सुक्ष्म-रघु-विराद-विकारि-व्यवायि- 
शीत-खर-स्परा-गुणवहुटं वायव्यं, रोक्य-लायव-वैशद्य-ग्लानि-विचारकरं 
सूकम-खधु-विद्‌--कणःव्यवामि-विविक्त शन्‌ -गुण--बहर्माकारात्मकं, 
सोषिय-खाघवकरम्‌ ।॥ ( अ= सं° सृ०ज. १७) 
तत्र पार्थिवं द्रव्यं गुत्वादिगणयक्तं गन्धगुणेन चाधिकम्‌ ; 
उपच्यादिकरम्‌ । उपचयो महत्त्वम्‌ । स्थैयं दाढ्यम्‌। ओदकं न्य ब्ुवत्यादि- 
गुणयुक्तं रसगुणाधिकं च, देहे चोपवेदादिकरम्‌ । विष्यन्दः 


> सोतसां स्रावः 9 द्रव 
सान्द्रयोः परस्परविपरीतयोरप्याद्र त्वसामान्यादाप्यत्वम्‌ ( अ, द )॥ पत 


उपयुक्तं च देष 





अनुलधोमनम्‌। शषदम्कमिति अग्त्थनुप्रनेशाज्ये सनागस्ल्ता । > >+ + । 


ईषदम्करवणमिति एतद्रसद्वयल्यापि वहिगुण-व्यापरेणारम्भात्‌ ; उर्ध्वगतिःवभाव- । 
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हन्ुषटिः । आग्नेयं तीद्णत्वादिगुणयुक्तं रूपगुणवडुरं च, देष्े दाहादिकरम्‌ । वायव्यं 
क्षत्वादिगुणयु्तस्पर्शगुणवहुखं च, देहे रौल्यादिकं करोति । विचारो धातुबहनम्‌ 
नाभसं सूत्मत्वादिगुणयुक्तं शब्दगुणाधिकं च >< >< (& )) 0 
बर टण-क्लेदन-पचन-करौन-विवरणानिः तेभ्यः संघात-हादन-प्रकाश- 
नेध्य-सोपिर्याणि च ॥ (र० वै ज° २ सू° ४७) 
एवं चाक्षुषत्वं पाञ्चभौतिकत्वं च साधितं कार्यद्रव्यस्य, इदानीं पुनरपि काय 
द्रव्ये भूतानाुपकारं प्रदर्यति--छ दणेदादि । ` एतानि चर हणादीनि यथाक्रमं 
प्रथिव्यादिभ्यः कार्यद्रव्येषु जायन्ते। चरु हणसम्‌ अदयवानाद्ुपचयः परथिव्याः । 
क्टेदनप्र्‌ अपास्‌ । पचनं परिणासोऽग्नेः । करलं . तेषामेवापचयो वायोः । 
विवरणं छिद्रपरदानसाकाश्षस्येति । एतानि संवावादीनि च यथाक्रमं एथिव्यादीना- 
सुपकारः ( सा. ) ॥ क 
¢) जो द्रव्य गुरु१, खर ( खरदरे ), कटिनः मन्द्‌ ( चिरकारी ); स्थिर, विशद 
( पिच्छिटविपरीत. )! सान्द्र ( घन-गाढे )› स्थूल ( मोटे); गन्ध गुण की 
अधिकतावाद>( च. ), कछ _कपाय॒ भौर मुर्‌ रसकी प्रघानतावाङे ( सु. ) 
र्त पार्थः दै। उनका उपयोग कलसे वे शरीरम उपचय ^ स्थता 
भराव), संघात ( काठिन्य ), गौरव (. भारीपन ), स्थिरता ( दृट्ता ) ( चं.) तथा 








बल करते हँ ओर विशेष करके अधोगति ( नीचे गमन ) करनेके स्वभाववाले 


होते दै ( सु. ) (जो द्रव्य द्रवः किण्वः शीत, मन्द, खदु ( गदुस्पशेवाङे-कोमल ) 


[ 


५- यहां आये हए गुर, रघु, शीत, उप्ण आदि गुणवाचक ॒शा्दौकी 
विरोष व्याख्या ( स्पष्टीकरण `) इस भन्धके २! णविज्ञानीय नामक दूसरे अध्यायरमे 
देख । । 


गुण पदते दै ओर स्थिरका सखभावसे ऊर््वादिगतिरदित तथा सारका पाकादिसे 


क्षयापचयरदित, यह अथे करते हैँ 1 
३- कई व्याख्याकार रुरवादिरणोकि अन्तमं प्रयुक्त शुणकी अधिकतावाके, 


( गुणबहुलं-गुणोल्वणं ) इस॒पद्का सम्बन्ध केवल गन्धसे मानकर “गन्धगुणकी 


अधिकतावार' ेसा अथ ठते दै, कर्योकि गन्ध प्रथिवीका विशेष गुण हे ओौर इसी- 
छ्य गन्ध आदि वेरोषिक गुण अन्तमं क्िर्है। इसी प्रकार आप्यं आदिके 
गुणवर्णन्म ^सगुणवहुलं' इत्यादि पदोंकी एसी ही व्याख्या करते हैँ । 

+ यहाँ 'पाथिवः शब्दते प्रथिवीके ुण-कमे जिनमे अधिक हो एसे पाश्चभौतिकं 
द्रव्य, यह अथ समना चादिये ; इसी प्रकार आप्य तेजस आदि श्दोका भी 
अथै समभरना चादिये । 


२-- क. हाराणचन्द्रजी पाथिव द्रव्योकि युरणेमिं “स्थिर ओर “सार' दोनो 











«> 


र्‌ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 

पिच्छिल ( छमाबदार ) ( च. ), स्तिमित ( आद्र वा जड़ ), गुर, सर ( अनुलोमन ) 
तथा सनदरगुण वा, रस॒ गुणकी अधिकतावाढठे ; उछ,कषाय, अम्ढ ओर लवण 
रसवाङे तथा मुघुर रसकी अधिकतावारे हों ( सु. ), वे आप्य हैँ !। उनका उपयोग 
करनेसे वे शरीरम उपव्लेद्‌ ( आद्र॑ता ), स्नेह ( क्षिता }, बन्ध ( अवयवोका 
परस्पर संयोजन-बँधना ), विष्यन्द ( खोतोपे द्रव मरना ), मुता ओर प्रहा (शरीर, 
इन्द्रियो ओर मनकी तुष्टि ) उत्पन्न करते द जो द्रव्य उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म 
( संम खोतमिं भी प्रवेश करनेवाले ), रधु, रुक्ष, विशद्‌ ओर रूप गुणकी अधिकता- 
वाडे ( च. ), खर, कुछ म्ल ओर छ्व॒ण रसवाठे तथा कृटुरसकी अधिकतावाले 


विशेष 3 ~ ् = [०१ | 
ओर विशेष करके ऊू्वृगमन स्वमाववाले हँ ( ख. )वे आग्नय ( तेजस )) 


है । उनका उपयोग करनेसे वे शरीरम दाह ( जलाना }, पाक ( पकाना-परिणाम , 
प्रमा ( वणका प्रकाशन करनेवाली दधि ), प्रकाश, वृण (च.), दारण 
८ फाड़ना-फोडना ) तथा तपाना ( सु. ) ये कर्म करते हें (८५८ दव्य लघु, शीत, 

रूक्ष, खर, विशद ओर सुक्ष्म युणवटे, .स्परौ गुणकी अधिकतावाले (च) 

व्यवायी, विकासी ( अ. सं. ), इच तिक्त रसवारे मौर ॒विरोषतः कषाय रसवाटे 

दयो ( ख. );वे वायव्य हैं) उनका उपयोग करे वे शारीरम रक्षता, ग्लानि 

( हषक्षय-अदृष्यतां }, विचार ( मनफ़े अनेक प्रकारके विकल्प या नाना प्रकारकी 

गति ) विशदता, लाघव ( हल्कापन ) ओर करन ( र० व° ) करते हनो दव्य 

खदु, रघुः सषक्म, शर्ण ( चिकने ), शब्द्‌ गुणकी अधिकतावाले (च. ), विशद, 

व्यवायी ओर विविक्त ( छथग्भूतावयव ) गणवाङे ( सु., अ. सं. ), तथा अव्यक्त, 
रसवाटे हो ( ख॒. ), वे आकाशीय है) उनका उपयोग कलेस बर सरीर खदा, 
सुषिरता ( सच्छा ) 


उर लाघव करते हँ । इस प्रकार पाधिव आदि भेदसे 
द्रन्यके पांच वर्गे होते है । 


09 सर्वेषा द्रव्याणाोषधत्वनिरूषणम्‌-- 


¢ अनेनोपदेशेन ननोषधिभूतं जगति फिंचिद्‌ द्रव्युपरम्यते तां तां 
युक्तिमर्थं च तं तमभिप्रेत्य । न त॒ केवलं गुणप्रभावादेव द्रव्याणि 
कामुंकाणि भवन्ति; द्रव्याणि हि दव्यत्रभावाद्‌ › गणप्रमावाद्‌ , द्रन्य- 
गुणत्रभावाच्च तस्मिस्तस्मिन्‌ काटे तत्तदधिकरणमासाय तांतां च 
युक्तिमर्थं च तं तमभिप्रर् यत्‌ ङवन्ति तत्‌ कमं ; येन कुर्वन्त तद्रीरय ; 
यत्र र्वन्ति तदधिकरणं ; यदा र्वन्ति स॒ काठः ; यथा कर्वन्ति स 
उपायः ; यत्‌ साधयन्ति तत्‌ फलम्‌ ( च. सू. य, २ ६ )॥ 


अनेनेति प्रविनियतद्रन्यगुणोपदेदोन ; यत्‌ पार्थिवादि द्यं यद्गुणं तदु देह 
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संपाद्ये तद्‌ पेषजं भवतीत्यर्थः । त्च पाथिवादि द्रन्यं न सर्वथा न च सर्वस्मिन्‌ 
व्याधौ सेषजमित्याह--तां तां युक्तिमित्यादि युक्तमिति उपायम्‌ ›, अर्थमिति 
प्रयोजनम्‌, अभिग्रे्येति अधिकृत्य ; तेन केनचिदुपायेन कचितपरयो जने किचिद्‌ 
द्रन्यसौवधं भवति, न सर्वत्र । तेन ॒यदुच्यते- वैरोधिकानां सवदाऽपथ्यत्वेन 
(नानौषधिभूतं द्रव्यम्‌! इति वचो विरोधि, तत्र भवति ; वैरोधिकानि हि संयोग-- 
संस्कार-देद्य-कारादयेक्चाणि भवन्ति, वैरोधिकसंयोगाद्यभावे तु पथ्यान्यपि क्रचित्‌ 
सयुः । यान्यपि स्वभावादेव विप-मन्दकादीन्यपथ्यानि, तान्यप्युपाययुक्तानि कचित्‌ 
पथ्यानि भवन्ति ; यथा उद्र--“तिर दद्यात्‌ विषस्य तु” ( च. चि. अ. १२ ). 
हू्यादि । यतत तृण-्पाशुप्रश्ठतीनि नोपयुज्यन्ते, अतो न तानि भेषजानीत्युच्यते ; 
तन्न, तेषमारि मेषजस्वेदाय्‌ पायत्वेन मेपजत्वात्‌ । पार्थिवादिद्रन्याणां गुरुखरादि- 
गुणयोगाद्‌ मेषजत्वुक्तं, तेन गुणप्रभावादेव भेषजं स्यादिति शङ्कां निरस्यन्नाह 
न तु केवर्भित्यादि । द्व्यप्रमावाच्था -- दन्त्या विरेचकत्वं, तथा मणीनां विषादि- 
हन्तृत्वमित्यादि ! गुणप्रभावाचथा - ज्वरे तिक्तको रसः, शीतेऽभ्निरियादि । 
द्रव्य-गुणप्रमावायथा--छरष्णाजिनल्योपरीति । अत्रापि कृष्णत्वं शगुणोऽजिनं च 
द्रव्यमभिप्रेतं ; यथा वा- “मणडकरे्नातरूपस्य तस्या एव पयः शतम्‌ ।” ( चि. ज. 
२. पा. ३ ) ; तत्र सण्डलगुणयुक्तस्येव जातरूपस्य कासुकत्वस्‌ । कथं छवेन्तीलयाह-- 
तस्मिह्तस्मिनरिलयादि । तां तां युक्तिमासाद्यंति तां तां योजनां प्राप्य । यत्‌ 
छुर्वन्तीत्यादाबुदाहरणं यथा--शिरोविरे चनद्रन्याणि यच्छिरोविरेचनं कर्वन्ति, 
तच्छे विरेचनं कर्म ; येनोष्णत्वादिकारणेन शिरोविरेचनं ऊर्वन्ति, तद्वीयं ; वीयं 
शक्तिः, सा च दरन्यस्य गुणस्य वा ; यत्र दिरोविरचनं कर्वन्ति तदधिकरणं शिरः, 
नान्यत्राधिकरणे श्िरोविरेचनदरवयं प्रभवतीत्यर्थः ; यदेति वसन्तादौ शिरोगौरवादि- 
युक्ते च कारे, एतेनाकारे शीति शिरोविरेचनं स्तब्धत्वाज कामुकं कितु स्वका 
एव; यथा येन प्रकारेण प्रथमनावफीडनादिना, तथा “प्रसारिताङ्गयुत्तानं शयने 
संस्तराप्तृते । शषत्प्ररम्वक्षिरसं संवेश्य चावृतेश्षणम्‌ ।*--इसयादिना विधिना 
कर्वन्ति, स उपायः ; यत्‌ साधयन्ति शिरोगौरवशूकाय.पश्चमं तत्‌ फलं ; फलम्‌ 
उदयम्‌ । कम कार्यं साधनम्‌ , उदेष्यं फलं साध्यं ; यथा--यागनिष्पायो धर्मः 
कार्यतया करम, तजन्यस्तु स्वर्गादिरुदेषयः फरम्‌ ; एवं वमनादिष्वपि कर्माधिकरणा- 
च्य न्नेयम्‌ ( च. द्‌. ) । जगतः स्थावरजङ्गमस्य पाञ्चभो तिकत्वकथने यो गुण. 
स्तमाह --अनेनेति। अनेनोपदेरोन जगत्यनौषधभूतं किचिद्‌द्रव्यंः नोपरुभ्यते 1: 
तां ताँ युक्ति योजनाम्‌, अथं प्रयोजनं च तं तमू उर्वाधोभागदोषहरणादिकम्‌ः. 
अभिप्रेत्य । विविधार्थप्रयोगवद्यात्‌ सवमेव द्रव्यं भेषजं भवति । तथा च द्रव्याणि! 
गुणः कर्माणि कर्वन्ति, गुणानां नियतत्वात्‌ कथं तेषां नानाविधं कर्म उपपद्यते 
इत्यत आह--न च खर्विति। न च . खलु॑केवरः सणप्रभावादेव द्रन्याणिः 














१४ । द्रव्यगुण विज्ञानम्‌ 


कासुकाणि कायेकराणि भवन्ति । क तहं १ दरन्याणि दरन्यप्रमावात्‌, युणपरभावात्‌, 
दरन्यगुणयोरभयोः प्रभावाच । तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ काले ; कालः संवत्सरात्मा, 
आरुरवस्थाऽपि । तत्‌ तत्‌ अधिष्ठानं देशं, भूमि, देहं चापि। आसाद्य प्राप्य । 


तांतां युक्तिमर्थं च ते तमभिग्रेत्य यत्‌ कुर्वन्ति तत्‌ कमं सेषजव्यापारः उर्ध्वा. । 
४९ ५ ^ 2 सथ ८ ल 
घोभागहरणादि 1 येन क्रियां कुन्ति तत्‌ वीयं शक्तिः सामर्थ्यम्‌ । यत्र कुर्भन्ति तत्‌ । 


भधिकरणं कर्मणः । तच्च पञ्चमहाभूतर रीरिसमवायी पुरूषः । यदा यस्मिन्‌ कारे 
कवेन्ति स कालः । काः संवत्सरात्मा शीतोप्णवपंलक्षणः, आतुरावस्थिकश्चापि । 
यथा मनं स्वरस-कर्क-कपायादि प्रकरेण कुर्वन्ति स उपायः । यत्‌ साधयन्ति 
निष्पादयन्ति तत्‌ फरमारोग्यरूपम्‌ 0.1 (योः) 

अनेन निदर्शनेन नानौषधीमूतं जगति किंचिद्रव्यमस्तीति कृत्वा 
तं तं युक्तिविशेषमथं चाभिसमीक्ष्य स्ववीर्यगुणयुक्तानि द्रव्याणि 
कार्मुकाणि, भवन्ति । तानि यदा कुन्ति स काखः, यत्‌ कुर्वन्ति तत्‌ 
कर्म॑येन कुवन्ति तद्वीर्यं । यत्र छुवन्ति तदधिकरणं, यथा कर्वन्ति स 
उपायः, यन्निष्पादयन्ति तत फरुमितिः । ( खु° सू अ० ४१) 

१--कमंकराणिः हति पाठान्तरम्‌ । 

र--अनेन निद्रोनेन-समस्त द्रव्य प्भूतात्मक है, जिस भूतकी अधिकता 
होती हे उसके अनुसार दरव्योके पार्थिवादि पांच भेद होते है तथा उनम विशेष गुण 
उत्पन्न होते है, इत्यादि द्वितीय सून्चसे अष्टम सून्लतक जो-जो विवरण किया गया है 
' उसके अनुसार । नानौषध्रीभूतम्‌ अनौषध्रीभूतं द्रव्यं नास्तीति सम्बन्धः । 
अनौषधीभूतम्‌--व्याधिहरणके किए अनुपयोगी या अपथ्यकर । इस शब्दका तात्पर्य 
यह है कि यदि वेय व्याधिनिदान ओर मात्रादि योजनापरिज्ञानमे निपुणहो तो 
उसको स्थावर्‌-जज्माल्य पच्चभूतारल्ध जगतमं कोई भी द्रव्य य॒हांतक कि सर्पविषं 
सी अनुपयोगी या अपथ्यकर नहीं मालूम होगा । व्यवहारम भी इस प्रकारकी 
कहावत प्रसिद्ध है--“अमन्त्रमक्षरं नास्ति, नासि मूलमनौषधम्‌ । अयोग्यः पुरो 
नास्ति, योजकस्तत्र दुर॑भः ॥” युक्तिविशेष-योजनाविरोष । इस योननाविरेषमे ; 
ओौषधिके वाहयप्रयोगके समय अभ्यङ्ग-सवेद्‌-देह-परिषेकादिका विचार भौर अन्तः- व 
अरयोगके समय मात्रा-कारक्रिया-भूमि-देह-दोष गुणान्तरका ( प्रधानतया ) विचार 
होता है ।, अर्थ-प्रयोजन । श“श्रयोजनं चास्य स्वस्थस्य स्वा 
विकारप्रशमनं च” ( च सू य ३० ) । अभिसमीक्ष्य - 
इति शेषः । स्ववीरययुणयुक्तानि अव्यापननवीर्यगुणयुक्तानि । कार्मुक कर्मणे 
कार्यकर ( 2 भा० गो० घाणेकरजी छत स्रुतव्याख्या ; र 


स्ध्यरक्षणम्‌, आतुरस्य 

्रयुक्तानि" 
प्रभवति उकञ्‌- 
२२६ ) | 


पूर्वि द्रव्यविज्ञानीयो नास प्रथमोऽध्यायः १५ 


इदान सर्वस्यैव जगत्तः स्थावरजङ्गमाख्यस्य पाञ्चभौतिकत्वेन सर्वमों 
क्रियायुणयोगादिभिदर्शयन्नाह-अनेनेत्यादि । नानोपधिभूतमिति अनोपधिमूतं दरव्यं 
नास्तीति सभ्वन्धः । युन्भिविशेषमिति युक्िविोषो योजनाविशेपर्तया्निसंस्कार- 
वासन-भावना-मात्रा-कालायपेक्षः । अर्थं चेति अथः प्रयोजनं नानाच्याधनिर्घातनम्‌ । 
दीर्य शक्तिः, शीतोप्णादथो वाऽ्ौ शक्तिमन्तो गुणाः ; गुणा युदय: ; अन्ये तु 
वीर्वप्रघाना गुणा वीर्मरुणाः, ते पुनः सरस्वादयः 1 कासुकाणि कार्थकराणि । > > 1 
यप्रेत्यादि । यैन स्वरस-कल्क-श्त-शीत-फागट-पृत-तेर केह-मोदकोष्कारिकादि- 
प्रकारेण ऊु्न्ति स उपाचः। यदिति स्वास्थ्यम्‌, अस्वास्थ्यं वा (ड. )। 
एवं तङ्क्तपाधिवादिद्व्यस्वरूपस्य सव्रस्थावर्‌-जङ्गमस्य मेषजताप्रतिपत्तिफरु यथा 
भवति तदाह --अनेनेलयादि \ निदर््यते पाधिवादीनां स्वरूपमनेनेति निदशेन- 
मारासः, ठैनागमेरनेति अनन्तसेक्तपार्थिवादिद्रव्यस्वरूपप्रतिपादकेनागमेन । नानो 
वश्रभूतसिति प्रतिपेधद्रमेनोषधररूपमित्यथंः । एतदौपधल्वं सरवद्रन्याणां यथा भवति 
यत्र च भवति, तदाह --इति छृत्वा तं ट युक्तिविशोषमित्यादि । इति छृत्वेति | 
सर्वतौषध्रभूतं द्रव्यसिति वचनेन । युक्तिविरोषाणां सवनाम्ना प्रत्यवमशः । युक्ति | 
विरेदमित्ति योजनाप्रकारं ; स च योजनाविेप्ते बाह्य आभ्यन्तरश्च शास्त्र 
उक्तो वद्यसाणः कालायदेश्वः। अर्थमिति साध्यं, तच्च नानान्याधिघातेन छस्थ- 
पार्नविरोपरूपम्‌ । स्ववीर्य-गुणयुक्तानौति स्शचक्या प्रभावेण गुणेन च युक्तानि 
रस-वीर्य-विपाकयुक्तानीत्यर्थः, काुकाणीति कमेणि समर्थानि ; करवा स्ववीयगुण- 
यक्तानीति स्वकीयकार्थकरधर्मयुक्तानि ; कार्यक्षमं हि द्रव्यधसं येन न्ति तद्वयम्‌ 
इत्यनेन वर्यति ; गुगशब्दोऽयं धर्मवचनः । एतदेवोक्तं युक्त्यपक्चकायेविशेषे बौ्य- 
णलुक्तस्य द्रव्यस्य कत्वं भेदे दयन्नाह-तानि यदेत्यादिना यावत्‌ तत्‌ 
फुरमित्यन्तन । यदेति नित्ये चावस्थिके च काछे ; तत्र॒ नित्यगे कठे यथा-- 
“खाधारणेष्टरतुषु वमनादीनां प्र्त्तिः" ( च. वि. ८ >) इत्यादि; आवस्थिके यथा-- 
ल्वरितावस्थायां उत्ररहरणपाचनादि; इयं कारपेश्चा युक्तिरिव भेषजस्य । यत्‌ 
ङुङन्ती ति दौपहरणादि तत्‌ कमे ; यथा--न्रि्दुत्सगती दोपहरण करोति, खदिर 
ङष्टं हरतीत्यादि ; तेनेतत्‌ स्वकाय द्रव्याणां सामध्य॑मन्यत्राप्र्त्तिरियादि । 
अनेन च तं तमर्थमति ज्याकरृतम्‌ । येनेति प्रभावेण, रसेन, वीर्येण, विपाकेन वा 
अयं च वीर्यश्ल्दः पारिभाषिकवीर्यवचनो न भवति ; कि त॒ शक्तिमा्रवचनः ; यदुक्तं 
च्रकेऽपि- “नावीर्यं ऊुष्ते फिचित्‌ स्वा वीयवती क्रिया ॥” (च. सू, अ. २६) 
इति ; तेन प्रभःव-रसाद्यः सर्व एव स्वकाय कुनन्तो द्रव्यस्य शक्तिपर्यायरूपवीयं- 
वाच्या इति ज्ञेयाः । एतच येन ऊुर्बन्ति तद्वीर्यमिति वचनं स्ववीयेगुणयुक्तानीत्यस्य 
व्याकरणम्‌ \ यथा कुर्वन्ति स उपाय इति यथा स्वरस-कल्कादिना तोयाभ्न- 
संस्कार-बासन-मावना-मात्रादिना च ऊन्तीति क्षेयम्‌ । एतदपि स्वरसादयपेत्य- 











६६ द्रन्यगुणविज्ञानम्‌ 


युक्तिव्यकरणमेव । यन्निष्पादयन्तीति आारोग्यविरोषं, स्वास्थ्यानुवरत्तिविधायकं वा, । 
रसायनफरुं चा, तत सर्व फर खखयुक्तत्वेन दुःखविवजितत्वेन वा पुरुषस्य नेसमगिकष. 
च्छाविषयः । तच्चेहारोण्यं, स्वास्थ्यं वा। कमत दोपहरण-दाहच्छेदादि- | 


1 


फरूसाधकमिति कर्म-फलयोविरोषः । यज्निष्पाद्यन्ति तत॒ फएमित्यनेनापि तं | 
तमथमियस्य व्याकरणं ज्ञेयम्‌ । अत्र सरवद्रव्यमेषजत्वकथनं विषाधिप्रश्तीनामपि । 


तत्र तत्र साध्ये छचिद्धिहितत्वायु क्तमेव ; येन विषमपि विपहरणे उदरे च विधीयत 


एव 1 यत्तु मधु-घृतादि संयोगादिना विरुद तत्‌ प्रत्येकं भेषजं कचिद्ववत्येव ; संयुक्तं 


च वैरोधिकत्वाद्‌ भेषजं न भवतीति न काचित्‌ क्षतिः । न यत्र सर्वथा दर्यां. 
भेषजत्वमेव कल्पितं, कि तु विवक्षितयोजनादियुक्तत्वेन चेति ( च, द्‌, ) 
उत्पत्तिमन्तः सर्व एव हि क्ियादयो भावाः सूदमाणां क्षित्यादीनां सयुदायाभि- 
निनं त्ततयोक्तलश्षणाः, तदिदमुच्यते--अनेनेति । निद्यते विन्ञायते द्रव्याणां 
स्वभावोऽनेनेति निदनं शाखम्‌ । तदेयमर्थः--अनेन निदर्शनेन, तत्र स्थृख्सारः- 
इत्यादिना €छाघवकरम्‌ इस्यनेन ग्रन्थेन, जगत्यनोपधीभूतं, न किचिदुद्रन्यमप्तीति 
कृत्वा "निश्चितम्‌ इति दोषः । तं तमिति बुद्ध्या समाक्र्टतया “तत्र विरेदन- 
द्रव्याणि (ख. सू. अ. ४२ ) इत्या {दना अनन्तरं वल््यसाणं युक्तिविशेषं, तं 
तमथ विषयं व्याधिविशेषं चेति यावत्‌, अभिसमीक्य प्रयुक्तानि स्ववीयंगुणयुक्तानि 
गुणवन्ति द्रव्याणि कर्मकराणि मवन्तोति योजना \ > > (हा. )। 


इत्थं च नानोषधभूतं जगति किंचिद्‌ द्रव्यमसि विविधार्थम्रयोगवसात्‌ ॥ 


(अ,सं.स्‌. अ. १७), | 


, . इत्थम्‌ एवं स्थिते, जगति तद्‌ दर्यं नासि यदौ षघत्वेन नोपयुज्यते । कुतः ? 
नानाविधार्थप्रयोगवज्ञात्‌ । अथः प्रयोजनं, प्रयोग उपयोगः । तेनैतदुक्तं भवति-- 
विचित्रितो भावः स्वभावः ; तेन यद्त्रापथ्यं तत्तत्रैव प्रयोजनान्तरेण पथ्यम्‌ । तथा 
यत्‌ पानेऽपध्यं तदभ्यङ्ग पथ्यम्‌ । एवं मात्रादिविरेषो विकल्पनीयः । तेन 
भस्मर्पास्वादीनामपि प्रयोजनवदोनोषधत्वम्‌ ( इन्दु. ) ॥ 

ॐ > > > > > जगत्येवमनोषधम्‌ । 

न किंचिद्वियते द्रव्यं वशान्नानार्थयोगयोः ॥ = (अ, ह.सू.अ. ९ ), 

एवमनेन पचमहामूतारन्येन शुवौदिगुणयोगेन द्रव्याणां जगत्यनौषधभूतं न: 
किचिद्‌ द्न्यमस्ति ; अपि तु सर्वभेव द्रव्यं यत्‌. सिकतापाधादिकं तदौषधं 
चिकित्सितम्‌ । वान्नानाथेयोगयोः अथेश्च योगश्च अर्थयोगौ ; अर्थः न 
योगो युक्तिः; यथा--अनया युक्तयो षधमिदं योजितमल्य स 
स्यादनया चास्य रोगस्येति ; नानाविधो यावर्थयोमौः तयोरवात्‌ साम्यात 
सर्वमपि द्रन्यमोषधम्‌, रोगप्रतीकारेतुत्वात्‌ ( अ, द्‌, 1 ्‌ +. 


> >: > ॥\ 





नित ~= 





१ 
1 
पूर्धि दरव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोऽध्यायः १७ 


यदेकस्मिन्रथं नोपयुज्यते तदेवान्यस्मिन्तुपयुज्यते, यदेकेन योगेन नोपयुज्यते तदेवा- 
न्येनोपयुज्यतं ; यथा --अत्यन्तानुपयुक्तोऽपि खरमेषादिविडसो बिन्दुशः श्वास 
कालादौ, अत्यन्तापश्योऽपि माव इषण्डुरीकृतः सनवनीतोऽदितादो ( हे. ) ॥ 
ऊपर, आप्य, पार्थिव-आदि द्र्व्योके जो प्रतिनियत गुण बताये गये देँ, उनसे 
विदित होगा कि जगतमं को भी एेसा दव्य नहीं पाया जाता, जो वमन-विरेचन- 
लद्रन.वृहण आदि प्रयोजनके स्यि कपाय-स्नेह-प्रटेप-भासवादि योजना्भसि 
्रयक्त होनेपर ओौषधके रूपै कामम न आ सकता हौ । द्रव्य केवर गुण- 
प्रभावसे ही कार्यं करते हँ एेसा नदीं. दे; किन्तु द्रव्य सपने द्रवयप्रभावसे 
{ अचिन्त्य शक्ति या पाश्चसौतिकरचनाविरेष से }, गृण ( मधुरादि रस, शीतोष्ण 
आदि वीर्य-आदिकरि ) प्रमावसे अथवा द्रव्यप्रभाव ओौर गुणध्रमाव्‌ दो्नोसि ' कायं 
करते हँ । अपने खाभाविक ( अव्यापन्न ) वीं यौर गुणयुक्त द्रव्य योग्य कालम, 
योग्य अधिकःणोमर, तत्तत्‌ उदेदयकरे चयि, तत्तत्‌ योजना ( उपाय ) से ग्रयुक्त होने 
पर्‌ जो वमन-विरेचन-खद्वन-वृ हणादि करते दै, वद उनका कमं दै ; जिस शक्ति. 
द्वारा कार्यं करते है, वह वीयं दै ; जिस पश्चमहाभूतदारीरिसमुदायात्मक मनुष्यरारीर . 
नं ( समग्र शरीरे या उसके एक देशम ) कमं करते हैः वह अधिकरण हे; 
जिस समय क्म करते है, वह काद; जिस प्रकार ( कषायादि तथा वमनः 
विर्चन-वसि-नसादि योजना-युक्ति दवारा ) कर्मं करते ठै, बह उपाय है ओौर जो 
आरोग्य सिद्ध करते दै, वह फट हे । 
वक्तव्य-- युक्ति अर्थात्‌ कषायादिरूप योजना ओर अथे अर्थात्‌ प्रयोजन ; 
इससे यह बताया हे कि, किसी विशेष ॒प्रयोजनकरे स्यि किसी विरोषं उपाय 
( योजना ) से प्रयुक्त द्रव्य ही ओौपधरूप होता हं; चाहं जर्हाः चाहे जिस 
योजनासे प्रयुक्त द्रव्य ओौपधरूप नदीं हो सकता । इससे “वरोधिक द्रव्य सदा 
पथ्य होनेसे कोई भी द्रव्य जनौपधर नहीं है" यह कहना विरुद्ध है" इस बातका 
परिहार होता है । कथोकि वेरोधिक द्रव्य संयोग-संस्कार देश कालादिकी अपेक्षया 
विरुद्ध दते दै! वैरोधिक संयोगादिके अमावस वेभी पथ्य होतेदैँ। जो 
विषादि द्रव्य खभावसे दी अपथ्य ह, उनका भी यदि रोगविशोषम॑यु्तिपू्ैक 
उपयोग करिया जाय, तो वे भी पथ्य होते हैँ । जैसे-उद्ररोगाधिकारम विषका 
प्रयोग लिखा गया है । तृण, बाढं आदि मी ओषधये स्वेदादिम प्रयुक्त होते हैँ 
दसलियि वे मी प्रयोजन ओर युक्तिवशा ओषध होते हँ । मूत्र, मल आदि त्याज्य 
सम॑न्ञे जानेवाले द्रव्य भी प्रयोजनविरेषके स्थि युक्तिविशेषसे ओषधाथे प्रयुक्त होते 
है। दरवयप्रमावसे द्रव्य ओषध रूप होता हे ; जेसे--दन्ती अपने द्रव्यप्रमावसे 
विरेचन करती है । ज्वरम तिक्तरस तथा शीतम अमि अपने गुणप्रभावसे कां 
करते ह । वाजीकरणाधिकारमे कदा गया है कि-सोनेका कड़ा या वरक गाया 
॥] 


8 








\ श्रमावभेदेन द्रव्यमेदाः- 


ज्भिनतं तथाऽतुवतनं, तत्र स्वस्थत्र्ौ 
` मतमभिमतं पूनितमिति यावत्‌ । बनिदशदेव नरि । 


१८ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ | 


के दूधमे पकाकर पीनेसे वह दध्र वाजीकर्‌ होता दै । यहाँ मण्डल ( केक 
गोल आकार या वरक ) गुणयुक्त खुवणे ही कार्यकर माना जाता है अर्थात्‌ यहां 
्व्यप्रभाव ओर गुण दोनो कायं करते हैँ । व्य तत्तत्‌ योजनाविरेष आदे 
काये करते है, इसका उदाहरण--दिरोविरेचन द्रव्य जो शिरोविरेचन कते है वह 
उनका कर्म हे; जिस दरव्यभ्रभावसे, रस शीतोष्णादि वीयसे, विपाके बा | 
सन्य से शिरोविरेचन्‌ रूप कसं कते है, प्रह उनका वीरय (-राक्ति) है, वह | 
राक्तिदवयकी हौ तो प्रमा ओर गुणकीहो तो वीर्य कदी जाती है ( यर | 
र जव शौतोष्णादि पारिभाषिक वके अर्थं नही दे, किन्त॒ रकिपते | 
किष ) । जिस स्थानम प्रयुक्त होनेषर दव्य िरोव्रिरेचन करते हँ, वह सिर , 
उ्नका अधिकरण है ( अन्यं अप्रकिरवमे--जञरीरके अन्य प्रदम ग्रयुक् होन 
प्र शिरोविरेचन द्रव्य अपना कायं नहीं करते )। जिस कालम अर्थात्‌ वसन्त । 
आदि ओर किसरगोखयुकत कालं कर्य करते है, वह उनका काट है ( अकार | 
(शीतकालम) प्लुक्त रिरोविरेचन सन्ध होकर अपना कां नहीं कर सकता है )। | 
जिस प्रकारसे अर्थात्‌ प्रधमन, अवपीडन आदि तथा स्ोगीको वित ठेटाकर, । 
उसकी अख वन्द्‌ कराकर ओौर सिर दु नीचा कराके शिरोविरेचनं द्व्यका 
प्रयोग करे इत्यादि जिस विधिसे शिरोविरेचन द्रव्य कायं करते हैः उसे उपाय ॥ 
कदते हैँ । सिरका भारीपन, श्ल इत्यादिकी जो शान्ति होती है, वह फल है । । 
दस प्रकार वमनादि कमोके ल्य भी समभना चाहिए । 


र क्िचिदोषप्ररसनं किंचिद्धातुप्दूषणम्‌,] 
ख्धत्तो मतं किंचित्‌ विविधं दरव्यसुच्यते । (च. स्‌.अ. १) 


दरन्यकायं॑प्रभावङृतं वक्तु प्रभावभेदेन ठन्यमेदमाह--ङिचिदित्यादि। 
किचिदिति न सर्वम्‌ । दोषस्य दोषयोरदोषाणां वा परमन दोषप्रशमन । दोषः 
ग्रहणेन दु्टा रसादयोऽपि गृदयन्ते । तेन द्रन्यमहिखा योषाणां दाना जवारी 
धातूनां वा शमनमामलकदुरारभादि तद्‌ गृ्यते । आमलकं दि सिवत्वपरभावातं 
त्रदोषहर दुरालभा चापि वात-पित्त-पेष्म-हरी । यद्यपि स 
तदम्ङत्वात्‌” ( छ. सू, अ. ४६ ) इत्यादिना गुणद्वारा त्रिदोषहरत्वसुच्यते, तथाऽपि 
तत्‌ प्रभाव हितमेव बोद्धव्यम्‌ । यतस्ततराम्लत्वादिना पि्तादिकोपोऽप यु 
स त्वामखकग्रभावान्न भवति । घातुप्रदूषणमिति वातादीनां ल द ज्यते, 
त्मकानां तथा रसादीनां च दूषणं क्रिचित 1 


१ यथा--यवक-मन्द्क- | 
अवतिष्ठते नीरोगतवनेति स्वस्थः, तस्य सिः व न्दक-निषादि । खण्ड 


| 
॥ 
| 
| 







रत्वे रके त्रिविधग्रहणं 


४८८ # 
पूर्वार्ध द्रन्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोऽध्यायः १९ 
नियमार्थम्‌ । तेन संरोधन-संशमनादीनामनेकविधानामप्यत्रेवावरोधः 1. रसायन- 
चाजीकरणे तु स्वल्थन््तिमा त्रे एव 1 यदुक्तं -“स्वस्थस्योजेस्करं यतत तद्‌रष्यं तद्रसा- 
यन्‌।* ( चि. अ. ९, पा. १ >) इति । प्रतिपदे किचिद्‌ ग्रहणं दोषहरत्वादिकर्मणां 
विभिचद्रज्याश्रयित्वोपदश्ेनाथेम्‌; एककिचिद्‌ ग्रहणे त्वेकमेव द्रव्यं दोषहरं, घातुप्रदूषकं, 
स्थस्थल्र्तिस॑तं च स्यात्‌ ; न च तदभिमतम्‌ 1 नचु, स्वस्थन्रत्तिमतानां रक्तशारि-पषटिक- 
यवादीनां दोषप्र्यसनत्वलपि दृष्यते, यतो व्यति तत्र तत्र रक्तशाल्यादीनां 
ज्व; प्रयोगं ; दथा प्रति-शरीरदेक-कार-मात्राभियुक्तं दोषप्रशमनमपि दोष- 
२, यशा---आसङकमतिमात्रमभ्निमान्यायेलयादि ; तथा धातुप्रदूषणमपि 
दश्यते, गधा--विपलुदरहरं, तथा यदेव मन्द्कादि दोषकरं तदेव 
क्षीणदोषं प्रति दोपष्रदया लास्यापादनेन दोषप्रज्ञसनं भवति ; तदेवमन्यवरिथतत्वात्‌ 
किचिहोषप्रलसनमित्यादि विरुद्धम्‌ ! अब्रोच्यते-स्वस्थदरत्तिमतं रक्तशाल्यादि 
दोषग्रद्नसनसपि भवति, परं तत्‌ प्रायः स्वस्थदत्तिहितत्वात्‌ स्वस्थग्रृत्तिमतत्वेन 
गद्यते 1 वचनं हि--““्वस्थस्योजस्करं यत्त॒ तद्‌ वृष्यं तद्रसायनम्‌ ! प्रायः, प्रायेण 
रोगाणां द्वितीयं शमने हितस्‌ ॥ प्रायः शब्दो विशेषार्थं उभयं हय्‌ भयार्थ्त्‌ ।» 
(चि. अ. १। पा. १) इति । दोषप्रश्ञपनानि दरन्याणि विगुणप्रकरत्या दिप्रतिबन्धका- 
भवे दोपप्रशमनमाचरन्त्येव, प्रतिबन्धकसद्धावि तु न कुर्वन्ति, न चैतावता तेषां स 
स्वभावो न भवति; नद्य्चिमंन्त्रादिप्रतिबन्धात्‌ कदाचिन्न दहतीति दाहकत्वेन 
-नोपदिग्यते ; एवं घातुप्रदूषकस्यापि कदाचिद्धातुप्रशमकत्यं निमित्तान्तरयोगाद्धवन्न 
धातुप्रदूषकस्वरूपतां हन्ति, यथा--सखिरस्याभ्चिसम्बन्धादुष्णत्वम्‌ । तस्मादयद्यस्य 
प्रायिकमनन्योपाधिछृतं च ख्पं, तेनेव व्यपदेश्यो युक्तः । यच मन्दकादीनां क्षीण- | 
'दोषवधकत्वेन दौपप्ररमकत्वं, तद्वियमानमपि कादाचित्कत्वात्तया श ्रङालं दोषा- 
वहत्वाचच न व्यपदिश्यते दोषप्रशमकत्वेन । ननु, यद्यप्येवं तथाऽपि यदेकदोषहर- 
मपरदोषकरं यथा मरिच पकेष्महरं, पित्तकरं चेत्यादि बहुद्रन्यजातं तत्‌ त्र 
श्रविरातु १ अ्रेके वदन्ति-यदुभयात्मकं तद्‌ दोषहरं दोषकरं च, नचैतावता 
द्रव्यत्रित्वक्षतिः ; यतो न वातादिसंसं्गजन्याधिसद्धावे वातादिजन्यत्वेन यत्‌ त्रेविध्यं 
-रोगाणामुच्यते तत्‌ खण्डितं भवति ; किवा मरिचादीनां -यदुभयक्ूंत्वं न 
तद्‌ द्रव्यप्रभावकरृतं, % तदहि रसादिङ्ृतं, तेन न दव्यप्रभावप्रसतावे तदुदाहरणीयं ; नच 
किचिद्‌ द्रव्यं तादशमस्ति यत्‌ प्रभवादेव किविदोषं करोति, किचिच्छमयतीति 
-दोषप्रशमनत्वादिप्रमावं प्रति नियमः ; अयमेव च पक्षः साघुः। नु 
दोषप्रशमनं किचिहोष्रदूष गम्‌ इति वा क्रिया, “किचिद्ातुमशमनं §ि 
प्रदूषणम्‌? इति वा । नेव॑, तथा सति दोषदान्दस्य सुख्यद्रत्या वा 
इत्तित्वात्तथा धातुशन्दल्य च रसादिङततित्वादुभयग्रहणं न प्राप्यते ; उभ्‌ 
'पादानेन द्वयं निपुणकारी तन्न्रकारो दषणत्व-धारणस्व-योगपरिहाहो हष 















9 
॥ 
२० द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ | 
दुष्टरसादिप्रशषमनमपि भेषजं विविधाश्चितपीतीयादिवन्यमाणं, तथा धातुप्रदूषणेन । 
वातादिप्रदूषकूमपि निदानादिवक्यमाणं ग्राहयति । प्रशब्दोऽत्र प्रकारे ; तेन प्रकरेण 
खृदु-मध्यादिना प्रकोपणं, तथा प्रररेण संशोधनसंशमनादिना श्सनसुच्यते ; कवा । 
धात्वर्थालु्त्तवेव इमो प्रश्दौ, यथा--च्च्युतांशः परिधावति! इत्यन्न धावतीत्यर्थः । 
आदौ दोषप्रशमनग्रहणं तस्येवेहाभिप्ेतत्वात्‌। ननु सस्थन्र्तिमतं द्रव्यं भाविदोष. । 
हरत्वेन दोषग्रशामनमेव । नेवं, नहि स्वास्थ्यानुचरत्तिजनकत्वादोषनि दिकः दोषहरण- | 
मुच्यते, कि तर्हि समधातूनामवर्धकत्वेनाक्षयकरत्वेन च रसादित्लोतरां यालुगुणत्वेन । 
धातुसाम्यानुदृत्तिकरसुच्यते । वचनं हि--“पथ्यं पथोऽनपेतं यत्‌” ८ च. सु. म, | 
२५ ) इति ( च. द्‌. ) 1 > >€ ॐ । किचिद्‌ द्रव्यं धातून्‌ विषमान्‌ ससीकरोति, | 
किचित्‌ समान्‌ विपमीकरोति, किचिच्च समान्‌ धातून्‌ प्रकृतो वर्तयति, इति रव्यं | 
त्रिविधसुच्यते ( यो. ) | 
शमनं कोपनं स्वस्थहित द्रव्यमिति चिधा । 
(अ.संग.ह.सू.अ.१) | 
एषां च रसानामाश्रयो द्रव्यं, यद्रसादीननपेक््य प्रभावादेव किचित्‌ करोति 
तत्‌ चरिप्रकारं विशिष्टे रसादिभियुक्तं कुपितानां वातादीनां शमनं नाशकरं गुड्च्यादि, 
अन्ययुक्तं कोपनं साम्यनाशक्रं यवकादि, भन्ये: स्वस्यहितं शाल्यादि यन्न कुपितस्य 
समीकरण समर्थं नापि समल्य कोपने केवरं यथास्थितमेव संबाहयति । केचित्त | 
एकस्येव द्रन्यस्य योग-मानरा-कालादिभेदात्‌ व्रिरूपतामाटुः ( इ, ) । इति अनेन | 
प्रकारेण शमनादिमिदेन, त्रिधा त्रिप्रकारं दव्यम्‌ । अन्येन प्रकारेण द्विधा, 
अथवा अनेकधा । इतिशब्दः प्रकारा्ंऽभिहितः । यत्‌ कपितान्‌ वातादीन्‌ 
दोषान्‌ मयति, तच्छमनम्‌ । > > > । यद्वातादीन्‌ दोषान्‌ रसादीन्‌ धातून्‌ 
भूत्ादीन्मरोप्च कोपयति, तत्‌ कोपनम्‌ ! दोषादीनां मलपरयन्तानां खयप्रमाण- । 
स्थितानां साम्यानुदततेतर्यद्‌ दर्यं तत्‌ स्वस्थेभ्यो हितं, यच स्वास्थ्यानुवत्ति करोति ¦ 
चऋतचयाध्याये सेव्यत्वेनोक्तं, तथा मात्राशितीयाध्याये रतदारि-षिक-यव-गोधूम- ¦ 
जाङ्गलमांस-जीवन्तीशाक दिन्योदक-क्षीरादि, तथा यदुर्जसकरं रसायन~वाजीकरणं 
सर्वदा शीकनीयत्ेन निरदि्म्‌ (अ, द्‌. ) । प्रभावो रसादिष्वन्तरङ्ग इति | 
चोतयिते दरव्यशब्नोक्तः । ८ > ›८। यद्‌ द्यं समैः समविपरीततेवा रसादिभि- | 
युक्तमपि वातादीन्‌ शमयति तच्छमनम्‌ । तथथा--मधुरशौताऽपि जीवन्ती कंपं 
शमयति, कटुपाकरसो यरः किरभोऽपि रसोनः कफवातो । यद्‌ रय विपरीतैः 
समविपरीतेवा रलादिभिु्तमपि वातादीन कोपयति तत्‌ कोपनम्‌ । 5 
२ फाणितं वातं कोपयति, तैरेव ुणेमाषः पित्तकफौ । चद्‌. 
द्रव्यं वातादीनां क्षय-बद्धयोहेतरपि स्वस्थस्य न तथा, ४ 


तत्‌ स्वस्थदितम्‌ ० 
गुरु-मधुर-रक्ष-शीतोऽपि यवः स्वस्थस्य पित्तं न क्षेपयति, ध 
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श्चोरं स्वस्थस्य कफे न कोपयति । एवं सठत्रापि प्रभाव उदाहरणीयः । वरयति 
““रसादि्लास्ये यत्‌ क्म विषिष्टं तत्‌ प्रभावजम्‌ 1” ( अ, ह. सू. अ. & ) इति । 
अन्ये तु शमनादरीन्‌ द्यमेदानाह्ुः । तत्त न सम्यक्‌ । द्रभ्यभेदत्वे यदेव शमनं, 
तद्व कोपनं, तदैव स्वस्थदहितमिति सङ्करो ल युक्तः । धर्मभेदत्वे तु रसादिसङ्कर- 
वघ्रक्तः। किच्च द्ञ्यमेदाप्चेदूमौ तदा रक्छादिधर्मभेदानां प्राक्‌ पश्चाहरा अभिधेयाः 
स्युः, न मध्ये ! तख्मात्‌ प्रभावभेदा एर छमनाद्यः ( हे. ) । 
प्रमावसेदमे ठ्य तीन प्रकारके रोते है-- (१) कु रव्य अपने प्रधावमे_ वातादि 
प्च) पित रादि धातुर ्रश॒भन्‌ करते दः जे -आंवला ; 
- रस पित्तादि द्षोको दूषित न करके अपने दवय॒- 
ही करते दै; उनको दोषप्ररामन--शमन 
प्रभावसे धातुओको ( समावस्थामं स्थित 
हने ध्वातु कहत ह उनको? रसादि 


 सू्र-पुरीप आदि सक भी दारीरको धारण करल 









=== 


धातुप्रदृपण-कोपन्‌ कहते दै 1 (३) ओर ङछ द्रव्य अपने प्रमावसे वातादि 

दोर्षोका प्रदामन या धातु्ओंका दूषण न करके केवर स्वस्थके किए ही हितकर होते 

जेते-रक्तशालि आदि ; उनको स्वस्थवरत्तिमत-स्वस्थदहित कहते हैँ । इस 

ध्रकार प्रभावभेदवे . दरव्योके दोषग्ररसन ( शसन ), धातुप्रदूषण ( कोपन ) 
ए) ये तीन सेद्‌ त्रगहोत्‌ ह 





तत्‌ पुतकिविधं मोक्तं जज्गमोद्धिद्‌-पार्थिवम्‌' । 

( पाञ्चभौतिकं द्रव्यं प्रभावभेदेन र विभज्य योनिभेदेन विभजति -) तत्‌ 
पुनरित्यादि । तदिति द्रव्यम्‌ । गच्छतीति जङ्गमम्‌ , उद्भिद्य प्रथिवीं जायत इति 
ओद्धिदं वृक्षादि, उक्तप्रकारद्वयातिरिक्तः षथिवीविकारः पाथिवम्‌ । »८ > 4 1 इह 
च द्रव्यशब्देन पाथिवद्रन्यतेवोच्यते ; तेन जरानिरारन्यादीनामग्रहणाद्न्याषिने 
वाच्या । जङ्गमशब्देन जङ्गमप्रभवं गोरस-मध्वाद्यपि ग्राह्यम्‌ । एवमो दविद्पा्थिव- 
योरपि ग्रहणं वाच्यम्‌ (च. द्‌.) । तद्‌ द्रवयं पुनखिविधं लेयं-जाङ्गमंःभौमम्‌, ओदधि- 
दमिति । शशं पुनः पुनवां गच्छन्तीति जङ्गमा जरायुजादयः, , जङ्गमप्रभवं जाङ्गम 
१--जाङ्गमं भौममौद्धिदम्‌' इति पाठान्तरम्‌ 1 

--(क्रियाविरोषेण विभज्य स्वकूपेण विभजति" इति गङ्गाधरः । 
३-पाधिवदव्यमिति परथिवीमाधारीकृत्योतन्तं गुद्ची-च्छाग-सेन्धवादि दरव्यमि- 
। 


= 


& 
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गोरस-मध्वादि । भूरेर्विकासो भौं खणादिकम्‌ । उद्धिच प्थिन्यां जायत इत्यौद्धिं । 


वनस्पत्यादि ८ यो. ) । >+ ८ > । तन्मू्विमत्‌ पाज्रभौतिकं दरन्धं मेदान्तणापि 
त्रिविधमस्मिस्न्त्रे प्रयोक्तमर्हत्येन बोध्यं, तेन॒ वाय्वादीनाममूर्तद्रन्यत्वेनालुपदेदोऽपि 


न्यूनत्वम्‌ । तत्त त्रिविधं विभजते--जाद्गमेदयादि । जङ्गमानासिदमिति जाङ्गमम्‌ । ` 
ओद्धिदम्‌ उद्भिद्य प्रथिवी जायत इत्युद्धित्‌, तस्यावयवरूपमिदमोदेदं, द्रन्य- | 
मित्यन्वयः । पृथिव्या विकाररूपं पाथिवं ; पृथिवी प्रधानमस्य विकारस्य त्राः | 


पाथिवमिति (ग. ) | 
योनिभेदसे दरवयोके जाङ्गम स, ओद्धिद्‌ द्धिद्‌ ओर पार्थिव ये तीन भेद दते है। 
(१) जो एक स्थानसे दूसरे स्थानम गमन करते हे, उनको जङ्गमं ऊहते है; 


जेसे- जरायुज आदि प्राणी । जत्गम प्राणिरयोसे मिक्नेवाटे गोरस, सधु, मांस, | 


कस्तूरी, गोरोचन आदि द्रव्य जाङ्गम करते हँ । ( २ ) जो प्रथिवीको_ फाड़कर 
उत्पन्न होते दैः उनको उद्धिद्‌ या उद्धिज्न कहते दँ ; जंसे- दृष कुता आदि । उनके 
अवृयुव॒रूप मूल, त्वचा.पत्रःपुष्य, फल आदि द्रव्य ओद्धिद कते दै । (३) परथिवी 
के विकाररूप जो द्रव्य हैः वे पार्थिव कहके हैँ ; जेसे-सोना, सेन्धव आदि । 
¢) ओौङिदद्रव्याणामवान्तरमदाः-- 
| > > > > >+ ओद्धिदं तु चतुर्विधम्‌ । 
वनस्पतिस्तथा वीरुदरानस्पत्यस्तथोषधिः ॥ 
फरठर्वनस्पतिः पुष्वर्ानस्पत्यः फलेरपि । 
ओषध्यः फलपाकान्ताः, ग्रतानेवींरुधः स्ताः ॥। ( च. स्‌. अ. १ । ) 
फरेवनस्पतिरिति विना पुष्पैः फरेुक्ता वटोदुम्बरादयः । ›‹ >८ ८ पुष्पर्वान- 
सूपत्यः फरेरपीति पुष्पानन्तरं फरुमाज इयर्थः । >८ > > । प्रतानशब्देन रुता 
ग॒ल्माश्च गृह्यन्ते । यठुक्तं हारीतेन--“रता गुल्माश्च वीरुषः।” इति (च. द, ) । 
८ 4 ‰। वीरुदिति विशेषेण रूताप्रतानेविस्ठतीभूय वा रुणद्धि देशमिति वीरुत्‌ \ 
६ > > 1 ओषधिरिति उष दादि, ओपेण भूता्निना आफरपाकादाधीयते इति 
ओषधिः कल्पाकान्ता । >< > > । ( ग, ) ॥ >‹ > > । फलेरियत्र जटाभिस्तापसः 


इतिवत्‌ इत्थंभूतलक्षणे ( पा. अ. २।६।२१ ) इति तृतीया। एवमन्यत्रापि । 
४ > ‰ (यो. )। 


तासां ` स्थावरा्चतुविंधाः--वनस्पतयः, वृक्षाः, वीरुधः जो 
इति । तासु अपुष्पाः फलवन्तो वनस्पतयः, पुष्पफलवन्तो रक्षा 
परतानवल्यः स्तम्विन्यश्च वीरुधः, फल्पाकनिष्ठा ओषधय इति । 


(ख. स्‌.अ. १) 





द्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोऽध्यायः २३ 


तालासिति द्विविधानामोषधीनां सध्ये । के ते चत्वारः प्रकारा इत्याह-- 
वनस्पतय इयादि ¦ तनिव विवरितुमाह-- तास्विति ; ताख म्ये । अपुष्पा इति 
अविद्यमानपुष्पाः, फर्वन्त इति फलं म्रेपास स्ति ते वनस्पतय इति ; कै पुनरी- 
दशाः १ एश्चोदुस्बरादयः । पप्पफारवन्तो वृक्षा इति उभययुक्ता वृक्षाः ; के ते ! 
आन्न -जम्बूपरश्रवयः । प्रतानवसय इत्यादि -प्रतानवययः विस्तारवस्यो वीरुधः, न केवरं 
प्रतानवत्यो वीश्ध्रः सतम्बिन्यो गुलिसिन्यश्च ; गुरः पुनः वतु) रुतासन्ततिवियपः। 
५८ > ५ । षलपाकनिष्ठा इति निष्टा नाशः, फलपाकेन परिणया नाशे यासां 
तास्तथोक्छाः; ते पुनर्गोधूमादयः ; अन्ये त॒ निष्टाशब्दं प्रत्येकं संबध्नन्ति, फरनिष्टाः, 
पाकनिष्ठा्चेति ; तत्र फरनिष्टःः शालि-तिल-कुरत्यादयः, पाकनिष्टाः कवकादुयः ; 
कव्ण्चुत्र उच्यते ( ड, ) । तास्विति ते च वृक्षास्ते च वनस्पतयस्ताश्च वीरुध- 
स्ताण्वौपधय इति ; “तदादीनां मिथः सदोत्तो यत्‌ परं तच्छिष्यते” इत्येकशेषः, 
वनस्यादिष्वित्यर्भैः। >€ > ३९ वेभ्यस्व पुष्पाणि जायन्ते न फलानि ते 
सर्वेषु अन्ध्या अवकेरिन इत्युच्यन्ते । तेषां - सत्यामपि फारक्चंमावनायां 
तदभाव)द्‌ व्यापन्तवन चरक्षत्वमेव गस्यते । >€ > >८॥ गुल्सा एकमूलाः संघात- 
जादा इरिशपरतयः । >< >८ >‹ ( हा. ) 

लघ उर्टण-चक्रपाणि प्रश्तिभिर्व्याख्यावृभिः “अपुष्पाः फर्वन्तो वनस्पतयः" 
इत्यस्य 'अविद्यमानपुष्पाः एञ्वन्तो वगोदुस्बरादयो वनस्पतयः” इत्यर्थो 
व्याख्यातः । परं ख न ननोरसः, वटोदुम्बरादीनां पुष्पसद्धावात्‌ ; पुष्पेभ्य एवे 
तत्फखरनां समुद्धवाच । वगेदुम्बरादिषु पूवं॑घुष्पाणि, पण्चात्तेभ्यः एखानि 
संजायन्ते। परं समत्वात्‌ कर्णिकयाऽऽरृतत्वाचच तानि सन्त्यपि बाह्यतो न 
द्यन्ते । वटादीनां फखमिति नाशा व्यवहियमाणं वस्तु नैकं प्तरु, किन्त कर्णिकया- 
ऽऽरतो बहूनां एलानां समुचय एव । इत्थंभूतं फरससुच्यमेव फूकमिति सत्वा 
त्र बाद्यतः पुष्पाणावभावमुपरुभ्य एतादृशानि फलानि विना पुष्पसुत्पयन्तेऽ्तो 
उटाद्योऽविद्यमानपुष्पाः फरुवल्तो वतस्पतिशब्दुव्च्या इति तेव्याख्यातसिति 
संभाव्यते । परं ययासावस्थायां वादीनां फख्वद्‌द्यमाना कर्णिका द्विधा भित्त्वा 
वृहदधीककाचसाहास्येनावलोक्यते तदानीं तत्र श्यन्ते सुतमाण्यनेकयुष्पाणि । 
दियता कारेन तानि फलरूपेण परिणमन्ति 1 लोकेस्तु प्रायेण परिपक्तान्तःफला 
करिका भिद्यते तच्र सूत्रमा जन्तवः सन्ति न वेति ज्ानार्थस्‌। परं तदानीं पुष्पाणां 
फलस्पेण परिणत्वान्न द्यन्ते तानि । फलानामपि समत्वात्‌ परिपक्तत्वाच्च 
करणि ्न्तगतवीजान्येव दृश्यन्ते तदा । अतो वटादयोऽविद्यमानपुष्पा इति 
श्रमसंभवः स्वाभाविकः! रेतावता वटोदुम्बरादीनामपुष्पत्वं शक्यं ` वक्तुम्‌ । 





१--धर्तुलल्तासंततिविरिष्ट" इति पाठान्तरम्‌ । 
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| 
तस्मात्‌ -अषुप्पाः इत्यन्न नन्‌_अल्पाधे-सूरेमाथे । अतः अपुष्पाः सुर्मपुष्पाः | 
इप्पाणां सूहमत्वात्‌. कणिकयाऽृतत्ेन वाह्यतोऽष्यत्वाच जदग्यपु्पाः-गुदपु्पाः | 
इ्यथेः। , कव्दाथचिन्तामणि-शब्दस्तोममहानिधि-वाचस्पत्यव्ृहदभिधान | 
सेन्दपिटसंज्गडिक्शानीपरथ्तिकोपेषु दष्यतेऽशवत्थसय शुहयपुप्पः' इति पर्यायनाम्‌, 
तद्पौसमेवराथं द्रढयति । अन्ये एुनः “अपुष्पाः फलवन्तो वनस्पतयः, पुष्पफ़लवन्तो ` 


वृक्षाः इति ववनमत्यथा व्याख्यानयन्ति, यथा--“अपुष्पाः पुष्पं विना, एख्वन्तः 


~ ै। £ | 
उत्पत्तिमन्तो वनस्पतयः । ^फर'निप्पत्तौ इति धातुः, ततः फलति निप्पयते हति 
द्‌ द 


"कघ्र्‌ इति रूप, तद्वन्तः उत्पत्तिप्रन्तः । पुष्पं विना उत्पथमाना हसपदी-मयूर- | 
क्िखादयो अपुष्पा उद्धिना. . वनस्पतयः । पुष्पफल्वन्तः पुष्पात्‌ फर्वन्तः । 


उत्प्त्राना जान्र-ज्नृप्रखतयः सपुव्पा उद्धिन्ना वृक्षा इयर्थः। अनेन उद्धिजानां | 


पुष्पा", अपुष्पा" चेति द्विविधा जातिरुक्ता तन्त्रता इति । प्रथसन्याख्या्या 


वनस्पति-दृक्षशब्दाभ्यां, द्वितीयन्याल्याने वृक्चशब्देन च ओपधिवीरधामपि सपुप्प- | 
फुत्वेन ग्रहणमापद्यते, परं तासामोपधि-वीरुच्छन्दाभ्यां परथगुक्तत्वात्‌ पारिशेष्याद्‌ 
दक्षा एवात्र प्रथसन्याख्याने वनस्पति-वृक्षश्ब्दाभ्या, दितीयव्याख्याने च टृश्चशच्- । 


नाभिप्रेता इति केयम्‌ 1 व्याख्यानद्वयमप्येतत्‌ प्रत्यक्षाविरुदधत्वात्‌ साधु । 


उद्धिजदरन्योके चरक ओर खशरृतम चार अवान्तर भेद क्लि दै वनस्पति, 
वानसपव्य-बश्च, वीरुप ओर ओधि । ( १) जिने पु ( ओर फल } | 
सूक्ष्म जौर कणिकाके द्वारा आत्त होने ( ठके रहने ) के कारण दिखते नहीं रेते । 
अहस्य ( गुह्य ) पुष्प उद्धिजोको वनस्पति.कदते टै, जेसे- वड्‌, गर इत्यादि? । 





१-- परसिद्ध उद्धिजवेत्ता स्व. वा. श्रीयुत जयक्रष्ण इन्द्रजी अपने गुजराती 
माषामें लिखित 'वनसतिशास्त्र' नःमके अन्धस बड्के प्रकरणम उसके कूलो ओर । 


फलक विषमं छित ह कि --“इस क्षमे परल ओौर फर बहुत सूक होते ह । 
ये नीचेसे चौड़ ओर नीचेते ऊपरकी ओर गोरा रो ह्रे कर्णिका अथवा पुप्प 
पर स्थितं होते दै । इस कणिका या पुष्पाधारको ही बड़का फल समफा जाता 
परन्तु वास्तवे तो वड़के रक गौरं फर इन कणिकां (१३०००११०।००) के 
सक्ष्मरूपमे रहते हैँ । ये कणिकां बन्द होनेसे उर्द खोरे {विना परनके कूर ओर 
फल देखे नहीं जा सकते । प्रायः होता यह है कि जबतकं बड़की कणिका पक 
कर छाछ नहीं हो जातीं तव तक उनको ओर हमारा ध्यान नही जाता। र 
जव वे पूणतः पकं जाती हँ तवः उनके पू खुरुकर फर परिणत हो गये होत 

दै। इसी कारण पकी इई कणिका्भोको जव हम खोककर देखते है तो उने =; 

इए संम बीजों जैसे फल दीस पदे है, -जिन्दे हम वके बीन कते है । सो, 
वड्के फर देखने दों तो कचची कणिका्ओको चीर कर उनका बरृहृदृशेक काचसे 

निरीक्षण करना चादिए” । 


धर्‌ 
हे। 
अन्द्र्‌ 


= व 
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( २) जिन पुष्प ओर फक दोनों पकरष्पसे दिखते दै, उनको वानस्पत्य या 
र्त कहते दँ ; जेसे-आम, जायन इलयादि । (३) फल पक्ने पर या स्वयं 
पक जानेपर जिनका अन्त--नाश हो जाता हे+उनको ओपधि) कते हैँ ; जेसे-- 
लाकि, गोधूम, छत्राक आदि। (४ ) जिनकी कतां फक्ती हं तथा जो गुल्मक 
ल्पतं हते है, उनो वीरुध ॐते हैँ ; जसे -गिोय॒ ( रुगका उदाहरण ), 
कनेर ( गुल्मका उदाहरण ) आदि । 
वत्तटम--उत्दण-चक्रमाणि आदि प्राचीन टौकाकरोने अपुष्पाः फलवन्तो 
वनस्पतयः, पुप्यफल्वन्तो ब्रक्षा" इसकी “जनम विना पुष्य लगे ही फल होते हें 
उनो बनध्यति कदते टै, जसे वड़-गूढर आदि ; ओर जिनमे प्रथम पुष्प होकर 
पीडि उनसे फर बनते है उनको वृश्च कदते दै, जंसे--भाम-जामुन आदि" एसी 
व्याल्या की दै। परन्तु यह व्याष्या ठीक नडींदे। क्योकि वड्-गूरर आदिमं 
प्रथम स्म पुष्प छगते हँ ओर पीके उनसे ही फल वनते हँ! परन्तु पुष्प ओौर 
फल दोनों सूक्ष्म होनेसे तथा कणिका्रारा आच्छादित होने ( ठक रहने ) के कारण 
वबाहरसे दिखते नीं । ईइसल्यि सम्भव हे कि वङ्-गूढर आदिकी पुत्प-फल युक्त 
समग्र क्िकाको फर मानकर ओौर उसमे बाहरसे पुप्पोका अभाव देखकर उन्दनि 
ऊपर लिखी हुई व्याख्या कौ हो । वड्-गृलर आदिमे वाहरसे पुष्पं न दिखनेसे 
णेता भ्रम होना सम्भव है 1 परन्तु बड़ गूर आदिकी अपक्त कणिकाको काटकर्‌ 
दूरदक काचकी सहायतासे उसका सृस्म निरीक्षण कर तो उस अनेक सुक्ष्म पुष्प 
दिखते दै । अतः अपुष्पाः इस पद्‌ नञ्‌ अव्यय निषेधार्थे नदीं किन्तु 
अल्पार्थे ( सूहमकरे अथेमे ) टे यह मानकर अपुष्प याने सृक्म पुष्पवाङे ओौर पुष्प 
सूष्ष्म तथा कणिकासे आच्छादित हनेसे अटरर्य ( गह्य पुष्पा, यह अथे करना 
उचित दहै! रब्दार्थचिन्तासणि-रब्दस्तोममहानिधि--वाचस्पत्यव्रहद्‌- 
सिधान-चेन्टपिटर्सवर्ग डिवशानरी आदि कोशम अश्वत्थ ( पीपल्के उक्ष ) का 
गुहयुप्प यह पर्याय नाम मिलता है । उससे इस अर्थकी पुष्टि होती है । कर 
विद्वान्‌ अपुष्पाः फलवन्तो वनस्पतयः, पुष्पफल्वन्तो वृक्षाः इस वाक्यम "फलवन्तः" 
इस पदक "फल निष्पत्तौ उत्पत होना, इस धातुसे फलन्ति उ्पयन्ते इति फलानि, 
तद्वन्तः फलवन्तः=जो उलन होँ वे फल, उनवारे अर्थात्‌ “उत्पन्न होनेवाके' एसी 
वयुरपत्ति करके “पुष्पके विना उत्पन्न होनेवाठे हंसराज-मयूरशिखा आदि अपुष्प 
उद्धिज वनस्पति ओर पुत्प तथा फलंसे उत्पन्न होनेवठे सपुष्प उद्धिज वृक्ष 
कराते दै” देसी व्याख्या करते हैँ ; ओर इस वाक्यसे तन्व्रकारने अपुष्प ओौर 
सपुष्प ये उद्धिोके दो वग बतामे दै, दसा कहते है| 
प्रथम व्याख्या वनस्पति" तथा शक्ष' शब्दसे ओर दवितीय व्याख्यामं शष 
शब्द्से ओषधि तथा वीरुध ( रता ओर गुल्म ) भी पुष्प-फरूबाटे होनेसे उनका 


न  - - "र 
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अहण प्राप्त होता दे, तथापि उनका ओषधि' ओर वीप" शब्द्से खतन््र निदेश । 
किया गया दे, अतः प्रथम व्याख्यामें वनस्पति तथा वृक्न दोनों शब्द ओर दवितीय | 
व्याख्यां बृ शब्द्‌ शेष रहे हुए दृक्षोका वाचक है, एेसा जानना चाद्ये । 

उदधि शब्दकी निरुक्ति, उद्धिजेके प्रधान भेद्‌ तथा उनके अङ्ग-प्रलयङ्गोके षि 
प्रयुक्त शब्दोकी व्याख्या, इनका इस म्रन्थके ओंपधद्रव्यविज्ञानलःउके प्रथम 
अध्यायमं विस्तारसे वर्णन किया जायगा । इन विषर्योको वहीं देखें । 


जङ्गमद्रघ्याणाम॒वान्तरमेदाः- न > 
“ जङ्गमाः खस्यपि चतुर्विधाः--जरायुजाण्डज-स्वदजोद्धिजाः । तत्र | 
पञ्ु-मनुष्य-ज्यालादयो जरायुजाः, खग-सप-सरीसपप्रभृतयोऽण्डजाः, कृमि- 
कीट-पीपीलिकरा प्रभृतयः स्वेदजाः, इन्द्रगोप-मण्डकम्र्ृतय उद्धिज्नाः । 
(ख.स्‌ःज.१) 
जङ्गमाः खल्वपीत्यादि । जङ्गमा अपि चतुर्विधाः चतुप्प्रकाराः। तानाह-- 
जरायुजेत्यादि ¦ ( जरायोजाता जरायुजाः ; जराुर्मभाशयः ( उर्व: ) ; अण्डाजाता | 
अण्डजाः, अण्डं प्राणयाधासे वतु; अवः शरीरस्य च संस्वेदादृष्मणौ जाताः 
संस्परेदजाः ; शुवसुद्धि्य जाता उद्धिजाः । ) >< >€ > 1 व्यालादय इति ज्याखा 
दिखपशवो व्याघ्रादयः । अन्ये त॒ पशुग्रहणादेव हिखपञ्चूनामपि ग्रहणमिति भ्याल- 
शब्दन सर्विशेषमाहुः। तदुक्तं -“सर्वनातिषु अहिपताका जरायुजा” इति । | 
आदिग्रहणाद्‌ बराका-जतुकादयः । >‹ > >८। खगवेत्यादि लगाः पक्षिणः, सपा 
मन्दागाभिनोऽजगरधतयः ; सरीख्पाः शीघ्रगामिनः कृ्णसरपादयः, मीन-मकराद्यो । 
ता; प्र्तिग्रहणात्‌ कूमे-नक्रादीनां ग्रहणम्‌ 1 > > ‰। कमिकीटेःयादि कृमयः 
कोट-पुरीष।दिवाष्पसंभवाः, कोट इभ्चिक-पडविन्दुप्रश्चतयः, पिपीलिकाः चििकाः ; 
प्र्तिग्रहणादिवंविधा अन्येऽपि द्यन्ते । इन्द्रगोपेत्यादि इन्द्रगोपाः ्ब्ट्कालजा 
अतिरक्तक्मयः, इन्द्रवधू' इति लोके ; प्रश्ठतिग्रहणादीदशा अन्येऽपि (क) ` | 
.जङ्गमवरगके त आयुवेद चार अवान्तर भेद क्रिये गये है--अरार्यूल, अण्न, 
स्वदज ओर'उरद्धिज्न । (१) जो प्राणी जरायु (उत्व जवर) कै द्वारा आरत ही 
उत्पन होते है, उनको जशायुज करते है ; जंसे-मनु्य, पञ्च आदि । (२) जो 
माणौ अण्डसे निकरते है, उनको अण्डज कहते है ; जैसे पकी, सप आदि। 
(३) छमि, कीट आदि जो प्राणी स्तद्‌ ( एथ्वीके वाप्प तथा. मचु्यादि प्राणियोकि 
सवेद ) से उत्पन्न होते है, उनको स्वेदज कहते है 1 (४) वीरू, भेडक 
आदि जो प्राणी जो शाणी धीरो फार कए वाद्र आति €, उनको उद्भिज इहते है । 
„ उद्धिज शब्द्‌ जङ्गमके एक भेदके न्थ यक्त है, 
, तदी सक । र 
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वक्तव्य--जङ्गम वर्गके जिन द्रव्योका उपयोग आदाररूपमे होता है उनके भेदं 
( वग ) आयदभं सांसवरभमे दिये गये हँ । तथाः विषचिकरत्साके प्रकरणम जङ्गम 
विमि सपे आर सविष कीटो आदिका वर्गीकरण दिया है उसे बीं देखना 
चाहिए 1 
यौषधाहारमेदेन द्वौ ्रव्यमेदौ- 

=< <~ 

( ओपधादारमेदेनापि ) द्रव्यं तावद्‌ द्िविधं-वीर्यप्रधानमोषधद्रन्यं, 
रसप्रधानमादास्ट्रव्यं च । तत्राप्योषधद्रनयं त्रिचिधं बीर्यमेदात्‌- 
तीक्ष्णवीर्य, मध्यवीरय, खुवी्यं चेति ( च. सु अ" २ । श्लो. १७ की . ठीकामं 
च. द्‌, ) | 

जौपधाहारयेदेन द्रव्यं विभजते-द्न्यसित्यादि । वीर्यप्रधानमिति वीय प्रानं 
युह्मिक्निति । द वीर्यसं्तङालशीतोप्णादिगुणान्‌ प्राधान्ये- 
नोपजनयति, = त्वाहारक्न्ययन्‌ ध्रथानतया रसादिधातून्‌ पुष्णाति, तदरीरयप्रधान- 
मोवघष्रव्यस्‌ ; अवध द्रव्यसंहकसिःयर्थः । यथा- -शुरठी-पिप्पल्यादि ॥ रस- 
प्रधानमिति रलपोषणं प्रधानं कर्मं यस्य तद्‌ रसप्रधानम्‌ ॥ यद्‌, द्रन्यञुपयुक्तं देहे 
रसधातु तद्द्वारा रक्तादिघातुंश्च प्रघान्येन पुष्णाति, न त्वौषधद्रव्यवत्‌ प्रधानतया 
देहे शीतोष्णादीन्‌ वीर्यसंरकानू गुणाञ्जनयति तद्‌ सप्रधानं, तदाहारदरव्यम्‌ ; 
आदारद्रव्यसंहकमिदि गवत्‌ \ यथा--गोधूसादि । दीर्यसततारतम्यपेदेनोषध- 
द्रव्याणि भूयस्त्रेधा भिदन्ते-- ीक्णवीर्य, मध्यवीर्य, खुवीयं चेति। तद्यथा-- 
उष्णवीर्यद्व्यस्य तीच्ण-मध्य-शदुभेदेन उष्णतमम्‌, उप्णतस्म्‌, उष्णं चेति त्रिविधो 
भेदः कल्प्यते । एवं शीतादिवीर्याणासपि । ^ 

दरव्येकि षध ओर आहार मेदस दौ भेद्‌ होते दै। जो द्र्य वीर्थभर्धन हो 
अर्थात्‌ जिसके उपयोगसे शरीरम वीर्यसज्ञक शीत-उप्ण आदि गुर्णोकी उत्पतति ्रधान- 
तया दोती हो, रारीरके रसादि घातुरमोका पोषण जिसका प्रधान काये न हो+“उसको 
ओपधद्रव्य कहते दै; जेसे-्मोठ पीपर आदि । जो दव्य रसमरधनं हो अर्थात्‌ 
जिस उपयोगसे शरीरम रस तथा रससे पुट होनेवारे रक्तादि धातुर्ओका पौषण 
प्रधानतया होता हो, शीत-उष्ण आदि वीर्यसज्ञक गुरणोकी उसत्ति ( गुणका असर ) 
रानतया न योती हो, उसको (आहार्य के है । असे बाबरः ५, 
आदि । ओषधद्रव्योकि ( उनके ) श्ीतउष्ण आदि वीयौके तारतम्यमेदसे ीक्षण- 
वीर्य, मध्यवी्य भौर मृदुवीर्यं थे तीन अवान्तर भद्‌ होते है । उदादरणाथे-- 
उष्णवीर्यके उष्णतम ( वीक्षण ), उष्णतर ( मध्य ) जौर उष्ण ( मृदु ) पेसे 
तीन भेद होतेदै। :-5त प । 
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दरभ्यगुणविज्ञानम्‌ 
~ ) रसमेदेन द्रव्यमेदाः-- 
3 रसभेदेन द्रव्याणां मदुरवगः, असम््वगेः, छुवणवगः, कटुकवगेः, तिक्तव 
कपायवराश्चेति षड्वगां भवन्ति । तेषां विवरणं रसविन्ञानीयाध्याये दव्यम्‌ । 
मधुरादि छः रसेकि भेदसे द्वयोके मधृरवरग, अम्टवर्भ, ल्वणवर्ग कटुवगं, | 
लिक्तवग ओर कषाय॒वगं ये छः वगे-गण-स्कन्ध होते हँ । उनका विवरण भागे । 
रसविज्ञानीयाध्यायमें किया जायगा । | 


पिपराकमेदेन द्रव्यमेदा!-- 


चरङमते विपाकमेदेन मघुरनिपाकम्‌, अम्खविपाकं, कटकविपाकं च इति । 
चया कन्यभेदा भवन्ति। खश्रुतमते विपाकपेदेन गुरुविपाकं ( मधुरविपाकं ) 
लघुविपाकं ( कटविपाकं ) चेति द्वौ भेदौ भवतः । | 
निपाक भेद्से चरकके मतम मघुरविपाक, अम्छविपाक ओर कट विपाक । 
ये तीन भद्‌ होते है; तथा सुश्रुतके मतम शुरुविपाक ( मधुरविपाक ) ओर 
ल्घुविपाक ( कटडुविपाक ) ये दो भेद हेते है । 


1 । वरथिमेदेन द्रव्यमेदाः- 


वीयभेदेन .अष्टविधवीर्यवादिमते गुरुवीय, ल्घुवीर्य, जिग्धवीरय, रुक्चवीय, 

य, तीदणेवीय, शीतवीर्यं, उष्णवीर्यं चेति द्रन्याणामषटौ मेदा भवन्ति 
दिविधवीर्यवादिमते शीतवीर्थम्‌, उष्णगी् चेति द्वौ भेदौ भवतः । 

वीयभेदसे अ्टविधतीर्यवादिर्योके मतम गरुवीरय, खधघुवीय, स्निग्ध- 
वीय रक्षवीय, मृदुवीर्य, तीक्षणवीरय, सीतवीय तथा उष्णवीर्यं ॑ये 


आढ ओर दविविधवीर्यवादियोके यतं शीतवीय॑तथा उष्णवीर्यं थे दो भेद 
होते है । 


3 र्मम क~ ५ = 


~^ 


आयुदे दन्याणां कर्मानुसारं तन्त्रकारेः कृतमनेकधा वर्गीकरण: 


पर्‌ चर्कै सूत्र 
स्थानस्य द्वितीयेऽध्याये विमानस्थानस्याष्टमेऽध्याये च वमन. 


विरेचनास्थापनानुवासन- | 
विरेचनोपयोगिनो निर्दिष्टाः पञ्चवर्गाः, सूत्रस्थानस्य चतुथेऽध्याये उक्ता | 
महाकषायसंलकाः पवचाशद्गाः, सूतर्थानस्य द्वाधिदातितमेऽध्यमे रदन्हणा- 

दीनां रक्षणान्युक्त गनि 1 एते वर्गा ओषधद्रन्यणां क्मालुसारमुक्ता इति सोदाहरणं 
व्याख्याता अस्मिन्नध्याये । चरकादितन््रे प्रोक्त रतायन-वाजीकरणन्याल्याऽप्यत्रव 








दन्ता । शश्वते स्थानस्य रिऽ उषमागहरधोभारह 
आगहर-वातसंशमन-पित्तषंशमनः 


-कफसशमनाख्या मन्‌ र पञ्चवगां उक्ताः 
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व्याख्या यथास्थानं चरकोक्तवर्गन्याल्यायामेव दत्ता । खश्रुते सूत्रस्थानस्य सक्ष 
तरिशत्तमेऽध्याये शल्य॒चिक्ितसो पयोगिनो विम्लापनाद्योऽष्टो वगा उक्ताः, चरकोक्त- 
वर्गेभ्यो भिन्नत्वात्‌ स्वतन्त्रमेव व्याख्यातास्ते । शाङ्ग धरे प्रोक्तानां चरको क्तवर्गाणां 
शाङ्ग धसेत्य व्याख्या यथास्थानं चरकोक्तवगेप्वेव श्रदत्ता ; शाङ्ग धरोक्तानाम- 
न्ये वर्गाणां तु शाङ्ग धरोक्ता ज्याया स्वतन्त्रतयेव ङिखिता । चरकषशरुता- 
द्वावाहयासेषयोगिलो ये वणां उक्तास्ते द्रव्याणां कर्माचुलारं नोक्ताः, किन्तु आहार- 
द्रव्याणां खरूपाचुसारथुक् इति तेषां व्याख्यानसह्‌र द्रव्यविज्ञानखण्डे करिष्यत 
चरकश्रुतोक्तवर्गाणं व्याख्या प्रायो मूलग्रन्परेषु नोपलभ्यते, अतष्टीकाग्रन्थेभ्य- 
स्तन्त्रान्तरस्यथच संगृ यथास्थानं खिखिता 1 
हरनि श्वयो का उनके कर्मोकिं ( जीवित मानव ॒रारीरप्र होने- 
गकि ) अनुसार अनेक प्रकारसे वर्गीकरण किया है । ¢ चरक- 
दूसरे यभ्यायसेँ तथा विमानस्थानके आयवे अध्यायमे वसन, 
स्थापन, अल्ुवास्न ओर रिरोविरेचन इन प्चकर्मोमिं उपयुक्त 
येत्र पाच वर्म ( गण ) दिये दँ । सूघ्वस्थानके चौथे जध्यायमें पत्वाशन्महाकषायके 
नामसे दस-द्‌स दरव्यौका एक-एक गण करके पचास गण(वगे) दिये है 1 . सूत्रस्थानके 
२२ ध ज्यायसे लङ्गन, & दण, रक्षण, स्तदन, स्वेदन ओर स्तम्भन इन छः 
कर्म (वग) की व्याख्या लिखी दै । ये गण ओषध्रव्योक क्मलसार होनेसे मेने इस 
ग्रकरणमे उन वगोकी व्याख्या ओर उदाहरण दिये दँ 1 चरक-युश्रुत आदि तन्त्र 
कारोनि रसायन ओर वाजीकरणकी जो व्याख्या दी है, वह यहां दी गयी है । 
श्रतने सूत्रस्थानके ३९ वे अध्याये उरध्यमागहर, अधोभाराहर उभयतो 
सागर, वातकतंलसन, पित्तसंरसन ओर कफस मन ये पाच वगे दयि हँ ॥ 
हन वभौका उल्लेख यथासम्मव . चरकके तत्तत्‌ वगेवाचक ( गणवाचक ) शब्द्की 
व्याख्याके साथ ही कर दिया है ; सूत्नस्थानके मिश्रकचिकित्सित अध्यायमे शच्रकमौ- 
पयोगी विम्टापन, पाचन आदि आठ वगे-गण दिये हँ, ये गण चरकोक्तं गर्णोसि 
स्वतन्त्र होनेके कारण उन गर्णोकी व्याख्या ओौर उदाहरण स्वतन्त्र रूपम ही दिये 
गये है । अष्टङ्गसंमरह ओर अष्टाङ्गहदयमें प्रायः चरक-सश्रतोक्त वर्गीकरण ही पाया 
जाता है । उनका उत्ठेख भी चरक -खुश्ुतोक्त वर्गोकी व्याख्याके साथ ही दिया 
गया है । शाङ्ग भरम प्रायः चरक-सशरुतोक्त वर्गीकरण ही पाया जाता हे । कीं 
एक वर्मक छु उपव किमे गये हँ ओर कुछ वगे अधिक भी दि गये दँ । उनकी 
व्याख्या ओर उदाहरण भी चरक-स॒श्रतोक्त वगौको व्याख्याके पीछे दिया गया हे; 
जो वग चरकोक्तं वगपके समान है, उन वर्गोकी व्याख्या चरकोक्तं  वगौकि साथ ही 
दी गयी दै। चाङ्गधरको छोडकर अन्य चरक-खश्ुत आदि मून भाय 
जीवनीय आदि शब्दोकी व्याल्या नहीं दी गयी है । मने यह व्याख्या टीकाम्न्ध 
॥ ~ 



















| । ^ 
२ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ | 


ओर तन्तरान्तरौसे संग्रहीत करके वह छिखी है । चरक, सुश्रुत, अ 
अष्टङ्गहदय आदिमं आहारोपयुक्त एरव्योके जो वरग लिखि वे द्रव्योकि करमहा | 
नही परन्तु द्रव्योकं स्वरूपानुसार क्वि गये हैँ, अतः इनकी व्याख्या यहाँ न देक 
आहारपद्रठ्यखण्डमं दौ जायगी । 

चरकः सुश्रुत आदिने प्रसयक वगेके उद्‌हरणरूप अनेक द्र्य दिप है । प्रु | 
मेने विस्तारभयसे अदुवादमं वे सव द्रव्य न देकर एक-दो एन्य ही उदाहर्णह्प 
दिये हे, जिनको सब द्रव्य जाननेकी इच्छा हो, वे मूलग्रन्थेमिं ही देखें । 


॥ जीवनीय्‌-जीवनम्‌- - ६५ | 
जीवनप््‌ आयुः “श्ारीरेन्द्रियसत्वात्मसंयोगो धारि जीवितम! नित्यगण्चानु- 
न्धश्च॒ पर्यायेरायुरुच्यते ॥" ( च. सू. अ. १ ) इत्युक्तरश्रणं, तल्पे हितं । 
जीवनीयम्‌ । जीवनीयज्न्देनेहायुष्यत्वमभिग्रेतस्‌ । यत्र च सधुश्रखगुधरे “आयुष्यो । 
जोवनीयः” (च. सू. अ. २६ ) इति च करिष्यति तत्र मूच्छितस्य संा- | 
जनकत्वेन जीवनीयत्वं व्याख्येयम्‌ ( च. द्‌., ग., यो. ) । ओवनः प्राणधारणः 
८ छ. सू. ज. ३५३६ ड. ) । जीवनीयं प्राणानां संधारकम्‌ ( अ. सं. सू. अ. ३४ | 
न्दु ) । “पथिव्यरां गुणयुक्तं जीवनीयमिति स्थितिः । (र.वे.अष्,स्‌., 
३० भाष्य ) “जीवकर्षभो मेदा महामेदा कोकोी क्षीरकाकोी सुद्रपर्णी साचपणी 
जीवन्ती मद्रकमिति दशेमानि जीवनीयानि भवन्ति (च. सू्‌.अ.४)।, 
“प्रवरं ` जीवनीयानां क्षीरसुक्तं", “जीवनः > » > विदारिकन्दः" ( च. सू. 
`` अ. २७ ) । “काकोल्यादिरयं ( गणः ) > > > जीवनः” ( ख..सू. अ, ३६ >) । 
शरीरेऽस्मिन्‌ प्रतिक्षणं धात्वधिपरिपाकत्रियया धातवः क्षयमापयन्ते ; तत्क्षय- । 
परिपूरय प्राणघारणाथ जीवनीयद्न्याणां क्षीर-शाकि-गोधूमादीनां प्रत्यहमुपयोग 
आवश्यक एव । सत्यपि क्षीरादीनां जीवनीयत्वेऽस्मिन्नोषधद्रव्यसंगराहके गणेऽनु 
क्तिरूतेषामाहारप्रधान द्रव्यत्वात्‌ । एवं चर हणादिगणेष्वपि ब्रु हणादिकर्मप्रधानानां 
मासा *दीनामक्तो देकतेयः । जोवनीयादिपच्नारन्महाकूपयेषु प्रतिगणं दशद्न्याणा- 
मेवोषेदे भगवताऽन्रेयेणायं देतरक्तः--““एतावन्तो ह्यख्मत्पवुद्धीनां व्यव- 
हाराय, बुद्धिमतां च स्वालश्वण्याुमानयुक्त्छिशलानामनुक्ताथज्ञानायः” इति 
(च. सू. अ. ४) । एतावन्तो यथोक्छाः । अरुं समर्थाः । व्यवहारायेति विनत 
हाराय । स्व्षणस्य भाव स्वालक्षण्यं, तेनानुमानं, ततर कुशला अभिज्ञा इत्यथः । । 
बुद्धिमन्तो हि नीवकादयोऽमो लिग्ध-शीत-मधघुरादिगुणयुक्ताः सन्तो जीवनं कर्नतीति | 
भूयोदशनादवधघाय तद्गुणयुक्त द्वाक्षा-पयो-विदा्यादौ तज्ातीयत्येन जीवनीयानि' | 
इयशमिमते ( च. द्‌. ) । | 
` द नासं बरहणीयाना' ( च. सु. ज २५.१। न । 
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“जो व्य्‌ जीवनके ( आयुष्य-ग्रणशरणके) किए हितकर ( आयुष्यको स्थिर 
रखनेवाला ) दो, उसको जीवुन्नीय या जायन कत ह । जस ज्‌वुक्‌ः हपुमक्‌ 
आदि । यद्यपि इस लक्षणके अनुसार जल-अन्‌-जाषद्‌ ब्राणघ्रारण के ल्य उपयुक्त 
दोने.रे जीवनीयः तथापि जिन द्रव्यो प्राणधारण राक्ति अधिक्‌ हो. ओर अत्प 
मात्रा सेवन करने पर भी. जिनसे प्राणधारण्‌ हो सके उन द्यो जावनाय्‌ कहा 
जाता है । चरकने ( सू. अ. २७ मं ) दूधको जीवनीय द्रव्योन शट ओर्‌ विदारि 

कृन्द्को जीवन का दै । सुश्रुतने काकोत्याद्िगिणकेो जीवन्‌ कडा हे । जीवनीय 
द्रव्य प्रथिवी ओौर जल्करे गर्णोकीं _ यधिकतावाटा दाता है अर्थात्‌ पाथिव ओर आप्य 
स (त 
द्र्य जौ गण-कमं कदे गये द. जीवनीय द्रव्य उन गण-करमो से युक्त होतादहे 
(र. वे, ख. )1 सूधुररसके , गणेमिं _ आयुष्यो जीवनीयः इस प्रकार दोनों 
श्दका साथमे प्रयोग आया दै, वह। प्सूच्छितकौ संज्ञा देनेवाला” एेसा. जीवनीय 
शब्दका अथे जानना चादिए' ५ ~ -- 
शसं प्रतिक्षण धालमियौकी परिपाकक्रियासे धातुरओंका क्षय होता रहता है । 
उसकी प्रतिक्ते द्यि जीवनीय द्रव्यौका प्रतिदिन ्रयोग करना आवञ्यक है। यद्यपि 
-चावर-गू-द्‌ध आदि दरव्यं प्राणधारणोपयुक्तं हौनसं जीवनीय ठ तथापि वे आहार 
द्रव्य होनेये उनका यहां ओषधदरव्योके गणस सब्रहं न॑ह। क्रिया है) इसी प्रकार 
वर हण आदि ग्णोमिं वर हणकमप्रधान ससि आदिके न छिखनेमें हेतु जानना चाहिये । 
जीवनीय आदि ग्णोमे दस-दस ही द्रव्य िखनेका देत वताते इए अगान्‌ अत्रय 
कहते है कि--भ्रसयेक गणमें उदाहरणहपसे कटे गय इतन ( दस-दस ) द्रव्य अत्प- 
द्र्योको चिकिसाव्यवदहारके ल्व पर्याप गे आओौर इन व्याक लक्षणा अन्य 
अनुक्त द्रव्यका अयुमान कर्‌ सकं एतं बुद्धिमानोको अयुक्त दरव्योके अनुमानके लिय 
होगे 1 बुद्धिसान्‌ छोग, जसे यह। हए ह द्रव्य ल्लिग्ध-दाौत-मधुर आदि 
१--जीवनीय-- जीवनीय द्रव्य स्वस्थावस्थामे रक्तम॑ या शरीरम रहते देँ । 
रोगावस्थामे ये द्व्य कम हुए होते है । उनकी कमीकौ पूतिक कए इनक सेवनकी 
आवदयकता होती हे \, जप्त राहः जवाखारः फस्फोरस, नमक आदि । इहं 
अमरेजी स (९९५।०१५॥१\५ -रिस्टोरेटिन्प कदत ह८‹डा. करा दे. )1 सालममिश्रीके 
गमि डा चा खा लिखते है कि--इसका एक तोला णे रक्‌ -मल्यके छथि 
२४ चके लिय पूरा अन्न हे । इतन अतपतरमाण॒म अत्पम्रमाणमं _ जीवनको-स्किनेवौला दसरा 
अन्न नहीं ह । इसल्ि इसको अवन कदना उचित द ८ मो सं = ए-०६ ) । 

















पाश्वालय वेदनं विदान थियरीका आविष्कार दोनेके.वाद्‌-उलं सतका दद 
अनुवाद्‌ करत समयं विदामिनके किए लि टेखक _“जीव नीय'-शब्दका 
म्रयोग करते है । जीवनीय द्रव्यक् यूनानौ सुरराऽओी' कदते € । 
---------- <----~ ` 
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1 < । 


द्रन्यरुणविज्ञानम्‌ 


गुणयुक्त होनेसेः जीवन्‌ कमं करते हँ वसे ही दरक्षा-दृध-विद्रीकन्द सादि व्य भौ 
उन्‌_गृणसि युक्त होनेसे जीवन होने चाहिये, एेसा अनुमान कर लेगे । 


(भर. वंहण यम्‌ -बुंहणम्‌-- 2 ९.4 


“श्र हत्वं यच्छरीरस्य जनवेत्तच्च घर दणम्‌ । गुर्‌ शीतं दु ख्यं बहलं स्थूलः 
पिच्छिलम्‌ ॥ प्रायो मन्दं स्थिरं श्छदणं हव्यं बरु हणमुच्यते। क्षीणाः शता ङ्श 
छृद्धा दुवेखा नित्यसध्वगाः खीमद्यनित्या ग्रीष्मे च ह्रृहणीया नराः ल्छताः ॥" 
( च. सू. अ. २२ ) 1 बहर घनं, मन्दमिति चिरकारि तीद्णव्रिपरीतं, स्थूलं रहता 
वयवं रुड्डुक-पिष्टकादि, ( च. द्‌. ) । बहलं सान्द्र , रद्धनोक्तर्धृष्णादिविपरीत. । 
रल्लीतादियुणेयु क्तं द्रव्यं प्रायो चर हणसच्यते ८ यो.) । देहर हणाय हितं चर हणीयम । 
(ग.) 1 “चर हणं प्रथिन्यम्डगुणमूयिषटम्‌।” (ख. सू. अ. ४१) । “क्षीरिणी-राजक्षवका- । 
श्गन्धा-काकोरी-क्षीरकाकोी-वाव्यायनी-मद्रौदनी-भारदवाजी-पयस्यर््यगन्धा इति 
दशेमानि च हणीयोनि भवन्ति” ( च. सूः अ. ४ )। “मासं षछुंहणीयानां" ( च 
सू. अ. २५ ) । चरकेणान्यन्न ( सू. अ. २७ ) सुञ्नातक-विदारिकन्द्‌-गद्रीका-खर्जर- 
पल्गु-ताख्फरनारिकैल-वातामाभिुकाक्षोड-युष्टरुक-निकोचकोष्माण च णान्यु- 
क्तानि 1 छश्रुतेनेतदतिरिक्तानि आन्र-पनस-मोचफरानि वातामादिमजानः काकोल्या- 
दिगणश्च चर हणान्यक्तानि । 
या जर हण कतं ह । जो द्रव्य गुर्‌, शीतः गदु, किध, बहर ( घन-गाढा ), स्थूल | 
( संहतावयव-स्थूलावयव जसे-ल्डद्ध आदि कः पिच्छिक ( छयाबदार ), मन्द्‌ 
( चिरकारिं ) स्थिर ओर श्ण हो वह प्रायः बर हण होता है । जेसे- सगन्ध 
काकोरी*आदि ( च. ) 1 वृण द्रव्य प्रथिवी ओर जले गृणोकी अधिकतावाढा 
होता है अर्थात्‌ पाथिव भौर आप्य द्रव्यके जो गुण-कर् के गये है वर हण दव्य उन 
गुण-कमौसे युक्त होता है, ८ सु. ) । चरकन, साढ्समिश्री, विदारीकन्द्‌, नुनक्का, 
खजूर, अंजीरः-तारके कल, नारियरः अखरोट, पिस्ता, चिल्गोजा“ ओौर 
खरमानीकेो बण कहा है । सखश्रुतने काकोत्यादिगणको बृहण छ्खिा है । 

८ 1 ण, तणवादे, कुः द्ध, दुरु ( अशक्त }, नित्य॒ चर्नेवारे, निलय ची 


ओर मयका सेवन करनेवाटे तथा भीष्मम सव ॒म॒ुर्योको वृ त] 
„ देने चाद्ये । 


ततन न्दः {` 
ङेखनम्‌ ईषच्चमं विद्रणं घर्षणेन, तस्मै हितं ेखनीयम्‌ (ग,)। 
१ हणीय ऋक यूनानीनेयकमं सुसम्मितं बदन कते ह । 
॥ 1); 


खेखनं 
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कर्शनं, तस्मै हितं छेखनीयम्‌ ( यो. ) | रेखन देदे उपलेपादिकान्‌ भावान्‌ 
विच्छिनत्ति ( इ, )। छेखनं पत्तरीकरणम्‌ ( ख. सू. अ. ४० । ५ ड.)। 
'छेनमनिटानट्युणभूयिष्ठमः' ( ख. सू. अ. ४१ )। टेखनं कफमेदसोः 
(ड, )। “ुस्त-कुष्ट-हरिद्रा-दाख्दरिद्रा-वचा-ऽतिविपा-कटुरोदिणी-चित्रक-चिरबिल्व- 
दैसवत्य इति दशेमानि टेखनीयानि भवन्ति ।” ( च. सु. अ. ४ ) । शस्यतन्त्र 
कचिनोत्सन्रमासानां चरणानां शस्त्रेण क्षौसादिभिर्वा घर्षणं छेलनमित्युच्यते । “क्षौमं 
श्रोतं पिच्च फलं यावद खसंन्धवर्‌ । कर्कश्चानि च पत्राणि रेखना्थें प्रदापयेत्‌ ॥* 
८ ख. चि. अ. १ )। “घातन मलान्‌ वा देदस्य विशोप्योल्रेखयेच यत्‌ । ठेखनं 
तद्यथा क्ष्रः नीरसुष्णं वचा यवाः ॥ (क्षा. प्र. ख. अ. ४)। यद्‌ द्रव्यं 
धातून्‌ श्लादीन्‌ मखान्‌ वा, व्रिहपेष्य शुष्कान्‌ कृत्वा, ॐेखयेत्‌ स्थूलस्य करातां 
कारयेत्‌, वल्छेडनम्‌। यवा इति वह्ुवचनग्रहणेनेवंगुणविश्षि्टा अन्येऽपि बोद्धन्याः 
(आ. )॥ 

जो द्रव्य _चरीरे रसादि घ्रातओं ओर मकां विशेषकर कफ ओर येदुको 
सुखाकर निकाल देता है ओौर शरीरको पतला करता दैः वह॒ टेन कदाता है, । 
जेसे-- नागरमोथा; कृ; दृत्दी आदि ( च. ) ; शहद, गरम जव ओर जौ 
( शा. )। _ टेखन याने घषणसे चमडीका कु-फडनः-उसके लि ए-उपयुक्त द्यको- 
छेनीय कहते हँ ( ग. ) । . द्खप्र अर्थात्‌ करेन ( दारीरको छश करना ), 
उसके किए उपयुक्त द्व्यको छेखनीय कहते द॑ (यो. )। कफ ओौर मेदको 
सुखाकर रारीरको पता करनेवाला द्रव्य छेन कहाता है ( उ. ) । “ शरीरके 
अन्दर चिपकनेवाडे कफ़-मेद्‌ आदिको विच्छ करनेवाखा द्रव्य टेखन कहाता है 
( इन्द ) । ख्खन द्रव्य वायु ओर अयिके युणोकी अधिकतावाला होता है (सु.) ; 
अर्थात्‌ वायव्य ओर आग्नेय दरव्यके जो गुण-कम कदे गये हँ लेखन द्रव्य उन गुण- 
कर्मौसे युक्त दोता ्ै । टठेखन राब्द्की ॐीकाकरोने भिन्न-मिन्न व्याख्या की है, 
परन्तु गङ्गाधरजीको छोडकर सवका तात्पयं यह हे क्र - जो द्रव्य शरीरम, चिपकने 
वाटे मेद आदि धातु ओर कफकरो सुखाकर निकार दे ओौर शरीरको “्रा-पतला 
करे, उसो ठेखन कहते हँ । ` शर्यतन्तरम ठेखनका एक ओर भी अथं ल्या 
गया है । त्रणके अग्र क्रि ओर उस्र, ए सांादिक़रो शच्से छीलनेको टेन? 
कहते ह । यह कार्यं जिस ओषध द्रन्यसे दो उसको भी_ टेखन कहा जाता हे । 
्षारदव्यसे भी रेखनका-छीने का कायं होता हे, अतः सुश्रतने क्षारको छेखनः 
कहा हे ( सु. स्‌; अ, ११ ) । “लन्‌: कठिनौत्सनमसिानां नणानाम्‌ ।*( हा. ) 1 
सुश्रुतने सारुसारादिगणको (सू, अ. ३८) कफमेदो विशोषण (रेखन) छिखा है । 

















ध १--इस अथ श्रयक्त ठेखन द्रव्यको यूनानी वेयकम जाटी' या भुजही? 
कहत ह । 


२ ५. (४९2 ^. = तन्नि * ५१ 


+ ~ मै 
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8 | 
<) ८-अदर१्‌- | 


भेदनाय शरीरान्मखनिहंरणाय दितम्‌ ( ग, ) । भेदनं पिणिडतमलाना 
द्रवीकृत्य बहिःसारणं, तस्मै हितम्‌ ( यो. ) | ““खहार्कोखुकाशि्ुखी चित्रा. 
चिनत्रक-चरविस्व-शद्धिनी-शङुरादनी-स्वणेक्षीरिए्य दति ददोमानि भेदनीयानि 
भवन्ति!» (च. सू. अ. ४)। सुश्रुतेन प्यामादिगणो "विडमेदी' इत्युक्तः । 
५“मलादिकमबद्धं च बद्धं वा पिण्डितं मरः । भित््वाऽघः पातयति तद्भेदनं कटुकी 
यथा ॥” (शा. प्र ख. अ. ४)1 यन्मखादिकमबद्धं, मल्द्‌पश्च कृत्वा | 

पिण्डितपरिपाकात्‌ पिण्डीभूतं बद्धं वा, ईदृशं मलादिकं भित्वा स्थानात्‌ संचाल्य, 

अधः पातयति, तद्मभेदनं “इातन्यम्‌' इति शेषः । यथा-- कटुकी । बद्धं विव | 
शुष्कं, ग्रथितं च । तत्र शुष्कं पुरीषविपयं, ग्रथितं दोपादिविपयस्‌ । तश्रा अब 
दरवरूपमपि द्विविघम्‌--एकं पुरीपविपयम्‌, अन्यन्मला दकमिति । सोऽत्र दोपः। | 
आदिग्रहणात्‌ रुक्षदूपिता ( -तवाता ) दीनामपि ग्रहणम्‌ । भित्वेति तत॒ पुरीषं | 
भित्त्वा विदार्याघः पातयति, द्रव्यम्‌? इति शेषः ( आ. ) । यद्‌ द्रन्यमक्ं 
मलादिकं पिण्डतः पिण्डीभूतेमखेकडधं वा भित्त्वा विदाये, जधः पातयति तदद्‌भेनस्‌ । 
(का. )1॥ य 

ररीरे मूल. ओर दो्षोका . नि्ैरण्‌ _करनेवाटे वयक .सेदनीय कते दै 
(ग. )। शरीरमें पिण्डित ( जमे हृए ) मलोको द्रव ि दव कर, बाहर निकालनेवाठे 
दरन्यको भेदनीयं कत ह ( यो. ) । जेसे-नरयोयःएर्ड जादि ( च )। जो | 
द्रव्य अबद्ग-द्वरूप पुरीष ओौर दोषादि अथवा दोषोक हारा पिण्डित होकरके विबदध- 
शुष्क रषं म्रथित वातादिके विबन्धको तोड़ करके उन्द अधोमा्मसे बाहर 
निकाकता है, उसको भेदन कहते टै । जेसे-ङ्टकी ( रा. )। सामान्यतः । 
शरीरके सब घोरतमं जमे हुए कफादि दोष ओौर विशेषतः अंतमे जमे इए सूखे 
मङ्‌ ( सुद ) को तोड्‌, टीला करके बाहर निकाठनेवाटे दव्यको भेदन कहते है । 
भेदनको. यप्रोभागदरयवगे्छ एक भद उमया चादिए। सुश्रुतने स्थामादिगण । 
( ख. सू. अ. ३८ ) को विड्भेदी ( मेदन ) वताया है । चेर म्स्वेतसके 
यगत सते न क्ला हैः । (सु. ज, २०) प 

(< सन्धानीयम्‌ -तन्पानम्‌-- 04 


सन्धानाय भञ्नसंयोजनाय हितं सन्धानीयम््‌ ( ग. यो )॥ "2 
श्रीरेऽन्त संहतिकरं भावानाम्‌ ( इन्दुः ) । संधानीयं भसमसन्धानकारक्‌ (ड, )। 
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१ मेदनके छ्यि पाश्चात्यमत रचन" शब्द्की टिप्पणी दिया है, उसको 
वहीं देखे । त ६ 
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“मधुक-मघुपर्णी-प्क्िपण्येम्बटकी-समङ्गा--मोचरस--घातकौ- रोध-प्रियङ्ग-क्फल- 
नीति दशेमानि सन्धानीयानि भवन्ति 1 ` (च. सू-अ. 2) 

अगन अस्थि आदिके संयोगके ( जोडनेके ) लि उपयुक्त द्व्यको सन्धानीय 
या सन्धान कदते ह ( ग., यो. )। जैते-सुच्छौ; पिव्मनं मादि । शरीरके 
अन्दर अस्थि आदि ्र्व्योकी संहति ( संघात-काटिन्य-अवयर्वोका मेक ) करनेवाे 
द्रव्यको सन्धानकर कदते हैँ ( ई. ) । सारांश, शरीरम ष्टे हुए या अल्ग हुए हड़ीः 
रक्त-वादिनी आदिको जोडनेवाठे दरव्यको सन्धानीय कहते हैँ । सुश्रुते 
प्रियङ्ग्ादि, अ्वष्ठादि ओर वन्यप्रोधादि गणको सन्धानीय बताया हे" 
9 ३८.) । ९ ० 
द्पिनायिन्‌-द्पिनम्‌-जपिदीपनम्‌-- 

दीपनीयं व्ेदीपनाय हितस्‌ ८ ग. ) । दीपनमन्तरग्नेः संधुक्षणं, तस्मै हितं 
दीपनीयस्‌ ( यो, ) । “दीपनसशिगुणलूयिष्ठे, तत्समानत्वात्‌ ।› (ख. स्‌. अ.४१)। 
‹“वित्तसान्‌ रसान्‌ गुणाश्च दीपनीयम्‌ । तदाग्नेयम्‌ \› (र. वै.सू. अ. ४।१० ) 
“कडुकास्ल-ख्वणान्‌ रसान, तीक्णोष्ण-लघ्रून्‌ गुरंश्चाश्रितमिति, तद्िनैव 
निर्वर्त्यम्‌ ।" (र, वै, घ्र, १७९, भाष्य) । “थिव्यनिरवाटुल्यादीपनं परिचदंमहे ।” 
(र.वे.अ, ४, सू. ३०, भाष्य ) “यदश्चिक्ृत्‌ पचेन्नामं दीपनं तद्यथा धृतम्‌ 1 
दीपनं हधिक्रतत्वासं कदाचित्‌ पाच्येन्न वा ।” (अ,द.सू. अ. १४।७, स, ख, 
टीकायासुद््तं तन्तरान्तरीयं वचनम्‌ ) । ` "पचेननामं वहिक दीपनं तद्धा 
भिक्षिः।" (हा.प्र, ख, अ, ४)। यद्‌ द्रल्यमामं न पचेद्वहिकृ्च भति 
तदीपनं जानीयात्‌ । यथा--मिन्ञिः इतपुष्पा । तथा चोक्त द्रन्यगुणावस्यां-- 
“श्तपुष्पा-खुस्तीदणा पित्तकदीपनी कटुः 1. इति । ननु, कथमेतद्‌ गुणयुक्ता 
-सिशिनःसधी भवति, ददविनाक्चकत्वेन कथसग्नेः प्रबोधः स्यात १ उच्यते-- 
द्रव्याणां प्रभावोऽविचारणीय इति सुश्रतः, न देठभिरविचार्यत । तदुक्त “नो षधी- 
हेंभिरविद्रान्‌ परीक्षेत कथंचन । सहस्रेणापि तूनां नाम्ब्टादिविरेचयेत्‌ ॥( ख. सू. 
अ. ४० ) इति। आस इति अपरिपक्षरसः । तय्यथा-“जढरानलदोर्वल्या- 
दविपक्स्तु यो रसः । स आससंहको केयो देहदोषप्रकोपणः ॥” इति ( आ. ) । 
'पिप्परो-पिप्परीमूर-चञ्य-चित्रक--श्गराम्ख्वेतस-मरिचाजमोदा--भल्ातकास्थि- 
हिङ्गनियाला इति दशेमानि दीपनीयानि भवन्ति ।* (च. सू. अ. ४)। 

“अन्तरग्नि अर्थात्‌ जठराभ्निको प्रदीप्त करने (.बदट़ाने ) वाठे दव्यको दीपनीय, 

दीपन या अग्रिदीपन ( भूख उत्पन्न करने ओर वदानेवाला ) कदा जाता है । 





१--सन्धानीय-सग्न अस्थिको जोडनेवारे द्रव्य {110 7011006४ 


युनियन्‌ प्रोमोरर्‌ ( डा. वा. दे. )1 ~+ 
००८. 1. 


॥, 


३६ द्रन्यगुणविज्ञानम्‌ 


जंसे--छोटी पीपल, पीपलामूल भादि ८ च. )। दीपन द्रव्य अग्निके गुणो | 
अधिकतावाखा होता है 1 अर्थात्‌ आग्नेय द्रव्यके जो गुण-कमै ठिखि है, दीपन रवय 
उनसे युक्त होता है ( सु. )। जो दव्य आम. ( अपरिपक्र रस या अन्न ) कर 
उसको दीपनं कहते हँ जेसे-सौफ (रा. )। सश्रतने पिप्पल्यादि 
त्रिफला, त्रिकटु, आसख्क्यादि, विल्वादि, गुदधच्यादि-इन गणोको दीपन 
बताया है (सख.स्‌.अ,३८)। जो द्रव्य जठराम्निका दीपन करता हो, उसको 
दापनं कहते ह । यह कदाचित्‌ आसका पाचन करता है ओर कदाचित्‌ नह 
मी करता ( स. सुं. ठीकामे उद्धत्‌ तन्तरान्तर वचन )। सारांश जो द्रव्य आमका 
पाचन करे यान करे परन्तु भूख वढवि उसको दीपन कहते हैँ । शाङ्ग धरले 
पाचन न करनेवाले परन्तु जटराश्निका दीपन करनेवाछे द्रव्यका उदाहरण सौ 
छिखा है, इसकी अपेक्षया यदि वे भांगका उदाहरण देते तो अधिक अच्छा रहता । 
कारण, भाँगमं जसा भूखको बढ़ानेका गुण है, वेसा खाये हुए अन्नको पचानेका गुण 
नदीं हे 1 र. चै. सू.के माप्यमें दीपन न्यको प्रथिवी मौर वायुके गुणोंकी अधिकता- 
वाला कटा ह * । ..जब्‌ अन्नका परिपाक दता. दो . परन्तु भूख ठीक न लगती य. 
तव दीपन द्र्व्योका प्रयोग करना चाद्ये । 


©) पाचनम्‌-- 


““पचयामे न वद्वि च ऊर्याद्यत्तद्धि पाचनम्‌ । नागकेशरवद्वियाचित्रो दीपन- 
पाचनः ॥* (शा. प्र. ख. अ. ४ )। यद्‌ द्न्यमामं पचति वद्धि न कुर्यात्‌ तत्‌ | 
पाचनं केयम्‌ । अत्रापि द्रव्यप्रभावो बोद्धन्यः । तच नागकेररवद्वियात्‌ जानीयात । | 
यतः--“नागकेरारकं रूक्षमुष्णं रुच्वामपाचनम्‌ । इति । >» सामानां दोषधातु- | 
मलानां पाचनमित्येके । उभयात्मकमाह--चिन्रो दीपनपाचन इति॥ चित्रक ॥\ 
उभयकायकरो भवति दीपनः, पाचनः्च । तदुक्त “चित्रकः कटुकः पाकर वहिश्त्‌ 
पाचनो.रूघुः ।” इति ( आ. ) । “पचन्तममनि प्रतिपक्षक्षपणेन बलदानेन च यत्‌ 
पाचयति तत्‌ पाचनं ; तच्च वाच्वभनिगुणभूविम्‌ ।" (च, सू. अ. २२।८ की 
टीका च. द. ) | “'पचतोऽग्नेः पक्तं शक्तिमधिकां यदुत्पाद्यति तद्‌ दरव्यं क्रिया 
वा पाचनखुच्यते ; यथा--रुद्न, सुस्तादि वा ।* (अ, द || (ललं 
पाचयेदोषान्‌ सामान्‌ दामनमेव तु ” (अ. ह. सू. अ १४।७, स. सु. मेँ उद्धत 





१--दीपन ये व्य _ आमाशयमें रक्त तथा आभाशयसे, निकलनेवाे पाचक 
रस. को_ बद्याते द । इनसे भूख वी हे 
` तथा मदयघटित _ योग्‌ ओर धमर । ` इनको इनको 5001118 0111085 


1. दीपनको वनानी वैयन्ं शक्ती कहते है 


थ = 





पूर्वां द्रन्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोऽध्यायः ३७ 


तन्त्रान्तरीय वचन ) । “अग्नेस्तु गुणव्राहुल्यात्‌ पाचनं परिचिदमदे 1 ( र. चे 
भाष्य प्र १८७ )। 

जो दव्य आम अर्थात्‌ अपकर अन्नरस ओर मर्को ( एकीय मतम--भामयुक्त 
दोषो, रातु ओर मर्लोको ) पकावे परन्तु जटराभिको प्रदीप्त न करे, अर्थात्‌ 
जठराग्निको प्रदीप्त करनेक्रा गुण जिसमं प्रधान न हो, वह द्रन्य पाचन (या 


आमपाचन ) कदाता है ।. जेसे-नागकेासर ४ जो व्य जठराग्नि का दीपन सी. 


[ >, भ च भ [8 = न 
करता है ओर आमो पकाता भी दै उत्ते दीपनपाचन" कहते दं. जसे-- 





--कोष्ठवातप्ररासन--ये द्रव्य अतको उत्तेजित करते है, इनसे आती 
शक्ति वढ्ती टै, अधोवायु सरता है, उकार आती है ओौर पेटका ददं कम होता है । 
उदाहरण स्मै सुगन्धि द्रव्य, सोँठ, त्रिकटु, तगर, हींग . कस्तूरी । इनको 
0111110261965--कार्िनेरिन्सु. ओर 41012605 --असिमेरिक्स कहते ह । इन 
रव्योसे आमाल्यकी सी शक्ति वदृती है इसल्यि दीपनवशंमे इनकी गणना -होती 
हे (ड. वा. दे. )। ल्वंगक्रे प्रकरणम सुगन्धि दरव्येकि विषयमे डी. देसाई 
छिखते हे कि--“(१) सुगन्धि शरव्ये भूख वदृती दै, पाचक रस ॒तेयार होता हे 
ओौर मनको आहाद्‌ होकर खव एेसी इच्छा माम होती है । इसलियि आयुवेदमे 
म्रायः सवै योगेमिं सुगन्धि द्रव्योका उपयोग किया गया है । (२) सुगन्धि द्रव्य 
आमादाय गौर अतमिं स्थित सूक्ष्म जन्तुर्ओौका नाश करनेवाले ओौर पूतिहर हे । 
पेटक्रा अफारा ` सून जन्तुसि होता है, वह इन सुगन्धि दव्योसे नष्ट होता हे । 
(३) खगन्धि द्रव्यो रक्तस्थित छेत कण बढते देँ । इससे आगन्तु सूक्ष्म जन्तु 
रारीरमे प्रवि हुए हों तौ उनका नाश होता टै । आयुर्वेदे प्राचीन तन्त्रकासको 
सुगन्धि द्रव्योके इन गुणोका अच्छा ज्ञान था एसा माट्म होता है । इसलछ्यि जवरके 
सर्वं योगों इनका प्रयोग किया गया है । (४) खगन्धि द्रव्य चेतना काते हैँ । 
उनकी यह क्रिया हृद्य, रक्ताभिसरण ओर धासोच्छवासकी क्रियापर स्पष्ट होती हे। 
इसख्यि इनका उपयोग ॒त्रिदोष-सन्निपातमें किया जाता है । (५) सुगन्धि द्रव्य 
शरीरके अन्दरकी दुर्गन्धका नाश करते है । इसि कफ, लाला आदिकी दुगेन्ध 
नारा करनेके ल्यि इनका प्रयोग किया जाता है । (७) खगन्धि व्य सूव्जनन 
है । इनसे गुदे ( क ) से मूदार पर्यन्ते माकी द्धि होती है। (८) 
सुगन्धि द्र्वयोको शरीरके बाहर ल्गानेपर चेतनाकारक, वेदनास्थापनः, पूतिहरः 
त्रणशोधन यर ब्रणरोपण परिणाम होता है। सुगन्धि द्रव्योके ऊपर च्वि हुए 
आठ गुण सर्वं सुगन्धि परव्योम कम-अधिक प्रमाणम देखनेमे आते हँ” । पाश्चालय 
रन्युणदाखरमे लिखा हया कामिनेटिव व्॑शाङ्ग धरोक्त दीपनपाचन ` वगंके समान 
होनेते उसको दीपनपाचन वर्मकी टिप्पणी छिखा है । केोष्टवातश्रशमनको यूनानी 
वेदकमे “कासिर रियाहः कहते हैँ । 


८ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


र 
चिरे ( शा. ) । जो द्र्य साम दोषोका पाचन करे, उसे पाचन कहते है। यह । 
पाचन शमनका दी एक भेद हे । ( स. सु. म उद्धतं तन्त्रान्तरीय वचन | | 
जो द्र्य पाचन करते हृए अधिको वक देकर ओर विरोधीका ना करके अजादि 
पकाने, उसको पाचन कहते हैँ" । पान्‌ हल्य वायु चर यग्निके ग्री 
अधिकताबाा.दोवा है । अर्थात्‌ वायव्य ओर आग्नेय दरवयोके जो शुण-कमं णि | 
हैः पाचन श्वय उन रुर्णेसे युक्त होता है ( च. द्‌. )। र. वै, माव्य । 
पाचन दर्वयोको अभिके गुणोकी अधिकतावाला कहा है । चरकने ( सू.ख. ४कै 2. 
पचास गणम पाचन जौर दीपनपाचन नामके खतन्त्र गण ( वर्म ) नदं दि 
दै, प्रन्तु (सू. अ. २२ मं ) पाचनको रधनका° एक भद्‌ साना हे। | 
शाङ्ग धरने दीपन, पाचन गौर दीपनधाचन ये तीन वर्गं छख है । चरकने | 
दीपनीयगणके उदाहरणे जो पीपल, पीपलामूल, चाव, चित्रक आदि र्य छि 
है, उनका शाङ्ग परोक्त दीपन, पाचन ओर दीपनपाचन तीनोम अन्तमवि हो | 
सकता है । अतः शाङ्ग धरके पाचन भौर दीपनपाचनः, गण चरकोक्त 
दीपनीयगणके पीठे दिये गये हैँ । सुश्रुते पिप्पल्यादि भौर दरम गणको 
आमपाचन, वचादि तथा हख्रादि गणको दोषपाचन ( आमसंसष्टदोषपाचन, | 
ड.) ओर सुसतादि गणको पाचन छिखा है । चरकने सौवीरक ओौर त॒षोदकको ¦ 
जरणीय ( “जरणोयं पाचनं" यो. ) किला है 1 पाचनके यि जरण? भौर 

जरणीयः शब्द्का मी प्रयोग दोता है । (जव अन्नका परिपाक ठीक होतादहो | 
परन्तु भूख न रूगती हो तब दीपन द्रव्यो का, जव भूख ठीक ख्गती हो परन्तु 
|अन्नका परिपाके ठीक न होता हो तव॒ पाचन द््व्योका प्रयोग करना चाहिये । ¦ 
जव भूख ठीक न र्गती हो ओौर खाये हुए अज्ञका पाचन भी ठीक न होता हो तव | 
` दीपनपाचन द्र््योका प्रयोग करना चाहिये । ) । 


वल्यम्‌-वलवरधनम्‌-- 


४ बजाय हितं बस्यम्‌ ( ग» यो. ) | . “पन्ददृषभ्यतिरसर्यधरोक्ता-पयस्या- । 
श्वगन्धा-स्थिरा-रोहिणी-बलातिबला इति दशेमानि बल्यानि भवन्ति ।” (च.सू. ` 
अ. ४)। 


2 


स 





१- पाचन ये द्रव्य अमाशय ओर पक्ताशयको अन्न पचन करनेमे सहायता 

करते हैः । जंसे--एरण्डखरवृजे ( पपीते ) का दूध, जौका सत्व ( मेष्टि ) आदि । 
[३ < ॥ ईजेरिटव्स्‌ 9 

इन्दे अंग्रेजी मँ 121६९5४१७-डा }, 10,8०।००।5.डाजेसटन्टस्‌ 


कहते है । ( ड. वा. दे. ) । पाचनको यूनानमैयकम (~ (` 
२--अआगे “लङ्घनः शब्दकी व्याख्या देख । हानि त । 


| 
| 





पूर्वाधं द्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोऽध्यायः ३९ ¦ 


शरीरे वल '( शक्ति ) को वढानेवाले दरव्यको वल्य या वख्वधेन कहते दै । 
जेसे-कर्वाच, रतावरी, असगंघ्र आदि 1 सुश्रुते स लको बट्वधन 
किख हे ( सु. सू. अ. ३८ ) । चरकने सालमपंजा (- सुजञातक ) कन्द्‌, 
पकता याम्‌, बादाम, पिस्ता अखरोट, चिरुगोमा ( नेजा ) ओर कमे मासकी 
वखवर्धुन किला है (सू. अ. २७) । 
वर्ण्य-वर्णध्रस्ाद्न--चसयम्‌-- 

वर्गाय दितं वर्ण्य ( ग., यो. ) । “वर्चत प्रमवरै-च्णाय हितं वर्चस्यम्‌ ।* 
(रः वे, प्र. १८१ )1 “्चन्दन-तुङ्ग-पद्चकोशीर-मघुक-मज्ञिष्टठा-पयस्या-सारिवा- 
सिता-रुता इति दजेभानि वश्यानि सवन्ति 2 (च. सू. अ. ४)। 

शरीरके वरणं ( कान्ति ) को सुधारनेवाटे यौर्‌ रोगसे विगड़े हए वणेको फिर 


त्वामाविकर अवस्था कानेवाले द्वयक वर्ण्यं कते टै । जेसे-चृन्दनः पूथ्ाखं, ` 


मृजीट, अनन्तम आदि । सुश्रत. लोध्रादिगणको वणय ओर एलादिगणको 
वृणप्रसादन्‌ च्ल दे(सू.अ. ३८ )। रसवशेषिकरसुत्रमं_ बण्यु' के स्थानं 
चचुस्यः ब्दका प्रयोग किया । 
कृष्ठम्‌ --कृण्ठजननम्‌--स्वय¶-- 
काएटष्ितस्वराय हितं काएच्यमू ( ग, ) । कण्ठाय हितं कण्ब्यन्‌ ( यो. ) । 
“लास घ्रुमूल-मधुरु-पिष्यलो द्र क्षा-विद्‌ री-केडर्य-दंसपादी-उहती-कणएटकारिका इति 
द्ेमानि कण्ठ्यानि मवन्ति 1 (च. सू.ःअ. ४), 
कण्ठ स्वर ( गलेकी आवाज ) ॐ चयि दितकर ( स्वरको सुधारनेवङे ओर 
, रोगसे विगडे हुए स्वर्को--फिर स्वाभाविक अवस्था ल॒नेवाटे ) द्रव्यको कू्छटय 
इतर. दै । जंसे-- अनन्तम्‌ सटी, सनका, हंसराज आदि । सुश्रु तने अद्रखको 
स्वयं किखाः हे ( सू. अ. ४६) ॥ 





१--भायुवेदम अनुसन्न रोगोका प्रतिवन्धर करनेवाली ओर उत्पन्न रोगको दूर्‌ 
करनेवाली शक्तिको भी वट ( प५\४५-बादरटोिटि ) नाम दिया है--“बलं ह्यलं 
निग्रहाय रोगाणां वर रोरगोका नि्रह करनेके लिए समथे है” ( च चि. अ. ३ )। 
२--वस्य--ये द्रव्य जिन-जिन अवयर्धोपर क्रिया करते दँ उनका बल बद़ाते 
हैँ किंवा उनको स्वस्थ करते हैँ । जेसे-आमादायके किए तिक्त ओर दीपन दव्य ; 
पस्णाक्ाण्डके किए कुचला ; हदयके लिए असन ओौर डिभिटेलिस ; नाडीसंस्थानके 
किए तगर ; पेशियेकरि किए कषायाम्क ( टेनिक एसिड ) युक्त द्रव्य ; ओर रक्तके 
लिए लोह । इन्दं अमरेजीमें “70 )-टोनिक्सः कहते देँ (डा, वा दे ) ॥ 
 युनानीवेदकरमे वल्यको भमुक्व्यीः कहते दै । 
३--कण्छ्य-ये द्रव्य सुखम रखकर धीरे-धीरे चूसनेसे खासनटी ओौर 
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० द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 
हवम्‌-- | 


हृदयाय मनसे हितं हम्‌ ( ग., यो. ) | "भाग्राप्ातक-ल्ुच-करमर्द-ृक्ा- । 
म्छाम्खरेतस-कुवल-वद्र-द्‌ाडिम-मातुलुङ्गानीति दशेमानि हृद्यानि भवन्ति ।» ( च्‌, | 
स्‌. ज. ४) । "अम्लं हद्यानाम्‌! (च, सु. अ. २५ »।” 

हृद्य अर्थात्‌ मनको श्रिय ओर हृद्यो हितकर द्रव्यको द्र्य कते है । 
जेते भाम आदि अम्कएसवारे दव्य मनको भिय कगनेवाटे होनेसे दय बौर | 
अजुनकी छल-माणिवय-नीकपर-अवर आदि द्व्य हृदयको वल देनेवाले होनेसे ह 
कहलाते हँ । सुश्रुतने परूषकादिगणको श्य बताया है । (स्‌.भ. ३८ })। 
तुकितिम्‌-- 

वक्िः ष्टेष्मविकारः, येन वृक्षमिवात्मानं मन्यते, तदू तृषिघ्रम्‌ (च. द्‌. ) | 
तृक ष्छेष्मविकारभेद्‌ः, तज्नाज्ञकम्‌ ( ग्‌. । ) तसि हन्तीति वृषि्स्‌ , अनन्नामि- 
नन्दनात्‌ तृसिरिव तृिररोचकः, स च श्छेष्मजो विकारः ( यो. ) । ^नागर-चन्य- 
चित्रक-विङ्ग-ूर्वागुदूची-वचा-मुरुत-पिप्पली -पयोलानीति ददोमानि ठक्चिघलानि 
भवन्ति ।” (च. सू. अ. ४)॥ 

चालीस लेप्मविकारोमिं (तृपिः नामका ठे्ररग कहा गया है, इससे मनुष्य 
अपनेको तृप्त ( पेट भरे हुए ) जेसा अनुभव करता हे; इस रोगको नष्ट करनेवाठे | 
दरव्यको तृप्ति कहते हैँ ( च. द्‌.) ग. ) । वनि अर्थात्‌ अन्नकी इच्छा न होना | 
( अरुचि), उसे नष्ट करनेवाठे दव्यको ठृ पित्त कते हैँ (यो. )। नजेसे- सोक | 
चिवरक“गिलोय, वच, नागरमोथा आदि 1 स॒श्च॑तन इदादि, गुद्धच्यादि तथा । 
आमङ्क्यादि गणको अरोचकह्र किला दै ( सू. अ. ३८ ) । चरके धन्याक- | 
धनिया जौर अजगन्धा-अजमोदाको रोचन लिखा हे (सू.ज. २७ )। | 
अद्यो्म्‌-- 


अशासि हन्तीति अर्शो्नम्‌ । एवं ङट्ाद्यः ( यो. ) । “छुरन-विल्व- 1 
चित्रक-नागरातिविषाभया-घन्वयासक-दारहरिद्रा-वचा-वन्यानीति दरेमान्यरो्ानि 
भवन्ति |” (च. सू. अ. २३) ॥ 

अशे( ववासीर ) को नष्ट करनेवरे र्यको अरो कहते 


है । जेसे-कुडा, 
बेल, दरङ़, द्‌ारुव््र, नागकेसर आदि । 





कण्ठते कफ़को वाहर कति हैँ । जैसे-नौसादर, 
इन्द अग्रेजीमं ० 1 ०२०५।००।-सिल्ञिरी 
(डा. वा. दे. )। 


सेन्धा नमक; गद्‌, सुलेटी । | 
एव्साडटन्द्‌ कहते है । ` 





पूर्वां दरव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोऽध्यायः ४१ 
कुलम्‌ 

कुष्टं हन्तीति कुश्छम्‌ । ““खदिराभयामल्क-हरिद्ररप्कर-सक्षप्णाररवध-करवौर- 

-विदद्ग-जातीप्रवाला इति दशेमानि-कुटघानि भवन्ति (च. सूःअ.४)1 
कष्ट-लग्दोष ( त्वचाके रोगो ) को नष्ट करनेवाले द्रव्यको वु्ठत्र कहते हैँ । 
उसे--खैरः हृरड, आंवला, अमरता, तुवरकतेक आदि । सुश्रुतने आरण्बधादि, 
त्रिफडा, च्यूपण ओौर लाक्षादिगणकरो कु्न्न लिखा दै (सू, ज, अ. ३८ ) 1 

कण्डतम्‌-कण्डूनाश्चनम्‌-- 

कण्डू हन्तीति कण्डूघस्‌ 1 'चन्दन-नलद्‌-कतमाल-नन्तमा-निम्ब-कुटज-सर्पप- 


~} 


मधुक-दाख्दरिद्रा-सुस्तानीति दलेमानि कणट्घानि भवन्ति 1» ( च० सू° अष) ` 


कण्ट ( खाज ) को. नष्ट करनेवाले दरव्यको कण्डन कहते है । जैसे चन्दन, 
अमस्तास, करन, नीम्‌, दाही आदि । सुश्रुतने आरग्वधादि ओर पटो- 
छादि गणको करण्ड तथा एलादि गणको कण्डू नाशनं लिखा हे । 
कपिलमू-कमिशर्मनम्‌-कमिसूदनम्‌-- 

कमीन्‌ हन्तीति कृमिधम्‌ । “अश्चीव-मरिचि-गण्डीर-केबुक-विजङ्ग-निगुण्डी- 
क्रिणिही-शदष्ट्‌ दृपपर्णिकाऽऽुपणिक्ा इति दशेमानि कृमिघ्लानि भवन्ति ।* ( च 
सू० अ०४)॥ | 

शरीरम उत्पन्न होनेवाठे नाना प्रकारके बाह्य ओर आभ्यन्तर क्रिमि तथा उनसे 
उलन्न होनेवाले विकारोको नष्ट करनेवाठे द्व्यको कृभिन्न कहते है । जेसे-- 
स्िजना, कारी सि$, वायविडेग, संमा. आदि । सुश्रृतन ` अर्कादि गणको 
छमिप्रसमन, सुरसादि यणको कृमितलूदन भौर छाक्षादि , गणको कृमित्रः 
क्खादहै ( सू अ ३८ )। - 





१-- बुठदर-ये द्रव्य लचापर होनेवाटे जीवाणुजन्य रोगोको अच्छा करते 
'ह। जैसे पारा, गन्धक, कासीसाम्ल । इन्दे 017 ५ 
सादटिवस्‌" कहते है । ( डी. वा. दे. ) (च 
२- रमिन्न- ये द्रव्य आंतोकि अन्दे छृमियोको मारते हैः या उन्दं निका 
छनेमे सहायता करते हैँ । जेसे-( १ ) किरमाणी अजवायन { ओर पलाराबीज ) 
गो कृमि ( वौचुए--०८५ ०४ ) के किए ; ( २ ) ( बायविडंग ) कमी" 
- खपारी, ओर अनारके मूलकी छाल फते जेसे चपटे कृमि . ( "0९ 0.) के 
किए ; (३ ) नमक, चूना ओर फिटकिरीके घोल -( तथा कट्म्बाके क्राथ ) की 
आस्थापनवस्ि सूत जेसे करृमि ( ग्‌! 0169त्‌ छठ.) के लिए ; (४ ) अजवायनॐ-- 
` फूल बडिरङृमि ( 8००।६ ० )के लिए इन्दं अङ्गसेजीमं ^ णणलाप्णप- 
(५०८७ अन्यत्मन्वसु5 ०८०) ६९ -वमिपुज्‌‹ पज्म१७८-- वमिसाददस्‌" 


टर्‌ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 
सिषलम्‌-विष्समनम्‌ अगदम्‌ - | 


भेषजलसामान्यवचनोऽप्यगदशव्दोऽत्र विपहरौषध एव प्रवतंते, सामान्यराण्दू- | 
स्यापि कचिद्विरोषयृत्तित्वात्‌ ; यथा--पञ्चमूलीति (० सू० ६।३ ; हा० )। 
वावा मजि भारनद-वदन-कतक सिर वर 86) । 
इति दशेमानि विषधानि भवन्ति ।” (च०सू०अ०४)) | 

नाना भकारे विष ओर उने उतपन्न होनेवाछे .विकारोको नष्ट करेवा 
दव्यको विपन्न या अगद कदते है । जेसे-हत्दी, मनीए, छोरी इलायची, ४ | 
चन्दन, निमली, निर्विष ( चदवार ) आदि । खश्रतने लोधादि, अर्कादि, | 
ए्खादि, पटोलादि, उत्पादि मौर त्रप्वादि गणको विपन्न कछिखा हैष 
( सू० अ० ३८ )। 
प्तन्यजननम्‌-स्तन्यवुदिकरम्‌-- 


स्तन्यं जनयतीति स्तन्यजननम्‌ ( यो० 21 “वीरण-शाकि-पषिकष्चुवालिका-. 
दभ-ङश-काश-ग॒न्द तकट-कन्णमूलानी ति दशेमानि स्तन्यजननानि भवन्ति }” ( च 
सू° जर ४)। 

स्वियोकि स्तन्य ( दूध } को उलन्न करनेवाङे ओर वढानेवाछे द्रव्यको स्तन्य- 
जनन या स्तन्यवद्विकर कते है । जेस खस, गन्तेके भूल, शांछि ( चाव ), 

छद्‌, रतावरी, दरभके मूर आदि । सश्रुतने काकोल्यादि गणको सतन्य- | 
जनन ( सू ज ३८ ) गौर विदाशीकन्व्‌ भादि कन्दशाकोको स्तन्यतरद्धिकर । 
क्खिा हैः ( सू अ० ४६ )। 


११४ ०९०11००--अंन्दिसकलिभाच' कहते है । जो दव्य वाहरके ( लचा आदिक ), 
छृमिर्योको मारते हे, वे नाह्यञछमित्र काते दै । लैसे-कायुफाल, वच, निमोलीकःः 
तेल आदि । इरन अमेजीमें 196०० --इन्सेविटसाइडस्‌' कहते है ( डां 
वा० दे० )। मित्र ओषधको यूना वेय कातर दीदानः ( कृमिको 
मारनेवाटे ) ओर सुग्वरिज दीदानः ( इमिर्योको वाहर 






) कहते हैँ । | 
॥ {अगाद्‌ ये दन्य तिषके ररणोको कम या दर करते है ( उतार, । 
1 ०. किरङगोपदं 2 | 
॥ वारण )। जेसे- द्रावकाम्ल्के किए चूला, तमाखूके लिए ऊुचला, रोपदंशकेः 
| विषके किष पारा, सर्पविषके किए सोना आदि। हन्द भङ्गरेजीम ८401401० _ 
| प्ट करते है ( ० वा० द०)। गि भोषपको यूनानी वैदो 
| “तिरियाक्रः गौर -फादजहर' कहते है । । 
| २--जेसे--बकरीका द्ध, एरण्डकी पत्ती, सौफ, गिलोय । इन्दे अगज 
| ३००००९०७००- नयोग कहते है ( डा बार दे०)। स्तन्यजनन द्रव्यकोः 
॥ यूनानी वैदे “सुवाल लव्नः कत है 





परवा द्रम्यविज्ञानीयो नास प्रथमोऽध्यायः एड 


सतन्योधनम्‌-- स्तन्य्ु्देकरम्‌--- क 

दोपदूपितं स्तन्यं शोधयतीति सलन्योधनस्‌ । ^पाठा-महोपध-रदार्स्त- 
ूर्वा-गद्धवी-वत्सकफर-किरातिक्तक-रोदिणी-खारिवा इति दशेमानि स्तन्यशेधनानि 
भवन्ति ।” ( च० सू० ० ४ )। 

` दोषदूषित (विगढे हुए) स्तियोके स्तन्य (दूध) को शद्ध करनेवाे द्रव्यको स्तन्य 
सओधन कहते दै । जैसे-पाठा, सट, नागरमोथा, गिोय, अनन्तम आदि ४ 
सुश्रुते वचादि, हष्टरादि ओर सुस्तादि गणको स्तन्यरोधन छिखा हे 
( ख॒° स्‌” अ० ३८ | 
शुक्रजननम्‌-शुक्रम्‌ -- 

(जीवकर्षभक-काकोरी -क्षीरकाकोरी सुद्रपणी-मापपर्णी -मेदा -ृक्षद्दा -जटिरा- 
ऊुरिङ्गा इति दशेमानि शुक्रजननानि भवन्ति ।” ८ च० सू० अ०४)। 

पुरक शक्रधरातुको ( वीयको ) उत्पन्न करने ओर वढ़नेवाटे दरव्यको शक्र 
जनन या शुरू कहते ह । जेसे--जीधक, ऋषभक आदि ( च ); असगल्धः 
सुसलीः मिसरी, शतावर ( शा० )। 

वचरकने पचास गणो छ॒क्रजनन वर्म लिखा है । शछक्रजनन ( छक्रर ) यद 
बाजीकर ( वृष्य ) का एक अवान्तर मेद्‌ है। अतः वाजीकरणके विषयमे चरकः. 
सुश्रुत आदि संहितारनेमिं तथा टीकाग्रन्थं जो विशेष वाते उपलब्ध होती दः वे 
नीचे एकत्र संग्रह करके दी जाती है-- 

' वाजीकरणम्‌--वार्जाक्रम्‌-- वृष्यम्‌ *--- 

'वाजीवातिबलो येन यात्यप्रतिहतः खयः । मवत्यतिग्रियः खीणां येन येनो 
पचीयते ॥ तद्वाजीकरणं, तद्धि देदस्यौजस्करं परम्‌ ॥" ( ज. सं, उ, ज. ५०; 
ध, ह. उ, अ, ४० ) 1 येन देतभृतेन पुरूषो वाजीव अप्व इवाप्रतिहतोऽङ्गना 
याति, येन च द्लीणामतिप्रियो भवति, येन च < शुक्र ) धातुर्पचयं प्रामोति, तदस्तु. 
वाजीकरणमित्युच्यते ; तद्धि परं देहस्यौजस्करम्‌ ( ३.) । “येन नारीषु साम्यं 
वाजिवह्ठमतेर नरः ¦ बजेचाभ्यधिकं येन वाजीकरणमेव तत्‌ ॥' ( च. चि. अ. 
२,पा.४)। वाजीकरणशब्दनिरङ्तिमाह--येनेत्यादि । ब्रजेच्चास्यधिकमिति 
इनः घुनर्भच्येत्‌ ; शव्यञ्यते' इति वा पाठः, तन्नापि २्यो गमनेन नारीषु पुस्त्वेन 
व्यज्यते । > > > । अनेन निरुक्ते त्रिविधमद्वि दृष्थसवरुध्यते ; यथा०- 





१--शषाय दितं क्ष्यम्‌ ( र. वे. भ. प्र. १८३ ) 
२-- “वाजीव छमते' इति पाठान्तरम्‌ 1 
` ३-“ल्‌.तिकरं स्त्ीसपर्शादि, इदिकरं क्षीरादि? ल्‌ ति्र्करं माषादि । ` 
इति ( सु. सू. अ, १ टीकायां च. द्‌. ) 1 अज 


५ ्रव्यशुणविज्ञानम्‌ | 
| 





शुक्रवरद्धिकरं माषादि, तथा ख.तिकरं सद्कल्पादि, शुक्रल ति-द्धिकरं ्षीरादि। 
यदुक्तमन्यन्न “शुक्त. तिकर किचित्‌; किचिच्ुकरनिवर्थनम्‌ । स्तु.ति-उद्धिकां 
किचित्‌, त्रिविधं बरष्यमुच्यते ।॥” इति 1 त्रिविधमपि हीदं व्यवाये बलवत्त्वं पुनः 
पुनव्यंवायशक्ति च करोति (च, द्‌. ) 1 ¶वाजौकरणतन्त्रं ( वाजीकरणं ) | 
नामाल्प -दु्-क्षीण-विणुष्करेतलामाप्यायन-प्रतादोपचय -जनननिमिततं प्ररषजननाधं । 
च। (ख. स्‌. अ. १)। अल्परेतलः प्रकृत्यैव स्तोकरेतसः, तेपामाप्यायन. ' 
निमित्तं ; दुतस्य वातादिदु्टतलः, तेषां प्रसादनिमिततं ; क्षीणरेतसः कारणैः 
स्परमानादल्पीभूतरेतसः, तेषाुपचयनिमिततं ; विशुष्करेतसः स्वसानादत्यर्थं क्षीण. 
रेतसः, तेषां जनननिमित्तम्‌ ( यदौपधं तद्वाजीकरणमित्यर्ः ) । अथवाऽल्परेतसः । 
पञ्चविश्षतिमप्रा्ताः, क्षीणेतसस्त॒ मध्यवयसः कारणादल्पीमूतरेतसलः, शुष्करेतसो । 
चराः । प्रहषज्ञननाथं चेति स्वस्थस्य शुकऋव्रद्धि-च्‌ तिकरणाथं चेत्यथेः। अन्ये तु | 
जनं वाजो वेगः प्रकरणच्छुक्रस्य, ख विद्यते येषां ते वाजिनः, अवाजिनो वाजिनः ¦ 
क्रियन्तेऽनेनेति वाजीकरणम्‌ ; अन्ये तु वाजीशब्देन शुक्रमभिधीयते, तेन शुक्ररहितस्य 

चाजी शुक्रं क्र्यतेऽनेनेति वाजीकरणम्‌ ( ड. )! “सेव्यमानो यदौचित्याद्राजी- | 
-वात्यथेवेगवान्‌ । नारीस्त्पयते तेन वाजीकरणसुच्यते ॥ (ख. चि. अ. २६ ) । 

तत्‌ व्रिविधं--जनकं, प्रवतकं, जनक-प्रवतेकं चेति । तत्र जनकं सांस-घृतादि, 

-यतस्तदरसादिधातुक्रमेण परिणतं सप्तधातु करोति ; प्रवर्तकसुच्चटाचूणादिकं शुक्र- । 
विरेचनं, तस्य च वेरेचनिकत्वे सत्याशुक्षयकारित्वं स्यात, अतो विरेचनं ` शु्सय 

पतनायाभिसुखीभावमान्रकरणं ; जनकप्रतेकं त॒ गव्यधृत-गोधम-माष-नक्राणडा- 

दिकम्‌ 1 केवरं देहवल्करं जनकं गोधूसादिकं, केवरुमनोबल्करं संकल्पादि तु । 
प्रवतकं, घृत-क्षीरादि देह-मनोवलूकरं सदुभयकरमिति । वृष्यादिद्रन्याणां सयः 
शुतऋरादिकरणे प्रभावोऽयम्‌ । तथा च श्रीवाग्भटः--केचिदाुरहोरात्रादशाहादपरे 
परे । मासात्‌ प्रयाति शुक्रत्वमन्नं पाकक्रमादिति ॥ दृष्यादीनि प्रभावेण सद्यः 
शुकादि कुर्वते । प्रायः करोत्यहोरातरात्‌ कर्मा्न्यच्च भेषजम्‌ ।» इति ( ड, ) । 
अल्पथुकर प्रकृत्यैव यदर्पशुकर; तस्याप्यायनाय ; दुष्टं दोषतः, तस्य प्रसादाय ; क्षीणं 
स्वमानात्‌ प्राङृतात्‌ › तस्योपचयाय ; शुष्कमत्यल्पत्वाच्छुष्कमिव, तस्य जननाय ; | 
इति विभागः 1 > ८८ । (च. द्‌. )। “यसराद्‌ द्रन्याद्ववेत षु हर्षो 
वाजीकरं च तत्‌। यथा नागबलादयाः स्युरवीजं च कपिकच्छुनम्‌ ॥ य 
द्धिः स्याच्छक्ररं त॒ तदुच्यते । यथाऽवगन्धा मुखरी शर्करा धि शताः । 
माषाश्च भल्यातफरमन्ामरानि च । प्रवर्तकानि कथ्यन्ते जनकानि = ९1 ॥ 
प्रवर्तनी खी शुक्रस्य, रेचनं बृहतीफलम्‌! जातीफलं सम्भकं च, ` शोषणी च # 
दती" (४ )। चा वात्‌ ठ पुपोः । 
-कामशक्तिःछरतछल मनत तद्टाजोकर॒कातन्यम्‌। यथा नागबलायाः स्युरिति । 


| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


यसच्छुक्रस्य 


। 
री॥ दुग्धं 
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पूर्धि ्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोऽध्यायः ४५ 


नागव्रखा गाङ्ग रकी, आदिश्न्दाजातीफलादिफेन-मङ्गाप्रतीनां ग्रहणम्‌ । क्पि- 
कच्छुवीजमपि वाजौकरणं, कपिकच्चुरवानरी । द्विविधष्ान्तेनाच्र द्विविधं वाजीकरणं 
सूचितम्‌ । एकं वीर्थ्तम्भनरूपस्‌., अपरं वीर्थवर्धनम्‌ , इत्यनेन युनरूत्तयाऽप्यदोषः ॥ 
शुक्लमिति शुक्रग्रद्धिकूरम । रेतसः शुक्रस्य दुग्धादीनि द्रन्याणि प्रवर्तकानि कथ्यन्ते; 
न कैवलं प्रव्तक्ानि उत्पाद्नकराणि च कथ्यन्ते । प्रस्तावाद्‌ वोजीकरणानामो- 
पधानं विरेषानाह---प्रवर्तनीत्यादि । शुक्रस्य वीर्यस्य प्रवर्तनी प्रटकारिणी खी 
कथितेत्यर्भः । रेचनं चृतीफखमिति शुक्रस्येत्यत्रापि संबन्धः वर्दी चृहत्कण्ट- 
कारिका, तस्याः फालम्‌ 1 स्तस्भकम्‌ अवरोधकरं जातीफलं भवति ; अत्रापि 
शुक्रस्येति सम्बन्धः । . शोपणी हीन ( क्षीण ) त्वक्रारिणौ हरीतिकी कथिता 
चकत)रादन्रापि शुक्रल्येत्यर्थः । एके श्लोषणी च हरीतकीः इत्यस्य स्थाने (कारिङ्ग 
क्षयकतारि चः इति पन्ति, उयाख्यानयन्ति च--कालिङ्ग' वतुरफरमिति (आ.) । 
कालिङ्ग" व्रदमशीर्प, श्षयकारि स्यात्‌ ( का. ) 1 

जिस द्रव्ये सेवनसे स॒रत-मेधुनमे पुरुष ओर स्त्री दोनेको अधिक हषे 
उन्न ह्य तथा पु वके जेसे अति वलवान्‌ होकर विना स्कावयके स्त्री 
गमनम समर हो, उसे वाजो करणः; वाजीकर या ध्रष्य कहते हँ । वाजीकर दरव्यके 
चार प्रधान भद्‌ है--(१) जिस दल्यते ( वीर्यकी ) बद्ध. दोः उसे 
यक्रजनन, शक्रया युक्विवर्धेन कते ह; लेसे- उण, कर्माचे _ वीज, 
वदीसीकन्द, शतावरी, सालपज, यायक पी आदि । इस वर्गका प्रधान कायं 
शक्र ( वीये ) धातुको उतसन्न करना ओर वदानां है. ( देहवलकर ); ये द्रवय्‌ साक्षात्‌ 
वर्तक --ल तिफर--कामेत्तजक होते हे या नही सी होते (२) शक्र, ति- 
कए--युकप्रवर्वक--कामो तेजने रव्य साक्षात्‌ श॒क्रकी वृद्धि नही करते 


[० 


~ [3 = = ८.-~- ल 
परन्तु केवर कामोत्तेजन सात्र करत हं ( मनोवल्कर ); जेसे-- स्त्रीस्पशे, अकरकराः 


मकर्वज, कस्तूरी आदि । (३ ) कंठ द्रव्य जनक ओर प्रवर्तक दोनों होते. 


ह (दद-मनोवल्कर) जैसे, उडद? भिलावा मम आदि ; उनको शक्रस ति- 

बद्धिकर्‌ कहा गया हे ; (५ ) युक्रस्तम्भन--ये, व्य शकधातुकरा सम्मन करके 
अ = न ५ 9 (~ 

सुरतकारको दीघ करते ह; जेसे--जायफरु, अफीम आदि ^ । “ 





१--वाजीकसर-े व्य मैधुनेच्छा ओर शिश्न न्दियकौ शक्तिको बढ़ाते ह । 
सते कुचला, भंग, फोस्फंरस, कन्थिरिडिस्‌ 1 इनसे ( १५ कड व्य रिक द्ि्यको 
नाडीके केन्र पर प्रयश्च करयो करते है ; जेसे चला । ८ २ कई द्रव्य सूत्राराय 
ओर सूततनलिकाका क्षोभ कके अप्रयश्च रीतिसे यह क्रिया करते हैँ ५ जेसे- कनः 
-रिडिस्‌ 1. इस. वाजीकर वगेके तीन अवान्तर्‌ मेद किये जाते हँ (१) स्तम्भन -- 
ञुकरश्रावके समयको वद़ानेवाटे द्रव्य ; जसे जायफल । (२ ) वृष्य--हप 
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सुक्र्योधनम्‌-युकरदोपविनाश्ननम्‌-- । 
कः मः = ६ च ^ ५ त ॥ 
दो पदूषितं शुक्र शोधयतीति शुकरशोधनम्‌। “ष्टं कवालक-कूद्फर-सघुदरफेतः| 
कद्म्बनिरयातेष्षु-काण्डेचिक्चुर-वखकोशोराणिति दशेमानि खकरशोधनानि भवन्ति ॥ 
(च सू° अ०४)1 | 
दोषदषित शकर ( वीर्य ) की छद्धि करनेवले दरव्यको शुक्रशोधन कहते  है। 
जेसे- वृ, कायफल आदि । सुशरुतने विदार्यादि, करसर्दादि ओर मुष्ककाि। 
गणको शुक्रदोपविनाशन किला है ( सू अ० ३८) । | 





लेहोपगम्‌-- 

0 स्नेहनस्य सपिर्ेः स्नेहनक्रियायां सहाचत्वेनोपगच्छतीति स्नेहोपगम्‌। 
।६। ८ -खद्रीकादिस्नेहोपगयुक्तस्य सपिरदेः स्नेहने प्रक्षेवती शक्तिर्मवतीत्य्ैः ८ च० | 
॥ द ) ] स्नेहोपग इति स्नेहविधो उपगन्तुं पानाहारादिषु शीरं यख तत्‌ तथा, 
एवं परत्रापि व्याख्येयम्‌ ( ग० ) ;  स्नेहसुपगच्छति स्नेहनक्रियायां सहायीभवतीति 
सनेदोपगम्‌ , एं स्वदोपगादयः ( यो० ) ! ““खृदधीका-मधुक-मधुप्णी-मेदा-विदारी- 
काोरी-जोवक-जोवन्ती-शारुपएये इति देमानि स्नेहोपगानि भवन्ति ।» ( च | 
सू° अ० ४)1 । | 

जो द्रव्य घृत आदि स्नेहन दरव्योके साथ पान आदिमे सहायक रूपम प्रयुक्त 
किये जानेप्र उनी स्नेहन शक्तिको वढ़ाता है, उसे स्ते रोपण कहते है । जेते-- 
सुनक्ता, सुखी, विदारीकन्द्‌" मेदा आदि । 
स्पेदोपगम्‌-- । अ 

स्वेदनद्रन्यस्य अग्न्यादेः स्वेदनक्रियायां सहायत्वेनोपगच्छ रीति स्परेयोपगम्‌। 
““्लोभाञ्जनेरण्डाकरश्वीर-पुनर्नवा-यव-तिख-ऊुरुत्य-म।प-बद्राणीति दरोमानि स्वेदो | 
'पगानि भवन्ति 1 ( च सू अ०४)। 

जो द्रव्य अभि आदि स्वेदन ( पसीना कनेवाठे ) व्योकि साथ सहायक रूपमे 
श्रयुक्त करये जानेषर उनकी शक्तिकि वढ़ाता है, उसे स्वेदापग कहते है ।  जैसे-- ¦ 
सदिजना, एरण्ड आदि 1 न्त्र 


( कामेच्छा ) बढ़ानेवाठे ओौर वीयेको बढ़ाकर गाढ़ा करनेवाठे द्रव्य ; जेसे-दषण । | 
८३  वाजीकर मैषुनशक्ति बद़नेवाटे तथा मैथुनके अनन्तर होने नटी = 

रोकने वे द्व्य ( जेसे-साकमरपना )। इन्दं भद्गरेजीम ध 
डिसिथ्‌ कहते है ( ड वा० दे० ) । गूनानी वयक वाजीकर ओषधी | 
नवी वाद गौर सदी, छकनक शुवहिद्‌ मनी चौर छकनक ` 
~ अ 


कानको 
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वमनोप्रयम्‌-- 
वमनदरन्य्य मदनफरदिवंमनक्रियायां सहायत्वेनोपगच्छतीति- वमनौपगम्‌ ॥ 
“्ु-मधुक-को विदार-कवदार-नीप -विडुल -विस्वी -शणयुष्पौ -सदापुष्पा -परत्यक्युपम्य "क 
इति देमानि वमनोपगानि मवन्ति ॥" ( च° सू° अ० ४) 
जो दन्य मैनफ़ल आदि वमन दर्यो साथ सहायक रूपम प्रयुक्त किये जानेपर 
उनकी शक्तिको वदाता है, उसे वमनोपग कहते ह । जेसे- शहद ( मध ) 
-सुलेठी, कचनार, सैन्धव रवण आदि । 
पिरेवनोपगम्‌-- 
दिचनद्रव्य्व व्रिधरददिर्विरेवन क्रियायां सहायत्वेनोपगच्छतीति विरेचनोपगम्‌ 1 
दाक्षा-कार्थफल-पर्वङ्ञभयामर्क-विभीवक-छुवल-वद्र-ककन्छु-पीदोति दशे 
मानि विर्वनोपगानि भवन्ति ।* ( च० सृ० अ० ४ )। 
जो द्रव्य निशोध्‌ आदि विरेचन द्रव्योकि साथ सदायक रूपमे प्रयुक्त किये जानेपर 
उनो चकि ठत है, उत पित्व मोपग करते दँ । जेते-पुनका, गंमारीके 
फर, उन्नाव आदि । 
आस्थापनोपयम्‌-^------- 
~ आस्यापनङव्यागां = पा्छादीनामास्धाषनक्रियायां = सहायत्वेनो पगच्छतीति 
-आस्थापनोपगम्‌ 1 “न्निवृदधिल्व-पिप्यली-कष्ट-सपंप-वचा-वत्सकफर-शतपुष्पा-मघुक- 
मदन-फलानीति दशेमान्यास्थापनोपगानि भवन्ति ।” ( च सू० अ० ४ १.1. 3... 
जो द्रव्य पटला आदि आस्थापन ( जाध्थापन बस्ति उपयोगी ) द्रव्येकि साथ + 
सहायक रूपे प्रयुक्त होनेपर उनी शक्तिको वदराता हे, उते आद्थापनोपग कदते 
है । जैसे--निदोध्‌, वेल, सपेप, वच, इन्द्रयव आदि । 
अनुवासनोपगम्‌-- 
अनुवासनद्न्यस्य ॒तैरदेरनुवासनक्रियायां सहायत्वेनोपगच्छतीत्यनुवासनो- 
गम्‌ । “रास्ना-ठरदार-विल्व-मदन -शतपुप्पा -वरय्चौर -घुनर्नवा ~ ्वद॑ष्टराभ्निमन्ध- 
योना इति दशेमान्धनुवासनोपगानि भवन्ति ।" (च. सु. अ. ४ )॥ 
जो द्रव्य अयुवासन ( अदुव्रासन वस्ति उपयोगी तेकादि ) दरव्येकिं साथ 
-सदायक रूपम प्रयुक्त दोनेपर उनकी शक्तिको बढ़ता हे, उसे अनुवासनोपग 
-कदते दैः । जसे --राकना, देवदार, वेर, मैनफल, सफ आदि । 
धिरोविरेवनीपगम्‌-- 
दिरोविरेचनोपे लु शिरोविर्चनग्रधानान्येव दन्याणि बोद्धव्यानि ( च. द्‌. ) 
.““ज्योतिष्मतो-क्षवक-मरिच-पिप्परी-विडद्ग-शिपर- सर्षपामार्गतण्डुल-्वेता -महाण्वेता 
इति द्ेमानि किरोविर्चनोपगानि भवन्ति ।» (च. सू, ज. ४ )। 





























# ॥ 


४८ | 
| 
रिरोविरेचनभं उपयोगी प्रधान दर्वयोको रिरो विस्वनोपग या रिरोषिरेका। 
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इते हँ । जेसे-मार्कँगनी, नकचछनी, काठीमिर्यं आदि । 
उद(नम्रहणम्‌---प।मनिव्रहणय-- = 
छदि निगृद्धाति स्तम्भयति छरदिनिग्रहणं, व्याधिहरणवचनेन तदधे तदोषषरण 

मपि रम्यते, एवं परघ्रापि (ग, )। छदि वमि निगृह्णातीति छदिनि ग्रहणम 
एवं तृष्णानिग्रहणाद्यः ( यो. ) । “जम्ब्वाम्रपल्व-मातलङ्गास्लवदर-दाडिम-यद | 
यष्टिकोशौर-ल्ञाजा इति दगोमानि हर्दिनिग्रहणानि भवन्ति ।” ( च. सू. अ. )। | 

| जो द्रव्य वमन-उलटीके कारणभूत दोषको शान्त करके वमनको द्र करे, ओ 
छर्दिनिग्रहण कहते हँ । जेसे--जासुन ओर आसकी कपल, दाडिम, खस, लाजा ^ 
( धानका कावा ) आदि । सुश्रुतने आरग्वधादि, परटोखादि ओौर गुद्धच्यादि 
गणको वमिहर छख हैः ( स्‌; अ. ३८ ) । 


तष्णानप्रहणम्‌--तरषणाघ्तम्‌ 


५ ॥ 





पपालान्न-पपाताहरम्‌-- त्रट्‌ प्रयमनम्‌-- 
“नागर-धन्वयासक-मुरूत-पर्पट-चन्दन-किराततिक्तगुूवी-हीवेर-घान्यक- पटोला 
नीति दशेमानि तृषानिग्रहणानि भवन्ति (च,सू.अ,४)। | 
जो द्रव्य तृषाके कारणभूत दोषको शान्त करके तृषा ( प्यास } का नाश करे 
उसे तृव्णानिप्रहण कहते हँ । जसे नागरमोथा; धमासा, चन्दर, धनिया आदि । 
सुश्रतने.सारिवादि, परूपकादि, उसलादि ओर त्रप्वादि गणको पिपासाहर 
किखा है ( स्‌ः ज. ३८ )। 





| 
| 
१-- चरकसंहिता रनहोपग, ` स्वेदोपग, वमनोपग, विरेचनोपग ओर 
आस्थापनोपग इन गणेमिं जो द्रव्य अये हैँ वे स्तेहन,, स्वेदन, वमन, विरेचन 
ओर आस्थापनके प्रधान द्रव्योसि मिनन देँ । स्नेहोपग आदि द्रव्य प्रधानतया 
स्नेहनं आदि कम नहीं करतेः किन्तु स्नेहन आदि दव्योकी शाक्ति बढ़ाकर उनकी । 
क्रियाम सहायता करते दै । शिरोविरेचनोपग गणमें सिरो िरेचनमे सहायकं 
द्रव्य न्दी, किन्तु प्रधान रिरो विरेचन द्य ही च्यिदहें। रिरोषिस्चवन-- 
( 01108 --एरहादन्स ) ये द्रव्य नाकम दलेष्माको वृत ह । इनसे छि 

हीं आरती । जसे--अभोनियाः सिरकी भाफ ( ड. वा. दे. ) । छिक्षाजनन 
( ९०१०१९०००१९९--स्टन्युरेटरिस्‌ } ये न्य सूंघनेसे छी आती | 

जसे--तमाख्‌, टकी, सोढः मिचे, एपिकाक्युभानं । चिक्घाजनन ओषधको 
यूनानी वेयकमं “मुअत्तिस्‌? कहते हें । 

-छर्दिनिम्रहण-^0#1 ©106916-अं 


न््ियिक्‌' ( ड 
छदिननरहण ओषधको यूनानी वेय सुसकविन के, कत ह # 1. वा. दे.) 


पूर्वार्धं दरव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोऽध्यायः ९ 


हिकातियहणम्‌--हिकालम्‌-- 

८ श्लरी-युष्करमूल-वदस्वीज-कण्टकारिका-ृदती -वरक्षरहाभया -पिप्पली -दुरारुभा- 
कुरीरश्चङ्गय इति दशे मानि दिकानिग्रहणानि भवन्ति" (च.स्‌.अ.४)) 

जो द्रव्य हिक्रा ( हिचकी ) के निमित्तभूत दोषको शान्त करके दिक्राको दूर्‌ 
करे उसे दिक्तानिप्रहण कदते देँ । ससे--कचूर, पोहकरमू, रोटी पीपल 
कुकृडासिगी आदि? । जो द्रव्य वमनकरो वन्द्‌ करते द वे प्रायः दिक्राको भी बन्द. 
क्रते द । ८ 
। परीषसंमहणायम्‌--विड्यहणम्‌ --तााहैकम्‌ - सं्राहि-माहे-- 

सुरीषसंग्रहणं पुरीपस्य स्वस्भन, तस्मै हितस्‌ (ग. )। पुरीषस्यातिसरतः 
संभरणं संग्रहः, तत्र हितं पुरीषसंग्रहणीयस्‌ ( यो. ) 1 ““सामरादिकमनिट्गुण- 
मूयिष्ठप्‌ , अनिलस्य दोपणाद्सकत्वात्‌ ।* (छ. स्‌. अ, ४१ )1 “दीपनं 
पाचनं यत्‌ स्याुन्णत्वाद्‌ दरवशलोपकस्‌ । प्राडि तच्च यथा शुण्ठी जीरकं गजपिप्परी ¶" 
( ज्ञा. प्र ख. अ. )। यद्‌ द्रव्यं दौपनस्‌ अचचिकरं, पाचनम्‌ आमादीरना" द्रवदोपक- 


> 





मिति द्ववस्वरूपाणां दोष-घातु-मलादीनां कोपकमित्यर्थः ; उष्णत्वात्‌ उष्णवीर्यत्वाद्‌ 


द्रवशतोपकूमिति योज्यं ; दीपनादिकार्यकरत्ैनोपरक्षितमिति भावः, तदु ग्राहि 
विक्ेयप््‌! यथा--शुण्ठी, जीरकं, गजपिप्पली च । गजपिप्परी चन्यफरम्‌ । 
ननु संग्राहकमनिखगुणभूविष्टम्‌ › अनिलस्य शोषणात्मकत्वात्‌› तत्‌ कथसुक्तम्‌-- 
उत्गत्वादिति । उच्यते -पक्वामग्राहकत्वेन द्विविधं दि सं्राहकम्‌। तत्र 
यद्‌ ग्रहण्यामासं संपाच्य वह्नि छृत्वा तच्रस्थं॑द्धवं च शगेषयित्वा संग्रहणं करोति 
तदुप्णग्राहकं चेयं ; यद्‌ द्व्यमतीसारदौ पक्वसलादिकं संस्तभ्य संग्रहं करोति 
तच्छीतसंग्राहकं क्तेयस , एतदनिल्गुणमूयषटमित्यदोषः ( आ. ) । ^साग्राहिकं 
विजानीयात्‌ परथिव्यनिलसंभवम्‌ 1” (र. चे प्र. १८७ ) 1 ““लवण-तीद्णो- 
ष्णेभ्योऽन्यत्‌ संप्राहिकं, तत्‌ पारथिव-वायव्यम्‌ ।" (र. चे ४।९)॥ ख्वणा- 


देतद्‌ गुणद्वयाच्चान्यद्र गुणं तस्य ८ सांग्राहिक ) आश्रयः; तत्‌ पार्थिव-चायन्यम्‌ , 


= 


आर्या भूताया निर्त्ते सां्राहिकम्‌ ( मा. )1 भ्द्रोर्िम्रहणं सांग्राहिकिम्‌ । 


४ र. वे. ४।२३ )1 निग्रहणं प्रशमनम्‌ । हरयो रित्युक्त, न विशेषितं, तथा 
प 


तङेष्मणोरिति गम्यते, पार्थिव-वायन्यत्वात्तस्य वीयंस्थ, आश्रयस्य च रवण 
तीदणोष्णेम्योऽन्यत्वात पित्तनिग्रदे समथ; पार्थिव-वायव्यत्वाद्रौदय-वैशबयाभ्यां 
प्केष्मनिग्रदे समम्‌ ( भा. )। “प्रियङगवनन्ताम्रा'स्थ-कटवज्ग रोध मोचरस- 
समङ्गा-घातकीपुष्प-पद्मा-पदयकेशराणीति दु्तेमानि पुरीषसंग्रहणीयानि भवन्ति ।' 
( च० सू० अ० ४)। 
१--दिकानिमरदण ओषधकेो यूनानी वैयकमे “सुसक्तिन फवाकः कते है । 
1 











५० द्रव्यगणविज्ञानम्‌ | 
| 


जो रव्य द्रवीभूतं तथा अत्यन्त ( वार-बार ओौर प्रभूत मानम ) सेक 
पुरीष (मर)को वधि, उसे पुरीषसंग्रहणीय, विड्ग्रहण, सांभाहिक, संग्राहि म ॥ 
म्राहि कहते हैः । जेसे--आमकी गयी, सोनापाठा, मोचरस, छोध, धायक्ष छ 
आदि । ( च. )। जो द्रव्य दीपन दो, आामादिकका पाचन करनेवाला हो ओर्‌ इण्‌ 
वीये होनेसे द्रवरूप मलादिकोका रोषण करनेवाला दो, उसे ग्रादि कहते है । जैसे | 
सोढः जीरा, गजपीपल ( शा. )4 सुश्ुतने न्यप्रोधादिगणको संमादी, रोधा 
गणको स्तम्भी ( स्तम्भन ) तथा प्रियङ्मवादि ओर अस्वष्ठादि गण 
पक्रातिसारनारन क्लिादे। (सु.सू,अ. ३८ ) 1 साम्राहिक दव्य वागु, 
भूयिष्ठ होता है, वर्योकरि वायु शोषण करनेवाला है ( सु. ) । चाङ्धधरने शोष 
क्रियाका हेतु उप्णलात्‌ दिया है, सुश्ुतमें इसका कारण वायुको कहा है । क 
मतमभेदका समाधान करते हुए आटस् कहते दै कि, संग्राहक ्रव्योके दो भेद्‌ है 
पकसंप्रादक ओर आमसंम्राह्क । इनमे जो द्रव्य अरहणीमें आमको पकर, 
ज॒ठराभिको प्रदीप्त कर ओौर वहाँ स्थित द्रव मक्का रोषण करक संग्रहण कता | 
( मलक्रो वांधता ) दे, उसे उपष्णसंश्राहक कहते हैँ ! जो द्रव्य अतिसाराद 
पक्रमलादिकिका स्तम्भन करके संग्रहण करता दै, उसे शीतसंग्राहक कहते दै । 
पिच्ले दन्य वातुणकी अधिक्तावाटे दते दै । रसवेशपिकसूमे सामल 
्रव्यको क्वण रस तथा तीक्ष्ण ओर उष्ण गुणको छोडकर अन्य रस-गुणवाला तथ । 
णथिवी ओौर वायुके गुणोकी अधिकतावाला कहा है १ । | 

बक्तव्य--अतिसार ओर अहणी रोगम जव पतल दस्त आते हो तव पुीप- 
संग्रहणीय दरव्योका प्रयोग किया जाता है । जब मर आमलक्षणयुक्त आता हो तवं 





१--स्तम्भन, रादि, संगाहक ( ५०५०६०५० अस्टनन्ूत्‌ ) ~| 
(१) - स्तम्भन रखता, कषायता ौर शीतगुणके कारण आतम रहे हुए पतरे 
द्रव्यो ओौर घार्वोको रोकनेवाटे दव्य । ये द्र्य शीघ्र ओौर जोरदार क्रिया करते हे । 
जेसे-जफीम, कुवैकी छाल, सोनापाय । ( २ अ ) याहि-अमिको प्रदीप्त करे 
ओर आमका पचन करके आंतोकि पतये दरवको गाढा किंवा शुष्क करनेवाले 
य दव्य उष्णवीये होते हँ ; इनकी क्रिया धीरे-धीरे होती है । जेते सोट, जीर 
बड़ी पीपर ; ( (प्प ००१९६ का्मिनेरिव्स्‌ ; ५००९५०६ अंतेमरिवस ) 
( रव ) संग्राहक कषाय गुणके कारण पेरिर्योका संकोच करनेवाले त लौ 
को प्रास अङ्गम रता लनेवाठे व्य । ये भतो कसीका या लावक कम के 
उनको गादा करते है । जेसे--माजफक तथा माजफरमे स्थित स वः 
जिन द्रव्यो हो वे द्व्य, द्रावकाम्क, फिटकिरी ( ड, वा, दे )1 नाती व 
संमराहक दव्यको (्ाविज्‌' ओर स्तम्मनको 'हाविसः कहते है 









पूर्वाधं द्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोऽध्यायः ५१ 
^ ८ = 


सट, जीरा, चीना उप्णसंग्राहक ( ग्राहि `) द्र्व्योका तथा जव सल पक्रलक्षण- 
युक्त होनेपर भी वार-वार पतठे दस्त आते हों तव छोघ्र, मोचरस, धातकोपुष्प आदि 
शीतसंमाहक ( स्तस्भन ) ओपर्थोकरा प्रयोग करना चाहिये । चए्कके उदाद्रणरूप 
किख हए द्रव्य सीतसंतराहक ओर शाङ्ग धरके उदाहरणरूप छिवि हुए दन्य उष्ण- 
संग्राहक दे । 

पुरीपाकेरजनीयम्‌ --विड्षिरजनम्‌-- 

“पुरीष्य विरजनं दोपसंबन्धनिरालं करोतीति षुरीषविरजनीयम्‌ । एवं मूत्रवि- 
रजनीयेऽपि व्याख्येयस्‌ (च. द, ) । दोपसंवद्धस्य पुरीषस्य दो पसतबन्धाद्‌ विगमेन 
रजनं रागः, तस्मै हितं एुरीपविरजनीयस्‌ । एव॑ मूत्रस्य च व्याख्येयम्‌ ( ग, ) 1 
पुरीपस्य विरजनं दोपसंनन्धविगमेन रजन, तस्मे हितम्‌ ( यो. ) । 'जम्बू-श्धकीत्व- 
कच्छुश-मधघुक-लाल्मली-प्रीवेषक-शधत्पवरयोत्पल-तिख्कणा इति दशेमानि पुरीष- 
विरजनीयानि भवन्ति ।» (च. सू. ज. ४) 

जो द्रव्य दोपदूषित पुरीष ( मर ) के दोपको दूर्‌ करके उसका वणे स्वाभाविक 
कर दे, उसे पुटीपविरजनीय कदत दै । जंसे--जामुनः कवांच, कमल, सुचेठी, 
गन्धाविरोजा आदि । 4 
मूतरसंरहणीयम्‌ -मूत्रमहणम्‌ -- ~ 

अतिमात्रं पुनः पुनश्च प्रवर्वमानं सूत्रं संगह्ातीति मूत्रसंग्रहणीयम्‌ । “जम्ब्वाग्र- 
छश्च-बट-कपीतनोडम्बराश्चत्थ-भद्छातकाषमन्तक-सोमवल्का इति दशेमानि मूत्र 
ग्रहणीयानि भवन्ति 1” (च, सू. ॐ. ४ )1 

जो द्रव्य अत्यन्त ( वार-वार तथा अति मात्रामं ) निकलनेवारे सूच्रको रोके 
( कम करे ), उसे सूत्रसं्रहणीय कहते हैँ । जसे-जृमुनः आमः आम-बङ्गूलर- 
पीपर इन वृको की छार, भिलावा आदि” । ् 
मूत्रविरजनविम्‌--मूत्रविरजनम्‌ -- 

सूरं विरजयति दोषसंबन्धनिरासं कृत्वा प्रकृतो स्थापयतीति सूत्रविरजनीयम्‌ 1 
£ "वदोत्पल-नलिन-ङुयुद-सौगन्धिक-पुरढरीक-शतपत्र-मधुकप्रियङ्ग-धातकौपुप्पाणीति 

` दशेमानि सून्रविरजनीयानि भवन्ति 1» (च. सू. अ.४)। 

.. जो व्य दोषदूषित मूत्रके दोषको दूर करके उसका वणं स्वाभाविक कर दे, उसे 
सूत्रविरजनीय या मूत्रविरजन कहते हँ । जेसे--कमल के एूल, सुरेटी, धायके 
फर आदि । 

१ -मूत्रसंम्रहणीय ( पपठ तोप्णोपऽ०स-यूरिनि डिमिनिशर ) ये दव्य 

. मूत्रको कम कसते है । जेसे--अफीम, जस्तको भस्म, तगर ८ डी. वा. दे. )। 
मूत्रसंमहणीय दल्यको यूनानी वैयकमे हाविस बौर कहते है । 











^  ॥ 


५२ द्रन्यगुणविज्ञानम्‌ | 
म्॒तपिरेचनिम्‌-- 


“ूत्रस्य विरेचने करोतीति भूत्रविरेचनीयम्‌ (च, द्‌. ) । क 
मूत्रस्य वतेनाय हितम्‌ ( ग. ) । मूत्रस्य विरेचनं बहिःखारण, तत्र हितम्‌ ( यो, \| 
“ृक्षादनी-शदंष्टरा-वखक-वशिर-पापाणयेद्‌-दभं-ऊुश-काश्-गुन््र त्कटमूलानीति 
मानि मूत्रविरेचनीयानि भवन्ति ।” (च. सू. अ. ४) 1 | 

जो पव्य॒मूतरका विरेचन ( रत्ति-खुलासा ) करे उसे सू््रविरेचनीय 
मूत्रविरेचन, वस्तिशोधन या मूव्रट ° कहते दै । जेसे-वाँदा, गोखरू, कक 
पाषाणभेद्‌, दभके मूल, पुनगेवा, कलमी शोरा आदि । सुश्रतने परूषकारि 
ओर तृणप्वमू इन दो गणको मूत्रदोपहर लिखा है ( सू, अ,३८ ) चरक 
त्रपुष ओर बिदारीकन्दक गुणोमिं उसे सूत्रर किला है 1 
कासहरम्‌-- 


कासं हरतीति कासहरम्‌, एवं श्वासहरादयः ( यो. ) । 'द्राक्षाभयामल्क- 
पिप्पली-दुराख्भा-शयङ्गी-कणटकारिका-वृश्चीर-पुननेवा-तामल्क्य हति दशेमानि कास 
हराणि भवन्ति 1 ( च. सू. अ. ४ )1 

कास ( खाँसी ) को नष्ट करनेवाले द्रव्यको कासहर या कासघ्र कते है। 
जेसे-य॒नंका, हरड, ककड़ासिंगी, अद्धसा आदि । सुश्रत विदारीगन्धादि चौर 
सुरसादि गणको कासहर छिखा ह° ( सू. अ, ३८ ) 1 








१--मूत्र' शब्द्‌ ख॒. सु. ज. ४६ छो. ९५।३१८ आदि स्थलों आया है । 

२-मूत्रजनन (> "९0०७--ञह्युरेटिकस्‌ )-ये द्रव्य मूमन्थि्योकि उत्तेजक 
तथा मूत्रको बद़ानेवाले दै । ( १ ) कई द्रव्य मूतग्रन्धियोको साक्षात्‌ उत्तेजित करते 
हैः जसे काव चीनी, काली मिचे, अनन्तमूल, हाउयेर, गन्धाविरोजा, केन्ेरिटिस, | 
मदय । ६न्द मूत्रजनन ( इधप्णाण्णेण १७1८७ रिटिम्युेटिग्‌ उदयुरेटिवस्‌ ) 
कहते है । (२) कई दव्य मूत्रमन्धिर्योम रक्तका आयात ओर रत्तका द्वाव 
बढ़ते हँ । जसे-जंगरी प्याज, दुद्दाना ( कोफी } इश्टिष एन्गवा । इन 
मूत्रविरेचनीय ( च १८९६०६प९ ताप्प४८--हाहडर्गोग ाहयुरेयिक्स ) - 
ह । ये मूत्र जोरसे ( वलात्‌ ) उत करनेवाे द्रव्य है । (३) क मूत्मन्थ (~ 
धो डालते दँ ; जंसे- पानी, चावल्का मांड, जौखार्‌ । इनको मूजरविरञ 
( 1 601६6४0४ 1""6106- रि पफ्रिजरन्ट डाइयुरेिकस ) कते ह । ल 
स्वामाविक रंग छानेवाडे दव्य 1ई.मूत्विरेचनीय--वांदा, गोखरू, खघ, बिसवमर 0 
पाषाणमेद्‌, डाम, कंस, रोदिषघासके मूल ( ड० वा द.) < मूचविस्वनीय 
दव्यको यूलानी वैयकमे “सुदिरं बोः कहते है । ४ 

३--यूनानी # कासहर रव्यको “सुजुय्यल स्नः 






कहते है । 


पूरव द्रल्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोऽध्यायः ५३ 


शरासहरम्‌--धासग्र्मनम्‌-- 

श्वालधं श्वाससेगं हरति हरतीति श्वासहरम्‌ । "टी-पुष्करमूलाम्येतसेरा- 
दिदग्वगुर-खरसा-तामल्की-जीवन्तौ-चणडा इति दशेमानि श्वासहराणि भवन्ति 1” 
(च. स्‌. अ. ४)) 

द्वासरोगको नष्ट करनेवाले ्व्यको श्वासहर या शासप्रर्मन कहते दै । जसे 
---कचूर्‌, पोहकरमूल आदि । सुश्रुते विदारीगन्धादि, सुरसादि भौर द्म 
इन गर्णोको रवासहर लिखा है ( सू. य. ३८ ) । इवासहर वके दो मेद्‌ होते 
है-( १ ) जो दव्य श्वास रोग के कारणभूत दोषको दर करके खास रोगको द्र 
करं ; जैसे पु्पकर सूल, वासा आदि ; ( २ ) जो द्य इवासके वेगको कम करै, 
जेसे-- सोम, धत्रा, वेराडोना यादि । 
सरोधहरम्‌-धषयथुषिलयनम्‌-- 

श्लोथं हरतीति शोहर । “सर्वान्‌ रसान्‌ श्ीत-खदु-पिच्छिरस्च गुणान्‌ 
विलायनभ्‌ । तत्‌ सौम्यं पार्थिवं च" (र. वै. ४९१६१२० ) 1 ‹अघ्नि- 
वायुजनितवायुवीरथनिर्वर्वितत्वाच्छरोथस्य तस्य॒ विखायनं तत्परतिपश्चभूतनिवेतितं 
अवति । विलयनं शोथानासुत्तेधप्ररमनम्‌ ।" ( भा. ) ^पाटला्चिमन्थ- 
प्योनाक-विर्व-कासर्य-कररका रका-वृहती-श्ालपर्णी-एक्चिपणी गो रका इति दशे- 
मानि शोथहराणि भवन्ति!” (च, सू. अ ४. )1 

शोथ ( सूजन} को दूर करनेवाये द्योको शोथदर कते दै । - जेसे- 
दरसल, न्वा आदि । सुशुते विदार्यादि ओर कस्पर्दीदि गणको शोहर 
लखा) र. वै.स्‌. म शोफदरको सवै रस तथा शीत, मदु ओर पिच्छ इन 
गर्णोको आधित तथा प्रथिवी ओर जल्कै शुर्णोकी अधिकतावाला लिखा (~ 
शयथुकरं-धयथुजननम्‌- - 

“ठश्रुत-नागाजनाभ्या श्वयधुकर (-शवयथुकरण-यशुजनन ) द्रन्यमपि निदिं ; 
न्यथा -इृहोषधकर्माणि * ८ > शवयधुकर-विख्यन > » २ विषप्रशमनानि वीर्थ- 
परधाल्याद्वन्ति ।” ( छ. सू. अ. ४०।५ ) 1 श्वयधुकरत्वं च मह्छातकादीनाम्‌ 
, ( द्या. ) “सघुर-कषाय-वजितान्‌ रसान्‌ तीदणोष्ण-रूश्चांस्व गुणान्‌ श्वयधुजननम्‌ 1 
तदाग्नेयं वायव्यं च!” (र, वे, ४।१७११२ ) । “मघुर-कषायवजितान्‌ रसान्‌ 
तीचणादीन्‌ गु्णा्चाभ्नित्य वर्तते तद्वीर्यम्‌ । अभ्नि-वायू विररेषणं कत्वोरध्वसुधूय 
शोधजननसम्थौः भवतः। ( भा. ) च 





१--खासहर ्यको यूनानी वरैयकमे “सुसक्विन तनपसुस' कहते द । 
२- शोहर रवयको यूलानी वैयकमे सुहदिक वर्म" कहते दै! 




































| 
प्ट द्न्यगुणविज्ञानम्‌ । 
सुश्रुत मौर नागाजुनने इवयथुकर द्य मी छ्खा है । नागान | 
हँ कि-सयथुकर द्रव्य मधुर“ओौर क्रय रस छोड कर॒ अन्य चार रस ( भ्‌ 
ख्बण, कटु ओर तिक्त ) तथा तीदण, उष्ण ओर सकष इन ुणोवाला तथा ममि 
ओर वायु इन महाभूर्तौकी अधिकतावाला होता है। कविराज हाराणन्द्रजीने 
स्वयधुकरका उदाहरण भिलावा छिखा हे । | 
उरहरम्‌-- ` । | 





ज्वरं ज्वरसंतापं हरतीति ज्वरहरम्‌ । . ^सारिवा-श्कंरा-पाटा-मज्िष्ठा-द्राक्षा- । 
पील-परूषकाभयामर्क-बिभीतकानीति दशेमानि ज्वरहराणि भवन्ति" (च, 
सू. अ. ४)॥ 
 ज्वरको नष्ट ( ज्वरके संताप-बेगको कम ) करनेवाे द्रव्यो अरहर, 
ञ्वरप्रशामन या उवरघ्न कहते दै । जेसे- पाठा, अनन्तर, चीनी, मजीए, 
आदि 1 सुश्रुतने पटोखादि ओर सारिवादि गणको उवरहर लिखादहै! | 
( स्‌.अ.३८ )। 

श्रमहरम्‌--श्रमनाश्चनम्‌-श्रमन्म्‌-- 
“दाक्षा-खजर ्रियार-बदर-दाडिम-फूटगु-परूषकेश्ु-यव-षषिका दति ददेमानि 
श्रमहराणि भवन्ति” ( च. सू, ज. ४ ) । ह | 
श्रम ( थकानः^) को दूर करनेवाठे ्रव्यको श्रमहर कहते दै! . जैसे-सुनका, 


खजूर, चिरोंजी, अनार, अंजीरः फालसा, गन्नो आदि । ` | 


१--अ्वरहर ( ^ "०० -अन्विपादरेयिकस्‌ ; ^यध४४1७- अंन्टि- । 
फेव्राइल्‌ ; ?०४५०६०-फेत्रिफयुल्‌ )- ये द्र्य ज्वरमै कवा किंसी मी रोग । 
| 





उप्णता कम करते है । इनकी शरीरपर क्रियो अनेक प्रकारसे होती हे । ( १ \ ॥ 
कदे लचामेते उष्णताका अपहरण करते है ; जसेण जरसे अहन धोना, स्वेदन ¦ 
व्य । ( २ ) क त्वचाकी केरिकाओंको विकसित. करते दै, जिससे परिणामरूप 
म उष्णता स्वयं बाहर निकरुती है ; जेसे-मय, सरमा, बचनाग । (३).क 
जवर उलन - करलेवारे विषका - नारा करते है; नेसे---सोभक । ( ४) कै 
उष्णता कनदपर शाक करिया कते दै जिस उप्यता उन्न नहीं होती ; जैसे 
देन, दयक । कदर पयोर एक भेद कालज ( नियतकारिक ) ज्वर 
नाशन ( ^५५-००५०९१०७-अन्टिपौरिओढिवस्‌ ) है । ये दव्य वारीसे अनेवाठे ` 


रोगों ज विष्‌ नष्ट करते दै । इनसे ज्वर॒मी कम होता है । ` नेते-इनैन, 





(ड. वा. दे. ) । ज्वरहर दरन्यको थूलानी वैके रि 
ते है । नियतकाछिक ज्वर नाशनको युनानी वेयेकमे भानि नौवत हम्मा ` 
^ 


"४ 


५ 





पूर्वं द्रन्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोऽध्यायः ५५ 


दाहर्मनम्‌--निवपिणम्‌-- 

दाहं ॒प्रशमयतीति दाहप्रशसनम्‌, एवमुदर्दप्ररमनाद्यः ( यो. ) । 
“निर्वापणं दाहोष्ण्य्चमनस्‌” ( च. चि. २५।४० पर च्‌. द्‌. ) “लाजा-चन्दन्‌- 
काण्मर्मफल-मधूक-शर्करा-नीरोत्परोकीर-सारिवा गुध -हीवेराणीति दचेमानि दाह- 
्रराननानि भवन्ति” ( च. स्‌. अ. ४ )। 

जो द्रव्य वाद्य या आन्तर दाह-जटन ओर उष्णताको शान्त करे, उसे दाह- 
प्रशमन, दादर या निर्वाण” कहते दै 1 जेंसे--धानका लावा ( खील )' 
चन्दन, चीनी, कमल, अनन्तमूः गिलोय, खस आदि । सुश्रुतने सारिवादिः 
अद्धनादि, व्यम्रोधादि, गुद्धच्यादिं ओर उसलादि गणको दाहनारन 
ङ्ख दै, । 


दहनम्‌ -- 
““आगनेर्दहनक्तिवत्वडमा्ास्थिददे ® (ट्‌ वे, ४।२२ ) 1 दहनं क्षारा- 
दीनाम्‌ ( ड, ख. सू; अ. ४०५८ ) । 
जो द्रव्य अन्िकी तरह ल्चा-मांस आदिको जला देता है, उसको* दहन 
कहते द° । 
ग्रतप्रसमनम्‌- 
श्रोतं प्रश्मयतीति श्ीतप्रज्ञमनम्‌ । “तगरगुर-धान्यक-शङ्गयर-मूतिक-वचा- 
कणट्कार्यशिमन्थ-प्योनाक-पिप्पल्य इति दशेमानि श्ीतप्रशसनानि भवन्ति \° 
(च.सू.अ.४)) “राचखाघयुरूणि शीतापनयनप्रकेपनान्‌ाम्‌ ८० (च. सू. अ. २५) । 
जो द्व्य शीत ( ठण्ड कूगनेको ) शान्त करे ओर रेके, उसे शीतग्ररामन 
कहते हँ । जेसे- तगर, अगर अजवायनः बच, कूटः चोरा आदि । ~ 
` उदुप्रलमनम्‌-कोठनासनय्‌ 
उदर्दौ वरटीद्टाकारः शोथः, तत्प्रशमनम्‌ उद्रशमनम्‌ ; न पुनरिह महारोगा- 
धमरे पठितनो वातत्रिारो म्यते, तिन्दुकादीनयुददैश्रशमनानां वातं परत्यनय् 
त्वात्‌ ( च. द्‌. ) । “करीतपानीयसंस्पर्शाच्छीतकारे विशेषतः । सरोगक्ण्डु 








1 १-दाहरशमन ( परजणदप्४४७-रिप्रिनरन्य्‌स्‌ )-- ये द्रव्य उव्रमं 
उष्णता कम करते है मौर गटे तथा सुखम आद्रा छाकर तृषाको शान्त करते है । 
लेसे फलका रस, बहुत हल्का द्रावकाम्लः, स्वेदजनक द्र्य ( डी. वा. दे.)॥ 
दादररामन इव्यको यूनानी वेयकमं सुती, 'युबरिद्‌,, (तटी हरारतः 
ओर “मुसक्रिन हरारतः कहते है । 

२- दहन दर्यको यूनानी वैयकमे “मुह रिकर' कहते दै । 


[क 





०९ सोधितस्थापनम्‌--रुषिरसंस्थापनम्‌-- 


ध ~ = ~ 


` 


| 


५५६ दरव्यगुणविज्ञानम्‌ | 
शोफः स्याटुदरदैः स कपफोदवः ॥» इति ; माधवस्तु--“वररीदषटसंस्थानः शो | 
संजायते बहिः । सकण्ू-तोबहुखश्छदि-ज्वरविदाहवान्‌ ॥ उद तं विजानी, 
च्छीतपित्तमथापर ।* इति ( यो. ) । “तिन्दुक ग्िार-वद्र-खदिर-कदर-सपतपणं | 
शवकर्णाजुनासनारिमेदा इति दजशेमान्युदरप्रशमनानि भवन्ति ।” (च.स्‌.अ.४ )| 

उद्दं ( पित्त-ददोडे उने ) को शान्तं करनेवाठेदरव्यको उदरं प्ररामन कौ 
दै । जेते चिरोजी, वेर, असन, विजयसार भादि । सुशुते एलादिगण 
कोटनाशन किखा हे । ॥ 


अक्गमदशरामनम्‌-- 


= 


“^विदारीगन्धा-ृश्षिपणी -ृहती ~ कणएटकारिकैरएड - काकोली चन्दनोशीरेस, 
मघुकानीति दशेमान्यङ्गमदैप्रलसनानि भवन्ति ।” ( च. सू. अ, ४ > । | 
जो द्रव्य अङ्गमदं ( शरीरकी पीडानददं ) को रान्त करे, उसे अङ्खसर्द॑परशमो | 
कहते है ; जेसे- सरवन, पिन आदि । | 
नरूलग्रह्मनम्‌-- | 


५ पिप्ली-पिप्पीमूल-चन्य-चित्रक-शङ्गवेर-मस्वाजमोदाजगन्धाजाजी - गण्डीराः 

णीति दशेमानि शरग्रशसनानि भवन्ति” ( च. सू. अ. ४ )। | 
जो दव्य शलरोगको शान्त करे, उसे शूलप्रशमन कते ह । ससे चरं 
पोपल, पीपामूल, सोंठ, जीरा आदि । 
॥ 
| 
, शोणितस्य दुष्टस्य दुषटिमपहय तत्‌ प्रकृतौ स्थापयतीति शगेणितस्थापनम्‌ ८ च, | 
द्‌. )। शोणितं स्थापयति अतिप्रवृत्तं स्तम्भयतीति शोणितस्थापनम्‌, एवं वेदनाः ॥ 
स्थापनादयः ( यो. ) 1 रुधिरसंस्थापनं पुरुषस्य रधिरब्रद्धि-स्थर्यकरम्‌ (इ, )। 
शोणितास्थापनं शोणितािप्तरृ्तिसतम्भनम्‌ । (ख.चि. १४८ ड, ) । नमु | 
मधुक रधिर-मोचरस-खत्कपार-लोप्र-गेरिक्रि्-ररकरा-लाजा इति | 
शोणितस्थापनानि भवन्ति ।* ( च, सू. अ. ४ )। रिं मम्‌ ( च. द्‌, ); 
रुधिरं प्राणिरधिरम्‌ ( इं. अ. सू. अ. १५ >) । 
श 9 जो द्रव्य दोषदूषित रक्तके दोष ( विकृति ) को दूर्‌ करके उसको खाभाविक 
स्थति लाए उसे शोणितस्थापन कहते हैँ ( च. द्‌, लत 
बहते इए रक्त ( रक्तघ्ठाव ) को रोके, उसे रोणित 
कहते हैँ ( ड. यो. )। रुधिरकी इद्धि ओर 


6 § र स्वता 1 करनेवाले दरव्यको रोणित- 
खथापन्‌ कहते हँ ( इन्दु ) 1 नेरे-सल्ठी, कतर मोचरस, छोध, गेरू“आदि। 
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अनाक्षीरको रक्तसां्राहिक ओर कमलके केशरको रक्तपित्तप्रशमन लिखा है" 
( च. सू. अ. २५) 1 

यां श्लोणितस्थापन" शब्दत ॐीकाकारोने तीन वगे स्थि दैः-(१) इ 
रक्तको शद्ध कसनेवाठे ( रक्तसंशो धक-रक्तप्रसादन )› ( २ ) रक्तस्तम्भन, (३) 
ओर रक्तवर्धंक 1 

' वेदनास्थापनम्‌-- 

वेदनायां संभूतायां ताँ निहसय शरीरं प्रकृतौ स्थापयतीति वेदनास्थापनम्‌ ( च. 
ट्‌, ) 1 वेदुनायाश्िच्र्तः संतर्पकं वेदुनास्थापनम्‌ (इ. )1 “ज्ञा *-कुफल- 
कदभ्व-पद्मक-तङ्ग-मोचरस-श्िरीप-वन्बरेरवाखकाशोका इति दशेमानि वेदनास्थाप- 
नानि भवन्ति ।* (च. सू. अ. ४ )। 

जो द्रव्य वेदना ( पञ ) को नष्ट करे, उवे वे दृनास्यापन कहते दै । जसे 
शारु ( सखुभा ), काफल, पञ्चाक, अशोक आदि ° । 


१--रदौणिताश्यापन ( वण्छ््णण५-- दिमंटिनिक्स्‌ ; 11०७०९०७ 
दिमोधिवस्‌ ; 131०० (०१०४--व्छड टँनिक्स्‌ ) रक्तको पूव स्थितिपर लानेवाये 
व्य 1 भे दरव्यं रक्तकी काली बढ़ते हैँ, रक्तको बढ़ाते हैँ ओौर इनके द्वारा रक्तकण 
अच्छे होते हैँ; जेसे- छोहः प्रवाल, जवाखारः सावरसींगकी भस्म, केल्लियम्‌ 
( सुधा-चूना ) के बने द्रव्य, कोयलेका पत्थर ( 0१६००७6--मन्गेनीम्‌ ); 
फोस्फोंरस्‌ , फोस्फोससुके चूलके मेलसे बने क्षार, मच्छीका तेर । रक्तस्कन्दन 
( घु. सू. अ. १४ छो. ३३ ) ( &१०००२--्टिष्टकस्‌ } -ये वय्‌ चुपड़े जानेपर 
अपने काय गुणक्रे कारण तथा प्रयश्च संयोगसे रक्तका खाव वन्द्‌ करते हँ, ये रक्तको 
जमाते है किंवा केरिकार्ओको संचित करते दै; जेसे--फिटकरी, माजूफलः कसौस 1 
ये केदिका्थको संकुचित करके स्ावको वन्द करते टँ ( स्कन्दन )1 कषाय 
द्रव्य रक्तको जमा करके खाव वन्द्‌ करते हँ ( संधान )। रक्तसंग्राहिक 
 प७०००१०५०७--दिमष्टेयिक्स्‌ ) ये द्व्य पेट पहुंचकर रकारा बहते हए 
रक्तखावको रोकते हँ । जैसे यै व्शयम्‌ वलोराइड › जगट, माजफलः गंाविरोजा 
सीसा, रानयेवडा ( जंगली सेम ) के मूल ( डी. वा. दे, )। रत्त्रसाद्न द्रव्यको 
यूनानी वैयकमे “सुसप्रफ़्ी खून, रक्स्तम्भनको “हाविस दम' तथा (करातिउन्न- 
जप्त ओर रक्तवपैक ओषघको मुवलिद खू' कहते हे । 

२- शले ° इति अ. सं. पा० । ८ 

२-येदनस्थापन ८ ५००९४०८७ नोडाइन्स ; = ^५५।६९०१०५ 
अनात्जेसिकस्‌ )- ये द्रव्य वेदना कम करते हैँ । इनकी क्रिया मस्तिष्क 
कवा ज्ञाननादिर्योपर होती है। जेसे-अफीम, गजा, बेकाडोना, बछनाग 
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संज्ञास्थापनम्‌-तंज्ञप्रदम्‌-- | 
संज्ञां जानं स्थापयतीति संज्ञास्थापनप्‌ ( च. द्‌. यो. ) । “"दिङ्ग-फेडया- 
रिमिद्‌-वचा-चोरक-वयस्था-गोोमी-जटिरा-पर्कपाशोकरोदिण्य इति दशेमानि संज्ञाः 
स्थापनानि भवन्ति ।” ( च. सू. अ. )। । 
जो द्व्य संज्ञा अर्थात्‌ ज्ञान ( होश ) को पुनः लनेवाखा हो, उसे संज्ञास्थापन 
कहते हैँ । जसे दंग, वकायन, वच, चोरा, व्रह्म, जटामांसी, गरल आदि। £ 
प्रनास्थापनम्‌-गेभस्थापनम्‌-- 
प्रजोपघातकं दोपं हत्वा प्रजां स्थापयतीति प्रनास्थापनम्‌ ( च. द, ) । प्रन । 
गभं स्थापयति दोषं निरस्येति प्रजास्थापनम्‌ ( यो. )। “रेन्दरी-चाली-शतवीय- 
` सहच्रवीर्याऽमोघाऽन्यथा-शिवाऽरिष्टा-वाण्यपुष्पी-विष्वक्सेनकान्ता इति दशेमानि 
प्रजास्थापनानि भवन्ति 1" ( च. सू. अ. ४ )। | 
जो द्व्य प्रजा ( गभे } कौ उत्पत्ति या स्थितिके वाधक दोषको नष्ट कर प्रनाकी 
स्थापना करे ( गमेवारण कराये ), उसे प्रजास्थापन कहते ह । जेसे- वराही“ 
दूव आदि १ । 
कयःस्थापनम्‌-व्यस्यम्‌-- 4 
वयः तरुणं स्थ।पयतीति वयःस्थ(पनम्‌ ( च. द्‌., यो. ) 1 “वयसे हितं 
वयस्यं, जराममिहत्य यौवनं रक्षति ।” (र, वै, प्र, १८३ )। “असृताऽभया- 
धात्री-सक्ता-ेता-जीवन्तयतिरसा-मशद्कपणी स्थिरा-घनर्नवा इति दज्ञेमानि वयः- 
स्थापनानि भवन्ति ।” (च. सू. अ. ४)। “ञामरूकं वयःस्थापनानाम्‌ । 
(च. सू. ज.२५)) | 
जौ द्व्य चय -तरुणावस्था ( जवानी ) को स्थिर रदे, उसे वयःस्थापन कते । 
है । जसे-गिरोय, हरड्‌, आंवला आदि । यह वर रसायनं वर्भका दीएक | 
भेद दे । जो इवय जरावस्थाको रोककर यौवनकी रक्षा करे, उसे वयस्य कहते | 
हैर (र. वे. अ. ४५२७) । | 





(ड. बा. दे. ) 1 वेदनास्थापन ओषधको यूनानी वयक सुसकिन अलसः 
ओर “सुसक्रिन वजा' कते हैं । | 


1 भजस्थापन--य व्य मरना ( संतान ) का प्रतिबन्ध करनेवाले रोगको 
द्र कर भ्रजोत्पपतिमे सहायता देते है । जेसे-पिङञोपदंशमे धानी व 
चांदी इलयादि (डा. वा. दे. ) 1 ९.५ 


 २-बयःस्थापन (एण) "68७८८०७ यूथ्‌ प्रिमवैर ; २ 

` बूथ ररटोरर्‌ ) -इदराेको प्रकट न होने स 1 

५ यू रष्व रन, ि लिये व्य ( डा. वा. दे )) ॥ 
म ` ॥ = न + १ 


9. 
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चरके पाशान्महाकषाय १के नामसे कदे हए पचास वरगोका वणेन किया गया 
हे। चर्कके स्‌. अ. २र्मेकदे हृए ज्द्वनादि छः वगौेसे वृ हणका वणेन पौ 
र. ३२ परर किया गया है ; शेष छक्घन, रक्षण, स्नेडन, स्वेदन ओर स्तम्भन 
दन पाच वगौकी व्याख्या की जाती हे । 


) ठङ्नम्‌-- १ ५५० ` 


“८ मयत्किचिह्ाववकरं देहे त्नं सुतम्‌ 1 खधूप्ण-तीदण-विक्षदं सूक 
सूरमं खरं सरस्‌ ॥ कठिनं चेद यद्‌ र्यं प्रायपतल्नं स्तम्‌ । (च.सू. ज, २२) 
यत्किचिद्‌ द्न्य-गुण-कमख्पं देहे लघुत्वसुत्पाद्यति त्नं रुतम्‌ । प्रायोग्रहणा- 
देधगुणसपि किच्चिहङ्खनं न भवति, उष्णगुण पिप्पस्यदि्ं व्यतया संतर्पणका्- 
दनात्‌ एप्रं च्रं हणेऽप्युन्नेयम्‌ । यथा--शीतस्यापि प्रियङग-प्यामाकादैः 
कर्लीनत्वस्‌ । ( च. द्‌. ) \ “नं राघवाय यत्‌ देहस्य ।” ( अ. सं. छ. अ. 
२४ ) 1 देहस्य यल्ाघवाय कल्पते त्छड्नस््‌ । आग्नेय-वायन्य-नाभसं लङ्कनमिति 
(ङ. )॥ लब्वादिनवगुणयुक्तमि-वायु-नमोगुभाधिकं च द्रन्यं लङ्घनं भवति । 
चरकेण दन्याद्रन्यखूपं दश्लविधं रुङ्कनयुक्तं ; यथा-- “चतुष्प्रकारा संञ्ुदधिः पिपासा 
मास्तातपौ । पाचनान्युपवासश्च व्यायामश्चेति लघ्घनम्‌ ॥" ( च. सू. अ. २२) 
हति । चतुष्प्रकारा संश्ुद्धिरिति अनुवासनं वर्जयित्वा, तस्य दरं हणत्वात्‌ । पिपासेति 
पिपासानिग्रहः । मारतो ययपि सोमसंबन्धात्‌ तथा ल्कनं न भवति, तथाऽपि 
स्वरूपेण र्नमेव । पचन्तमभनि प्रतिपक्षक्षपणेन बरुदानेन च यत्‌ पाचयति तत्‌ 
पाचनस्‌ ; तच वाय्वभनियुगभूयिषटम्‌ ( च. द्‌. 91 जत्र वसन-विरेचनास्थापन- 
दिसोविर्वन-पाचनानि पञ्च द्रव्यरूपाणि, शेषाणि पिपाखादीनि पच्चाद्रव्यखूपाणि 
रङ्कनानि ज्ञेयानि । वाग्भटेन हतोधन-कमनरूपं द्विविधं रङ्भनयुक्तं ; यथा-- 
“लोधन शमनं चेति द्विधा तत्रापि र्नस्‌। यदीरयेदरहिदोषान्‌ पञ्चधा शोधनं च 
तत्‌ ॥ निरूढो वमनं काय-दिरोरेकोऽचविदधतिः। न शोधयति यदोषान्‌ 
समान्नोदीरयलयपि ॥ समीकरोति विषमान्‌ शासनं, तच्च सप्ता । पाचनं दीपनं 
त्द्ज्यायासातप-मारताः ¶ इति (अ. सं. सू. अ, २४; अ. ` स्‌. अ. १४)। 
लो द्रव्य ( गुण ओर कमं मी ) शरीरमं हलकापन खाता है, उसे टद्घन कहते . 
है । जो द्रव्य लु, उष्ण, तीक्षण, विशद" रूक्ष, सूर्म खरः सर ओर कठिनि--इन 
नौ गसि युवत होता है, बह प्रायः लद्न दोता है । शराय” कहनेका ताल यद 
है कि, एसे गणोवाला दोने पर मी कोई दव्य चश्चन नही होता; जेसे--छोरी . 
पीपल उष्य होनेसे उसका संतर्पण कां देखा जाता ह । इसी प्रकार बृ हण आदिमं , 


3. जज संमदं प्चलारिशन्मदाकपार्योका वणेन ॒सूस्स्थानके १५ वँ 
अध्यायमें दिया है । 
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भी श्रायः" शब्द्का तात्य जानना चाहिए। जसे--कँग यर्‌ सामा सीत होमेष्‌ 
भौ शरीरका कशन करनेवाले ह । ल्घ्वन द्रव्य अघि वायु भौर आकर 
अधिक्रतावाटे होते हैँ । लवन द्रव्योका को$ विशेष गण-वर्म न 


हीं बताया गया 
परन्तु उसे चरकनें छः प्रकारके उपक्रमो तथा वाम्भटनं दौ प्रकारभ्के उपक्रम 


र, त ५ न 
अन्यतम उपक्रम बताया हे! चुरकने चार प्रकारका गोधन ( वमन्‌-विरेचभ९ 
तोषिर 0 जः 9 
आस्थापन-दि रोविरेचन ) तृषाको रोकना.(जछ कम पीना) वारं तथा भूपका सेव्‌ 
पाचन ओौर उपवास ये दस प्रकार ठद्घन लिव हँ। इनमे चार प्रकारे शोषा 
( वमन-विरेचन-आस्थापन-हिरो विरेचन ) ओर पाचन ये पांच दरव्यूप दओ 
“शः 4 €. < गौर ~~ ~ | 
शष पाच अदरल्यल्प हैँ । वाग्भटने शोधनं ओौर शामन दो प्रकारका खदु छि । 
हे । उन्होने रोधने खतमोक्षण ओर द्वयम्‌ लंघने दीपन अधिक बताया है।| 
५८ & 
५“ रक्षण म्‌- | 


““रोहयं खरत्वं वेशय यत्‌ कुर्यात्‌ तद्धि रूक्षणम्‌] 
स्थिरमपिच्छिलम्‌ ॥ प्रायः कठिनं चैव यद्‌ दरव्यं तद्धि खुक्षणम्‌ । ( च. सू. च| 
२२ )। रोस्यमित्यादौ रौच्यमेव प्रधानं वोढव्य, खर्व. नैश्य घ॒ तदनुगते। | 
रक्षणद्रन्यक्थने यदूगुणमेव लङ्खनद्रव्यसुक्त तद्गुणमेव रुश्चणं यदप्युक्तं, तथाऽि^ 
सक्षगुणस्यात्र प्राधान्य, ङ्न तु लघुगुणप्राधान्यं ज्ञेयं ; तथा ल्कनमद्रव्येणो. 
पवासेनापि क्रियते, रूक्षणं तु दरव्यकार्यतयेव प्राधान्यादुक्त' ; तेन रङ्खन-रुक्षग 
योरनेकता । यतत वरेयति--छरतातिक्तिङ्ग' यह्धिते तद्विरूक्षिते 1» (३ 
सुः ज. २२।३९ ) इति, तत्‌ प्रायोवादात्‌ । विरूक्षणस्य हि मुख्यः स्नेहाभावः 
साध्यः, रुङ्कनस्य तु गोौरवाभाव इति स्फुट एव मेदः प्रतिभाति (च. द. )। 
पाय इति कचिदरेव्गुणमपि द्रव्यं रक्षणं न भवति । यथा-रष्वपि सार्षपं क | 
छागं हुग्धं च स्नेहनम्‌। एवं वद्यमाणल्नेहनेऽपि लेयम्‌। यथा--यवो गुह 
शत-सारादिगुणयुक्तोऽपि रुक्षणः, तथा राजमाषोऽपि (यो. )। । 

जो दव्य शरीरम रूक्षता, खंरता तथा विरादता ( अपिच्छिकता ) छता है, 
उत रूक्षण कते हँ । जो द्रव्य रकष, लघु, खर, तीण, उष्ण ओर स्थिर-इन छः 
गुर्णोवाला तथा अपिच्छिल हो, वह प्रायः रुक्षण, होता हे । 
प्रयोजन यह हे कि को$ द्रव्य इन गुर्णोवाला होता हया भी रक्षण नदीं होता। | 
जेसे-सरसोका तेरु तथा वकरीका दूध ल्घु होते 
व्यक विषरणमें आये हुए श्रायः" 
> म 


तथा रोबिया गुर, सीत्‌, स 


रक्षं रघुं खरं ती्णमुणं 
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है 1 यदा यह जानना चादिए कि रुद्न द्रव्यकरे जो गुण के हैँ वही रक्षण द्र्यके 
मी, परन्तु दोनमिं अन्तर यह है कि -ल्घन दरव्यम ल्घु गुणकी प्रधानता होती है 
ओर रक्षण शरव्य क्न गुणकरी प्रधानता होती दहै! अपरं च, रद्लन अद्रव्यभूत्‌ 
उपवास आदिते मी होता है, परन्तु ङक्षण केवल द्रव्यका ही कायं हे › । 

` सेहनम्‌-- € ५4 ८५.१८.९८. 

“स्नेहनं सनेह-विष्यन्द्‌-मादर्व-क्येदकारकम्‌ । द्रवं सूरेमं सरं सिग्धं पिच्िरं 
गुह श्लीतरस्‌ ॥ प्रायो सन्द हु च यद्‌ द्रव्यं तत्‌ सनेहनं सतस्‌ ।*( च सू° अ° 
२२ )। विष्शरन्दो विलयनप्र्‌ ( द्रबौभाव दइत्यर्थः--यो.) (च, द्‌. )। 
स्नेहविष्यन्द्‌ः श्षरीरस्य स्नेडविलर्यनं, शरीरात्‌ स्नेहश्चरणसिव । स्नेहविष्यन्दादिभि- 
रवुमीयते दे ल्िग्धत्वमिति ( ग. ) । 

जो द्रव्य शरीरम ्िगधता, द्रवपना अथवा स्नेहका क्षरण ( शरीरसे स्नेह चूला, 
ठपकना-सा `), खदुता तथा वेद्‌ उत्प करे, उसे स्नेहन कदते हैँ । जो द्रव्य द्रव, 
सूक्ष्म, सर, न्निश, पिच्छिल, गुर, शीतल, मन्द्‌ तथा गदु-द्‌न नौ गुरणोवाल हो, वद्‌ 
प्रायः स्तेहन होता है! जेसे--घत, तै, वसा, मजा आदि? । 

}\ , खेदनम्‌-स्वेदजनकम्‌-- 8५642 ` 4 ८. “^ (^ = 


'स्तम्भ-गौरव-खशीतघ्नं स्परेदनं स्वेदकारकम्‌ । उष्णं तीक्णं सरं स्निग्धं रुक्षं 
सूदमं द्रवं स्थिरम्‌ । दरव्यं गुर च यत्‌ प्रायस्तद्धि स्परदनमुच्यते 1” ( च० सू° अ 
२२) 1 स्मेदकारकं घर्मकारकम्‌ । स्वेदनगुणकथने ज्लिग्धं रूक्षमिति च्ग्धं वा 
श्चं वेत्यर्थः । एवं सर-सथिरावपिं विकल्पेन तेयो (च. द्‌.) स्तस्भो गात्राणां 
निश्चरीभावः ( यो, ) 1 “स्पेदनाश्चरणायुधाः” ( च सू अ २७ ) । 

जो द्रव्य स्तम्म्‌ ( अद्गोकी निद्चेटता-जकड़ना-सा ); गौरव तथा शीतको नष्ट करे 
ओर पसीना रवे, उसे स्वेदनं कहते हैँ । जो द्रव्य उष्ण, तक्ष्य, क्िग्ध वा रूक्ष, 
सूक्ष्म, द्रव, सर वा स्थिर तथा गुर हो वह प्रायः स्वेदन होता है3 । 





१--रुक्षण द्रव्यको यूनानीवेदकमे “मुजफिफ़' कते है । 
 २--स्नेहन ( ००,५०७०/ऽ--डिमल्सन्टूस्‌ )--इन ओषधोका स्पे 
जिस-जिस भागसे होता दै, उस-उस भागक्रा ये द्रव्य रक्षण करते हैँ । ये किध या 
तेलयुक्त दोते ह । जंसे-अलसी, बादाम, निशास्ता, सुट्टी ( डँ. वा. दे. ) । 
स्नेहन द्रव्यको यूनानी वेयकमे ुरत्तिव' कहते दै । 
३- स्वेदन ( 0 णणग&छ--उाएफरियक्स्‌ 8160117 0--पुडोरि- 
फस )-इन दरव्योसे पसीना छटता है। इनकी क्रिया अनेक ग्रकारसे होती हे । 
(१) खघुम्णाकाण्डके स्वेद्केन्द्रको उत्तेजित करके । (२) त्रचाकी रक्तवाहिनिर्योको 


| 


| 
| 
॥ 
| 
| 
1 
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(>). स्तस्मनम्‌--स्तम्मि-- ५५०. 
“स्तम्भनं स्तसभयति यद्रतिमन्तं चूं ध्र वस्‌ । शीतं मन्दं सहु श्छक्णं स॑ 
सूदं द्रवं स्थिरम्‌ ॥ यद्‌ दरन्यं रघु चोदष्टं प्रायस्तत्‌ स्तम्भनं सतस्‌ 1" ( च० स्‌, 
अ० २२ )1 गतिमन्तमिति प्रन्यक्तगतियुक्त, चरुं किचिद्गतिमन्तम्‌ ८ ग 
गतिमन्तं बहिनिःसरन्तस्‌ ; एतद्वम्यतीसार-शोणितच्चावादौ बोद्धव्यम्‌ । तथा चह 
सन्तश्चरुनशीरं, यथा--रधिरपितते एतच पित्त्ाराभिदाह-विपातादौ ८ यो ) 
““सच्यच्छेत्यात्‌ कपायत्वाह्वघुपाकाचच यदधवेत्‌ । वातकृत्‌ स्तम्भनं तत्‌ स्याचध 
वत्सक-दुष्टुक ॥» ८ ज्ञा० प्र° ख० अ० ४ )। यद्‌ दर्यं रौ दात्‌ रुक्षगुणता 
शोसयादिति शीतवीयंत्वात्‌ › कषायादिति कषायरसत्वात्‌ , खघुपाकाच्च लघुपरिपाका 
वातक्रद्वति तत्‌ स्तम्भनं स्यात्‌ ; वातगुणसाधम्यें देतुचतष्टयम्‌ । अनिरुसख शोषण. 
तमकत्वेनानिल्गुणभूयिष्ठं दरव्यं स्तम्भनं मवतीलयभिप्रायः। यथा --पत्सक-दुएटुक 
वत्सकः कुटजः; दण्डकः स्योनाकः । वातछ्रदित्यनेन कोष्टवायो विष्टम्भकं, तस्मात्‌ 
तद्‌ द्रव्यं स्तम्भनं भवतीत्यर्थः ( अ. ) \ 
जो द्रव्य गतिमाच ( स्पष्टगतियुक्त-ग.; वमन, अतिसार आदिक रूपम॑ शरीरे 
बाहर निकक्ते हृए-यो. ) या च. किंचित्‌ गतिमान्‌-ग.; शरीरे अन्द्‌ 
गतिमान्‌ रुधिर ओर पित्त--यो. ) व पदाथको रोके, उसे स्तम्भन कहते है। 
जो द्रव्य शोत, मन्द, गदु, शषटेण, रुक्ष, सृक््म, द्रव, स्थिर तथा र्घु-दन नौ गुणवाहा 
दो, वह प्रायः स्तस्भन होता हे (च. )। जो.दरव्य॒ क्ष, सीत, कषाय रसवारु 
ओौर वातकर हो, वह स्तम्भन दोता है । जसे कुडा ओौर सोनापाठा ( शा, ) 
सुश्रुतने छोध्रादि गणको स्तम्भी कडा है ( सु° सू अ० ३८)। वमु, 
रोकनेवाखा द्रव्य स्तम्भन कहलाता है । 
संगमनम्‌-ञ्चमनम्‌-- <>१० 
“आकाशगुणमूयिष्टं संशमनम्‌” (ख° स्‌ अ० ४१) । “वायु-सोम्‌-महीजातं 
„ तथा संशमनं विदुः ॥' ( र. वे. ए. १८७ )। “न शोधयति यदोषान समानो. 
दीरयलयपि । समीकरोति विषमान्‌ शमनं तच्च सप्तधा ॥ पाचनं दीपं 
श्ततुड्-न्यायामातप-मार्ताः । ब्र हणं शमनं त्वेव वायोः पित्तानिखस्य च | 
(अ. ह.सू.अ. १४) । संप्रति शमनाख्यस्य रक्षणं प्रेदं 





चाधिक्याह-- 
विकसित करके ; जेसे-खरमा, इपिकावयुयाना आदि द्वय । ३) सवदमन्थये 
स्थित नाडि सिरो _ उत्तेजित कके ( डो. वा. दै, ) ५ दव्यको 
 बूलानीं वैयकमे सुअरिकरः कहते है । 
ध --यूनानी न वे्यकरमे स्तम्मन द्रव्यको हाविस' कते है । 
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नेत्यादि । यदौषधं दोषान्‌ वातादीन्‌ न शोधयति नान्तःस्थितान्‌ वहिनिष्का- 
सयति, तथा समान्‌ स्वप्रमाणस्यानज्नोदीरयति न चोत्क्ेशयति, विषमांश्च स्वप्रमाणा- 
द्धीनाधिकभावावस्थि्तान्‌ समीकरोति स्वभ्रमाणल्थान्‌ विदधाति, तच्छमनसुच्यते । 
त्च सप्तधा सप्रकारं पाचनादिभेदेन । तत्रान्तरे दीपन-पाचनयोर्क्षणसुक्तं ; 
यथा-“यदथिङ्कत्‌ पचेन्नासं दीपनं तद्यथा घृतम्‌ । ` पाचनं तद्विपर्यस्तं यथा 
वद्यामि लङ्कनस्‌ ॥" इति ; क्षारपाणिनाऽप्यक्त “पाचनं पाच्येदोषान्‌ सामान्‌ 
श्मनमेव तु । दीपनं दथिक्रत्वामं कदाचित्‌ पाच्येन्न वा ॥' इति । शुत्तदश्षव्दा- 
म्यां ्ुत्तप्णानिग्रहाविह गदीत । पाचनादीनां दोपकश्ञमनत्वसुक्तस्‌ । तच्च वाते 
वात-पित्ते च न संभवतीत्याह-- च दणमित्यादि । तुशब्दो विदोपे। विशेषस्तु 
रु्धुनापक्षथा । शोधनं शमनं चेति द्विधा जद्कनसुक्तस्‌ । चरु हणमपि शोधनं 
मवत्ति। यथा-डुश्धादिद्रव्य, शोधनस्वभावद्रन्यत्वात्‌। तेन॒ तथाविधेन 
द्रव्येण कैवरल्य वातस्य पित्तयुक्तस्य वा कोप आशंक्यते ; यथा--ङ्कनेन शोधन- 
द्रव्येण हरीदक्यादिना । ततो लर हणस्य विरेषार्थस्तुशब्दः कृतः । श्रु हणं यच्छोधनं 
तन्मतः परैवल्स्य वित्तसहितस्य वा शमनं, न तु रङ्कन-शोधनवत्‌ कोपनम्‌ । 
एवक्रासेऽवधारणाथ; । घृ हणं शयोधनरूपं वातस्य पित्तयुक्तस्य वा शमनमेवोक्त, 
न कोपनं जातुचिदित्यर्थः । लङ्घनं त्‌भयख्पमपि वातस्य वातपित्तयोवां कौपनमेव 
(अ, व), 1 द्ोधन-शमनव्यतिरिक्तस्योषधस्याभावात्‌, तयोश्च 
लङ्कनमेदत्वाद्‌ चर हणल्यानौपधत्वे प्राप्ते घर हणं श्मनमेवेत्याह--च' हणं शमनं 
त्विति । शुद्धस्य पित्तसंखष्टस्य च वायोर्विषमस्य समीकरणाच्छसनस्‌ ( हे. ) । 
‹न श्नोोधयति न दवेष्टि समान दोषांस्तथोदधतान्‌ । समीकरोति विपमान्डसनं 
तथ्थाऽ्रता ॥" ( ्ञा, प्र, ख, ज, ४ )। यत्किचित्‌ पीत-रीढाक्षितमनिहं त्य 
दोषं संशमथति तत्‌ संशमनम्‌ । एतेन किस्त १ यद्‌ द्रव्यं न वामयति न 
विरेचयति किन्तु व्याधिना सह एकीभूय तत्स्थमेव व्याधिञुपक्ञमयति तत्‌ 
संशमनमिति भावः । दोषशब्दोऽत्र दोषेषु दोषकायेषु व्याधिष्वपि वर्तते, 
काये कारणोपचारात्‌! असमं समं करोतीति समीकरोति । यथा- अग्रता 
गुडूची संशमनी प्रसिद्धा । > > > । कैचित्तु-“न शोधयति यदोषान्‌ 
समाज्नोदीरययपि । समीकरोति च क्रुद्धांस्तत्‌ संदामनसुच्यते ॥” इति पन्ति । 
अत्रापि स॒ एवाभिप्रायः। सम्यक्‌ शमयतीति संशमनं, सम्यग्दुष्टदोषस्या- 
नि्रणपूवकं शमनमदुटस्यानुदीरणं च ; व्याधिश्मने त प्रस्त॒तन्याधिश्मन- 
मप्रस्तदव्याघेरनुदीरणमिति ( आ. ) 1 न 
जो दन्य सम अवस्थामें स्थित दोर्षोका वमन-विरेचनादिके द्वारा शोधन नहीं 
करता, एवं उन बढाता भी नी -उनका प्रकोपणं भी नदीं करता, किन्तु बदे हुए 
दोर्षोको शरीरके मीतर ही शान्त करता. है-पुनःसाम्यावस्थामे राता हः उसे 
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| 
ओर उनके कायेभूत व्याधि दोनो चयि जाते हैँ । दोष शब्दस वातादिदोषपक 
अथे उप्र दिया हे ; व्याधिपक्षम -उसन्न व्याधिका शामन करनेवाला चौर 
अनुत्पन्न व्याधिको उत्पन्न न करनेवाला, एसा अथे लेना चादिए (शा, )| | 
संशमन द्रव्य आकारके गुर्णोकी अधिकतावाका होता है ( सु. )। संशमन रव 

वायु, ज ओर एथिवीके गुणोकी अधिक्तावाखा होताः हे(र. वें सा. )1 

संशमन दर्यके वातसंशसन पित्तसंसमनं ओर कफलंशमन ये तीन मद्‌ 
करके उनके उदाहरणाथे तीन वगे सु. सू. अ; ३८, अ. सं. सू. अ. १४, तथाम, | 
ह. स्‌. अ. १५ म दिये ग्ये हँ । वे जिज्ञाघर्ओको वहीं देखने चादिरणै। दं | 
विस्तारभयसे नहीं दिये गये हँ । 
आयुर्वेदे सव प्रकारके जौपव्योका सोधन ओौर शामन इन दो वगत | 
अन्तर्भाव माना गया है (“शोधन-शमनव्यतिरिक्तस्यौषधस्याभावात्‌” हे . । ) जो द्न् | 
म्रकुपित दोर्घोको वमन, विरेचन आदि द्वारा शरीरसे बाहर निकाटे उनको सोधन | 
ओर जो जौषध दोोँको बाहर न निकाले परन्तु उनको शरीरके भीतर ही शानत 
करक पुनः समावस्थामें रावे उसे कामन कहते हँ ।. शामनके विषयमे थोड़ा कहनेका | 
होनेसे शमनकी व्याख्या पहले देकर अव शोधनके मेद्‌ ओर उनकी व्याख्या द | 
(५) जाती है-- ९" | 
\ ५ वमनम्‌-उर््वमागहरं --छरनीवम्‌-- | 
“्दोषहरणमूध्वंभागं वमनसंजञकम्‌ 1" (च. क. अ. १)। उध्वं सुतेन दोषनिरईरणं । 
मनत इत्यूध्वभागमर्‌ ( च. द्‌. ) । “^तत्रोष्णरतीचण-सूल्म-व्यवायि-विका्षौ- । 
न्योषधानि स्ववीर्येण हदयमुपेतय धमनीरजुख्य स्थूाणुखोतोभ्यः केवरं शरीरगतं ' 
दोषसंघातमागनेयत्वाद्‌ विष्यन्दयन्ति3, तैच्णयाद्‌ विच्छिन्दन्ति, स॒ विच्छ 
परि्वन्‌* स्नेहभाविते काये स्नेहाक्तभाजनस्थमिव ्षोद्रमसजन्रणु-पवणभावादामा- | 


=, = = 4 ध + 5 
संशमन या शमन कदते हैँ । जेते--गिरोय 1" “दोष शब्द्से दु वाता 





१--संशमन दरव्यको यूनानी वे्कमे 'सुअदिटः कहते है । | 
२--^तत्रोष्णतीकष्णस्‌क्म-व्यवायिविकाशीन्यौषधानि स्ववीर्थेण हृदयसुपेख । 
व्यावायिलाच् धमनीरलत्य स्नेहेन शदृछृतेऽन्तःशरीरे स्वेदोप्मणाऽऽ्ंदाखद्विष्यण 
स्थूलाणु्ोतोभ्यः सक्ठमपि दोषसंघातमौष््ात्‌ पुनवि्न्दयन्ति, तैरण्याहिकाि- 
त्वाच विच्छिन्द्यन्ति ; स विष्यण्ण-विच्छिन्नो दोषसंघातः परिष्ठवः स्नेदाक्तभाजनः 
स्थ॒ इवोद्काज्ञछिरसजन्नणप्रवणमावादामारायमनुगम्य उदानम्रणुन्नोऽभनि-वाय्वातम 
कलवाद्वमागप्रमावाचरौषधस्योध्वै प्रवर्तत, सख्लि-एथिव्यातकलाद्धोभागग्रमावानी-' 
परस्याः उमयतओमययुणालकलाुभयभागपरमावाच् ।* (ज. सं.स्‌.अ. २६ )। 
क ८ कोष्ठे ) सावयन्तिः ( इनु ) । 3 









# 






पूवर द्रव्यविज्ञानीयो नास प्रथमोऽध्यायः ६५ 


६ 


क्यमागम्योदानप्रणु्मोऽभचि - वाय्वात्मक्नसवाद्डमागप्रमावाचचौषधस्यो्वुरक्षप्यत” 
( सिल-द्थिन्यात्सकल्वादधोभागप्रभा दाचचौषधरस्याधः प्रवर्तते, उभयतश्चोभययुण- 


त्वात्‌ ) इति लशणोदेशः 1" ( च. क. अ. \ ) 1 संप्रति द्वयोरपि वमन-विरेचन- ` 


द्रव्ययोः साघारणोष्ण -तीक्णत्वादिगुणयोगङृतदोपतिष्यनदनादिाधारण यद्‌ 
ू्कमस्भि-वाय्वात्मकल्वादिविविधर्मयो गतं विद्िष्टं च कायै वमन-विरेत्चनं 
दर्शयन्नाह--तद्रोपणेत्यादि । उप्णसिति उष्णवीर्यम्‌ । सववीयेणेति ्लप्रभावेण । 
श्वमनीरलुखत्येति खकरूदेदगता धमनोरनुख्य ; सकर्देहगतघमन्यनुसरणं च वीण 
सेयं, न साक्षात्‌ 1 अ;रनेसस्वा्विप्यन्दयन्तीति विरीनं छ्न्ति 1 विच्छिद्‌न्ति 
छनं छवन्ति । परिद्वन्‌ इतस्ततो गच्छन्‌ । असजन्निति न कवचिदपि सङ्ग 
गच्छन । अणु-प्रबणभावादिति अणुत्वात्‌+ प्रबणभावाच ; प्रचणत्वभिहं कोट- 
गमनोन्मुखल्वपर्‌, अणुत्प च अणुमार्मसंचारित्वप्‌ । उदानश्रणुन्न दति उदानवायु- 
्ेरितः 1 अश्चि-वाय्चात्मकल्वादिति अश्च-वायूत्कपवत्त्वात्‌ । उर्ध्वभागप्रभावादिति 
ऊरध्यभागदोपहरत्वरूपप्रमावात्‌ । ( एवं सिल-ए्रथिव्यात्सकल्वमपि व्याख्येयम्‌ । 
उभयतण्चेति उरध्वमघस्च क्षिप्यत इत्वर्थः । उभयगुगत्वादिति अ्ि-वाय्वात्मकत्वात्‌ 
सटिल-टयिन्यात्मकत्वादृ्धोभागप्रभावाच्चेत्य्थः )। इति सक्षणो इति 
अनन्तरम्रन्मेन वसन-विरेचनद्रव्यघ्वरूपासिधानं कृतिमित्यर्थः। अन्र च प्रकरणे 
सामान्येनैव वमन-विरेचनद्रव्याणाम्‌ 'आग्नेयत्वाद्विष्यन्दयन्तिः दत्यनेनागनेयत्चं 
प्रतिपादितं, पुनश्च विशेदेण “अरिन-वाय्वात्मकल्वात्‌ः इति पदेन वसनद्रन्यस्यारन्या- 
त्मकल्वं प्रतिपाद्यते ; तेन, सामान्ये विरोपे च वमनद्रव्याणासाग्नेयत्वप्रतिपादनात्‌ 
्रद्टमाग्नेयतस्वं भवति ; विरेदनद्रव्याणां तु सालान्योक्तागनेयत्वसंबन्धाद्‌ चिरोष- 
गुणकथनप्रस्तावे च सदिल-परथिव्यात्मकलत्वाभिधानाद्रमनद्रन्यपिक्षयाऽपङ्टमारनेयत्वं 
अवति । >८ > > । यच्चाद्नोच्यते--वमनं यचा ध्व॑मागहरत्वप्रभावादृष्वैयति, 
तदाऽग्नि-बाथ्वात्मकल्वादिति देतवर्णनं न युज्यते ; यतः, यत्‌ सोपपत्तिकं काय न 
भवति तत्‌ प्रभावकृतमिति व्यपदि्यते ; उक्तं दि-“प्रमावोऽचिन्त्य उच्यते ।” 
(सू. अ. २६ ) इति} तन्नः यतः प्रभावस्येवेह वमनकाये वाय्यरल्यात्मकरुणतया 
वाय्चःन्याह्मकत्वं देतुरपदिण्यते, न तु वाथ्पारन्यात्मकत्व स्वतन्त्रो वमन्तः ; तथा 
हि सति यदन्यदपि दाथ्वात्मकमूध्वभागदोषहरत्वप्रभावरदहितं तदपि वमनकरं 
स्यात्‌ ; यथा--कटुकरखे द्रव्ये वत्‌ स्यात्‌ ; तस्पात्‌ प्रभावयुणतयेव देतुवर्णनम्‌ । एवं 
विरेचनद्रन्धेऽपि पक्ष -लिदान्तावजुसर्तन्यौ (च.द्‌.)। >> >‰॥ स 
दोष्॑वातः विच्छिन्नः खनु परिव सर्वतः छावितः संश्च स्नेहभाविते काये 
स्नेहाक्तभाजनल्थं क्षोद्र यथा न तद्धाजने सजते तथा असन्‌ु, प्रबणभावात्‌ 
छावनत्वादामाशयसुपेत्य, उदानप्रणुन्नः सन्नग्नि-वाय्वास्मकल्वादूषध्वंभागत्रेरण- 
प्रभावादौषधयस्योर्घ्वसुर्क्प्यते। प्रवणेति शरुः प्छ गतौ धात्‌ ; संतरणादिगति- 


५ 


' 
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विशेषार्थत्वात्‌ प्रवणं छबनमित्येोऽथैः। > > > 1 ऊर््वज्वरनत्वाद्गने छबल. 
स्वाद्‌ वायोरग्नि-वाय्वात्मकद्रव्येण वमनं, निच्गत्वस्वभःवात्‌ सलिरस्य, गुर्त्वाह 
एथिन्याः सङ्खि-परथिव्यात्सकेन द्रव्येण विरेचनं भवति । उभयत्चोभययुणत्वादिति। 
यद्‌ द्रन्यमगिनि-वायु-सटिछ-प्रधिन्यात्मकं तद््वाधोगमनप्रमावाहुभयलतेभागहं, 
तेन दोपंघात उभयतप्च परवर्तते ( ग, ) । ““खरत्व-सौदम्य-तेदयोष्एय-विकारचि- 
त्वेरविरेचनप्‌ । वमनं त्‌ हरेदोपं प्रकृता गतमन्थथा ॥ यायधो दोपसादाय पच्यमानं 
विरेचनम्‌ ॥ गुणोत्कर्षाद्‌ ्रजत्यू्व॑मपक्रं वमनं पुनः ॥*(ख. चि. आ. ३६) विरेचन- 
द्रव्येण सह गुणसाम्ये सति कथं वसनद्रन्यस्योध्व॑भागगामित्वभित्याह-सरत्येत्यादि। 
सरस्य भावः सरत्वमानुखोम्यं, गयी त॒ विसरणस्वभावत्वं सरत्वमा€ ; सूक्तमस्य 
भावः सोक्म्यं, सूहमखोतोऽनुलाररित्वं ; तीरंणस्य भावस्तेरणयं, श्ीध्रतरद्यपचावण- 
करत्वम्‌ ; उष्णस्य भव ओष्णयं, सौम्यद्रन्योपमर्दनकरणसामध्वं ; विकाचिनो 
मावः विकाशित्वं, विकाशिभवेन धातोः भैथिटयकरणसामर्थ्यम्‌ । अन्र प्रक्रतिः, 
स्वभावः, शक्तिविशेषः, प्रभावो, वीर्यम्‌ , इयन्थान्तस्म्‌ । तेन प्रङ्ृत्या वीर्येण, 
अन्यधागत्तम्‌ उरध्बगतं; सत्यपि सरत्वादिविस्वनगुणसाम्ये वमनस्योर्ध्वगासित्वं 
परभावप्रभावितस्‌ । > > > 1 तथा हि--“उर््वालुकोमिकं यच तत्‌ ग्रभाद- 
प्रभावितम्‌ ।” ८ च. सूः अ. २६ ) इति । एतेनेतटुक्तं॑ अवति--सरत्वादि- 
भिरगणेचिरेचनमधो दोषानपदरेत्‌ ; वमनस्य तुल्यगुणत्वेऽपि वीरयेगोर्ध्वगामित्वम्‌ । 
पञ्िकाकारेण श्रकृत्या गतमन्यथाः इत्यत्र सम्यग्युक्धयाऽतथाऽन्यथा' इति 
परत्वैवं व्याख्यातं --सम्यग्यक्तया सरत्वादिगुणेविरेचरमधोभागेन, वमनमूर्वमागेन, 
दोषानपहेरत्‌; अतथाऽन्ययेति नत्र वेपरीत्ये, अतथा असम्य्युय। विरेचनं वमनं 
चान्यथा वेपरीत्येन दोपान्‌ हरेदिति । केचित 'सम्यग्युक्तं, वरृथाऽन्यधा' दूति 
ठन्ति । अयमर्थो युक्तः किर ; सरत्वादयौ गुणाः खयुक्ता आछुतरदो पहराः, तथेव 
चान्यायोपयुक्ता एव नीवशोणित-घातु रतेन्दिय-मन-मजः्रतीनाक्ृप्य मारथन्तीति 
कीदशं सत्‌ पुनविरेचनं वमनद्रव्यं च दोषानादाय अध ऊर्वं च यातीत्याह-- 
यात्यधो दोषमित्यादि । विरेचनद्रन्याणि स्थिर-गर्व्योः धथिव्यम्भसोरुणभूिषटानि, 
अत एव श्थिरत्वात्‌ पच्यमानानि गुहत्वादधो यान्ति ; चमनद्रन्याणि त वान्तस्य 
रीघ्रर्घुगुणयोगुणमूचिष्टानि, अतः शीघ्रगत्वाद्कतन्ेव रषुत्ाद्ध्वसुतिष्टनत । 

द्रव्याणि हि द्रन्यप्रभावाद्‌ गुणप्रमावाच्च कासुकाणि भवन्ति ( ड. )। ल्घुत्वः- 

दृध्वसततिष्टन्ते इत्यत्र प्रभावसहितादिति क्यम्‌ 1 वाधुश्च यद्यपि लित 

तथाऽष्युष्वैगेनाग्निना युक्तो योरावादित्वादृध्वं गच्छतीति युकम्‌ (च, द्‌. )। 
1 नि ६ ८८ हि ख, रघुस्वाच तान्ूष्य- 

लाय (क ६१)॥ 

अ 4 ५५५ ° ने खबुत्वमात्रम्‌; अन्यथा कपिज्ञल- 











पूर्वार्धं द्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोऽध्यायः ७ 
६ 


कछावादीनां वामनीयत्वं स्यात्‌ 1 उर्धवसृत्तिष्टन्तीति पूसवञ्ज्वाखावचच ॥ वमन- 
द्न्यमूर्ध्वगुणभूयिष्टस्‌ अश्चि-वायुराणमूयष्टमित्यरथः ( ड. ) \ “अपक्तपित्त-पलेष्माणौ 
वाद्व? नयेत्तु यत्‌ । वसनं सदधि विक्तेयं सदनस्य फू यथा ॥» (क्रा, 
प्र, ख. अ. ४ )॥ यटुद्रव्यलपकं पाकमगच्न्तं पित्त-ग्टेष्माणं ज्यस्तं मिश्रितं 
चा बलात्‌ दखात्करिणोध्वै नयेत्‌ सवेन त्वा वामयेदित्यभिभ्रायः, तद्वमनं 
सेयं; यथा-सदनस्य परस्‌ 1 बलादिति प्रभावसूचकः शाब्दः, यतो वमन 
द्रव्याणि वाच्वञचिगुणभूयिष्टानि, वाय्वस्री हि खघू, रुघुत्वाचच तान्यूष्वेसुत्ति- 
न्ति; लघुत्वं चेदहं परभावविरेपाधिष्टितं सदनफलादिद्रव्यसमवेतं प्रादय; न त॒ 
रघुत्वमात्रम्‌ ; अन्यथा कपिज्ञख-खाजा ८ चा ) दीनामपि वामनीयत्वं स्यात्‌ । 
नलु, कास्य वसनं, पित्तस्य विरेचनं प्रशस्तमिति प्रसिद्धिः, तत्‌ कथं पित्तस्य वमन्‌ 
मिति १ उच्यते--अपक्रपित्तस्य वसनादेव निवर्हणं वोदधन्यम्‌। तच दुष्यते हि 
कटु-तिक्त-हरित्पीतास्वमनेनः यवः वित्तं विदग्धमम्खतासुपैतीति, अत॒ एवाम्ल- 
पित्तचिकित्सायामादौ वसनमियदोषः ( आ. ) 1 यदूव्यमपक्तपित्त-ग्लेप्माक्नचय- 


मूध्व नेत्‌, हि निश्चये, तद्वसनं विक्तेयम्‌ । अपक्त पित्ते च, अपक्तः प्छेन्मा च, , 


अपक्तसन्नं च, तेषां चयमपक्त-पित्त-ष्ठेष्मान्नचयम्‌ ( का, ) 1 “तत्र सर्वान्‌ रसा- 
नाश्निदय छर्दनीयमर्‌ ।” ( र. चे, ४।२ ) 1 तेषु वीयेषु सर्वान्‌ रसान्‌ सघुरादीनाश्रिय 
वरते छईुनीयं वीर्यम्‌ ( मा. ) । “तदास्नोय-वायव्यं च ।” (र. वे. ४।३ ) ^तेजो- 
वायुजमूष्यगम्‌ |” (र. वे. ज. ४ सू. ३० पर माप्य )। भवमनं ष्टेप्म॑हराणा 
(श्रेध्म )" (च. सू. ज. २५ 21 

जो द्रव्य ऊर्भाग ( सुख ) से दोषोको बाहर निकटे उसे वमन्‌, उष्य 
भगहर या छद नीय कहते है । वमन द्रव्य उण, तीक्ष्ण, स्म, व्यवायौ ओर 
विकसौ गुोवाठे होते देँ । वे अपने वीर्यं ( याक्तिः्रभाव ) से हृदयम जा, हासे 
अपने सूक्ष्म ओर व्यवायी गुणसे धमनि्ो द्वारा समग्र शरीरम पहु च, स्थूल सृक्ष्म सब 
घोतेसि दोर्पोको अपने आम्रे ( उष्ण ) गुणसे द्रवीभूत ओर तीष्णतासे विच्छिन्न 
करते टै ( खाते हैँ )। वह ववौमूत ओर विच्छिन्न ( अपने स्थानसे हटा 
हुभा ) दोष ( अपक्त पित्त कफ तथा अन ) बसनसे पूवं शरीरके स्नेहमावित कयि 
जानकर कारण, जेसे स्नेह ठकगाये हए पात्रन शहद नदीं चिपकता इस प्रकार शरीरम 
कहीं मी न चिपकता हया करमन व्यक सृक्ष्मखोतोलसरण ओर आमारायगमनोः- 
न्सुख प्रमावसे आमाशय-( आमारायोध्वभाग ) म आकर ओर उदान वायुस प्रित 
होकर वमन द्रव्यके ऊष्वेभागसे दोष निकालनेके प्रभाव भौर असनि तथा वायुके. 
गुरणोको.धिकतासे खलमार्गते वार निकलता हे (च. सु. )। जो व्य अपक 


न 





१-- “अपक्र-पित्त-खेष्माज्नचयम्‌ध्वे' इति का. संमतः पाठः । 


प 
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विन , ॥ दोनों ॐ [3 [3 । ~ 
, पित्त = कफ, दोनो जौर अनक सुखद्वारा बाहर निकाले, उसे वुमन कहते ४ 
जत त नमन भौ 


~ हे 


( शा. )। ययपि कफे च्य वमन. गौर पतते विरेचगक् 


१ भ रू ह+ | 
भान शोधन कडा गया हैः तथापि यप पिका वनसे दी निर्हरण होता 


(ट) इसी क्थ जम्रपित्तचिकित्सामे प्रारम्भमें वमनका उपदेदा किया गया दे(*) 
५ रेचनं -किरचनम्‌-जपोमागहरम्‌-जनुोमनधिम्‌- - 
““दोषहरणमधोभारं विरेचनसंज्ञकम्‌ ।* ( च, क, अ, १ )। अधो गुदेन दप. 
निहरणं भजत इत्यधोभागम्‌ (च. द्‌. ) । ““तत्रोष्ण-तीद्ण-सूरम-व्यवायि- 
न्यौपधानि स्ववीर्येण हद्ययुपेत्य, ( सो्म्याद्‌ व्यवायित्वाच व. 


वा. ) धसनी- 


विकाश. । 


४, 
।[ ह| | 


रचखत्य, स्थूलाणुशोतोभ्यः केवरं शरीरगतं - दोपक्घातमाग्नेयत्ाद्विप्यन्दुयन्ति | 


तेरणाद्विच्छिन्दन्ति, स विच्छि्ः परिवन्‌ स्नेहभाविते काये सनेहाक्तमाजनस्थमिवि । 


्षोदरमसजनननुपरवणभावादामाशयमागम्य ;< ‰ ‰ सिलषएटथिन्यात्मकः 


त्वादधोभाग- 
प्रभावाच्चौपधस्यापानप्रणुत्नोऽधः प्रवर्तते ।* (च.क. अ. १)। 


“विरेचनद्रव्याणि 


एथित्यम्बुगुणमूयिष्टानि, एथिन्यापो रुः, ता गु्त्वादधो गच्छन्ति, तस्माद्विरेचन- । 


मधोगुणभूयिष्टमनुमानात्‌ 1" ८ ख. स्‌ः अ. ४१ ) । गुश्त्वादिति गुरुत्वं चेह प्रभाव- 
विश्ेपाधिष्टतं त्रितादिसमवेतं ग्राह्य, न तु गुस्त्वमाच्रम्‌; अन्यथा सत्य-पिष्टान्र- 
मसूरादीनां विरेचकल्वं स्यात्‌ (.च. द्‌. ) । “विपक्तं यद्पक्रं वा मखादि द्रवतां 
नेत्‌ । रेचेयत्यपि त्यं रेचनं त्रिवृता यथा ॥” ( 
यहृव्यं विपक्रमपक' वा, मखादि दोपादिकं, द्रवतां नयेत्‌ द्रवभावं करोतीत्यरथ, न 
केवल द्रवतां नयेत्‌ रेचयत्थपि च, तद्र चनं जेयं ; यथा-- त्रिता । सलादिकमिति 
आदिग्रहणाद्‌ दूप्यादीनामन्र संग्रहः । > > „८ (आ) । “तथाऽनुखोमनीयम्‌ । तत्‌ 
पाथिवमाप्यं च ।» ( र० वै° ४।४,५ ) । तथेति पोक्तमाश्रयमाकर्पतीति सर्वानू 
रानू सर्वान्‌ गुर्णाश्चाश्रिय वर्तत इति। पृथिवी गुर्त्वादेवाधो गच्छति, आपो 
द्रवत्वात्‌ सरणसुपजनयन्तीति ( भा. ) । "अन्भूमिजमधोभागम्‌” (र० वै०, 
अ० ४ सरु० ३० पर भाष्य )। ^“विर्चनं पित्तहराणां ( श्रेष्ठम्‌ ), त्रिवृत्‌ खखवि- 


१--वामक्‌( 17061५5--एमेटिक्स॒ }--इन प्रवयति 
खारी हो जाता है । इनके दो भेदं हे । (१) प्रव्यक्न- ये द्रव्य आमाशयमे क्षोभ 
था दाहं उसन्न कर तमन कराते टै । जेसे-नीलाथोथा, राई, वाठुनाका गर्म 
फाण्टः नमक, फिटकरी । (२) अप्रत्यक्ष--ये रकम मिल, रकार वमनेन 
पर्ुचकर उसे भित करते है, ओर इस प्रकार वमन कराते है । जेते- सरमा, 
इपिकराक्युभाना, अद्भसा, जंगी प्याज । 


इस वग बहुतसे रवय रक्तक साथ बहते 
इए सौमारयकी कलद्वारा बाहर पडते हैँ ओर उसे उत्तभित करते 


उल्टी होकर आमाराय 


1 ट है (डा. वा. 
दे. 4 यूनाना वेके वत दरन्यको “मुकर कहते ह। ८ 
0. ् क 1 ने 


श. प्र ख. अ. ४)। | 


9 क ~ 


पूर्वां द्रन्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोऽध्यायः ‰ . ˆ ६९ 


रेचनानां, चतुरङ्गो ` छटुविरेचनानां, स्लुक्पयस्तीक्ष्णविरेचनानाम्‌ (-श्रष्टम्‌ ) 1” 
( च० सू० अ० २५) ॥ 

जो द्रव्य अधोभाग ( शुद्‌ `ते दोपोका निैरण करे, उपे रचन, विस्वन, 
अनुरोभनीय या अधोभगहर कते है । उष्ण, तीक्ष्ण, सूक, व्यवायी, विकाशी 


प्च, वहाते अपने सृ ओर व्यवायी गुणसे ध्रमनियोदारा स्थूर ओर अणु लोम 
होकर समस्त गरीस् पचता है, ओर समग्र शरीरम स्थित दोक संघातको 
अपने आग्नेय गुणके कारण विलीन ( द्रवीभूत ) करता दै ओौर तीरणताके कारण 
विच्छिन्न करता है ( उखाइता है )। बह द्रवीभूत तथा विच्छिन्न हमा दोषसंघात 
सारे शरीरम भ्रमण. करता हुआ विरेचनकै पूवं शरीरके स्नेहसे भावित कयि होनेके 
कारण जैसे स्तेदसे कित्र पत्रमे शहद नहीं चिपकता उसी प्रकार शरीरावयव कहीं 
भी नहीं चिपकता हुभा अपने जण्ण ( अणु-सूक्म-घोततमिं संचार करनेवाङे ) तथा 
कोष्टाभिमुखगमन खमाववाला होनेसे आमादाय ( जामादायाधोभाग ) मे आता हे । 
विरेचनं र्य अधोरामन ओर अधोभागहरत्वह्पप्रभावविरिष्ट परथिवी तथा जल्के 
गर्णो ( गुरुल-स्थिरल-अधरोगति ) की अधिकतावाठे दयते दै । ` अपने इन विशेष 
ग्रसावं तथा गुणोके कारण नीचेकी ओर गमन करते इए अपने साथ अपान वायुद्रारा 
प्रित पच्यमान दोर्पौको बलात्‌ नीचेकी ओर ठे जाकर वाहर निकालते द ( च.; 
सु.)। जो द्र्य पक्त यो यपक्र मलादिको दरव करके विरेचने. ह्यारा बाहर 


---- 


निकाले, उसे रेचन कहते दँ; 





चरके पचास कथायव्ेमिं केवल भेदनीय (या सेदन ) गण दिया गया 
है, विरेचन गण नदीं दिया हे । चरवने विरेचन रवयके तीन मेद. बतये दै 
१ सुखविरेचल, जेसे-निशोधः मृदुविरेचन, जैसे-अमल्तास ; तीक्ष्णविरचनः 
जेसे थृहरका द्ध" 1 २ 





१-रेचन ( 2०४११४९७ पगेटिन्स्‌ }-इन रवयोसे शौच ( पखाना ) 
जल्दी होता हे किंवा अधिक होता है । न्यूनाधिक क्रियाके असुसार इन दरवयेकि 
पाच मेद्‌ है । ( १ ) आलुखोमिक _( च. ), सर ( सु. » ( 1४० 
ल्वसेरिन्स्‌ )- मख ओर वोयुकी स्वाभाविक प्रपि रप्ति उत्तेजक । इनसे मल नरम 
होता है ओर आतंकी हलन-चलनकी क्रिया ( पेरिस्टात्सिस्‌ ) उ बदृकर शौच 
होता है । इनसे आपकर मल नदीं जाता 1 जेसे-यासशकंरा ( तुरंजबीन ) . गंधक 


सू अजीर, गाद बुखार, जैतूलका तेर ( आंलिव्‌ ओदल ), ह्ड.। ( २ ) खसनु, 


( च. ) अण्ण ए ८०४५००० -सिपल्‌ प्टिन्स्‌ )--दनसे जतकी _इलन-चलन, 1 


कया वदती है, आंतोकी भन्थि्योको ऊख उत्तेजन मिकुता है ओर इस कारण 


। 


ष 


“ 8 


(च. ) तथा सर्‌ ( सु. ) गुणयुक्त विरेचन द्रव्य अपनी शक्ति ( प्रभाव ) से हृदयम «^... 






(5 


/ ॥ ), 
(\८) 
| ग्र 


| शसचिकश्ेहे'ः ` ` : 
भ 


७० क) द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


वमन ओर विरेचन दरवयोके गण चरक सू. अ. २. तथा वि.अ.८, दु 
अ. ३१ ज. सं.स्‌.ज. १४ ओर अ. ह-सु.अ. १५ दिवि गयेहै। 
जिज्ञासभोको वहीं देखने चादिं । यहाँ विसतारमय से नदीं दिथे गये? | 
चरकने उमयतोभागहर गण नहीं दिया ह । । 


प. 


| ९1९. अनुोमनम्‌-स्रम्‌--. 


09) 


“सरोऽयुरोमनः प्रोक्तः ।” (० सू० अ० ४६) । अनुरोमनो वातमरप्रवतनः 





साधारण पतला-ठीला शौच होता हे । इनसे पक ओर अपक्ष मठ यौर मल्की गा 
निकस्ती दै । जेसे-एरंडतेक, सनाय, पारा, एठा । (३) मेदन_(च,), 
( 0० एव सवक परनेरिन्स्‌ }-ये न्य ख सन द्रव्योके समानं 
किन्तु उनकी अपेक्षया जोरदार क्रिया करते है । इनसे आतमि थोडा दाह होता है | 


--------~ 


ओर एठन होकर पतला शौच होता है ! जेसे-निशोत, इ््रायन, रेवन्द्चीनी, । 
पोडोफाइकम ( पामरा ) । ख सन द्रव्य अधिक माराम दिये जानेसे भेदन होते है। 
( ४ ) विरेचन्‌ (च. ) ( ४०१०३०६८. ००६०१०५ हाईद्र गग परगैटिन्स्‌, १) 
९०४०९००० हाइङकेगोम््‌ } - इनसे जिमि बहुतसा द्रव उत्पन्न होता है ओर . 
पानी जेसा शौच होता है । ये रक्तसेसे पुष्कल रक्तद्रवका विरेचन कराते हैँ । मेदन- 
वगय द्रव्य अधिक मात्म दिये जानेपर विरेचन करिया करते है । जेसे- जमाल 
कंटीली इनद्रायन । कुछ छ्वृण विरेचन हँ जेसे-सेन्धा नयक, खारीनमक ( सोडियम्‌ 
सत्फेट्‌ } द्रा्षक्षार ( पोटेशियम्‌ टादरेट्‌ ) 1 ( ५) पित्तविरेचन्‌(10198६६०५ । 
५०६११०० -कोखगोग्‌ परिन्स्‌ )--ये दन्य शौचद्वारा पित्तको निकाङते है । 
इनसे हरे रंगका पतला शौच होता है । इनकी यत्‌ ओर महणीपर्‌ उत्तेनक का 
होती है । यकृते उत्तेजनसे पित्तलाव अधिक होता है ओर ग्रहणीके उत्तेजनसे ` 
उसभ स॒.त हा पित्त शीर नीचे ( पकारायमे ) चला जाता हे । जेसे- 








पारा, पाप्रा, । 
यज्ृतकर उत्तेजक; पारा, एला ओर रेवंदचीनी अहणीके उत्तेजक हँ। ये द्रव्य अल्प 


मात्रां पित्तसारक टै । चरकने विरेचनके तीन विभाग किये है-( १ 
विरेवन- ज से-एरंउतेर-आलुखोमिक; (२ ) सुखविरेचन- नैते निरोध 
सख सन, पित्तविरेचनः ( २ ) तीकष्णविरेचन- जै ते-शूहरका दूध=मेदनविर्चन 
( डं वा. दे. ) । यूनानी वैयकमे ुविरेचनको सुरग्यिनः ओर तीकणविरेचन 
को “मुसि कहते हैँ । इन दो्नोका भेद वताते इए यूनानी दरव्ययुणविज्ञानमं 
क्िखा हे कि बह ओौषध जिससे कन्न निवारण, होकर सरल्तापूवकं मलोत्रम हो 
जाय ओर केवर आमाशय ओर अन्तरस्थ दोष विसनित हो जाय, उसे “मुरुय्यिन' 
कहते हैः ओर्‌ जो दन्य संपूर्णं शरीरस्य दोषका मालमागि निर्हरण करे, उसे 


लिः ^ 


श्रु = 








| ४ 


पूर्वां द्रव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोऽध्यायः ७१ | 
(ड, ) । “त्वा पाकं जलानां यद्वित्वा बन्धमधो नयेत्‌ । तचानुरोमनं जेयं यथा 

प्रोक्ता हरोवकी ॥* (ला. प्र-ख.अ.४)॥ यद्रू द्भ्य मखानाँ दोषाणां पाकं 
कोपरालिति कूत्वा, बन्यं॑विव्रन्धं च सिच्या भिन्नता नीत्वा, अधो नयेत्‌ अधः 
करोति ध्वातादिक्रचः इति शेः ; तेन प्रविरो मादुनुखोमं करो तीत्यर्थः ; तच्चानुरो- 

मनं सेयद्‌। अचु यरं वात्तादीनासधःपरवर्तन, स्रगुणत्वात्‌ ; यथा--हरौतकौ } 
सैवाजुलो मनी प्रविद्धेव ! वल्यनिति दोपाणतौ परस्परम्थितत्वम्‌ ; एके वात-मूत्र- ‹ 
पुरीपादीनामप्रृ्तिल्पं विवन्धरमडुः (आ. )) यद्‌ द्रञ्यमपरिपच्यमानानां सानां 


> 


च भित्वा अधो नयेत्‌ कोटादधः पातयेत्‌ तदनुरोमनं 








` दोरपोक पककर गौर उनॐ विवन्धको _ तोड़कर उन्हं 
{खता टे, उसको अनुखोमन या सर ( सारक ) कहते 
ज-पुरीषादिकी अग्रवृत्तिको विन्ध कदा जाता ह । 


ते भी को$ तिवन्ध कहते हैँ । यद अधरोमागहर 


„ डं 
4 दोषेकरि परस्वर ब्रथित 
५ वर्गकादही एक मेद्‌ दे" । 
24. संनम्‌ -- 
प्पुत्तञयं यदपक्त्रैव शि कोष्ट सङादिकम्‌ । नयथः ख'खनं त्था सात्‌ 
छतमार्कः ॥» (श्चा. प्र.ख. अ. ४ 2)॥ यद्‌ द्रव्यं सरादिकमपकस्वैव तेषां 
पाकप्घत्यैव, अधरो नयत्ति अधःपतन करोति, तत्‌ खसनं स्यात्‌; यथा-- 
चतारः । कीदशं सलादिक्तसिसयाह _ पक्तन्यसिति {- पच्यमान ; अत एव 
कोष्टे श्छिण्च्‌ । कोष्ये इति पाचकस्थाने । शक्िरमिति आचरितम्‌ (आ, )1 
ख सनशब्दो विरेचनखोमान्येऽपि ्रयुल्यते-यथा--“पित्तं॑वा कफपित्तं चा पित्ता- 
यगतं हरेत्‌ । ख लनं" ( च. चि. अ. ३ ) 1 ख खनं विरेचनम्‌ ( यो. ) । 
जो द्रव्य कोष्ट (पेट) के अन्द्र चिपके हए पच्यमान (पकते इए) मलादि्कौ- 
ङो पकाये विना ही बादर निकार देतादेः उ खंसन कहते दै । नेते-- 
अगलता \-" यह अभोमागहर वगा दी एक मेद्‌ है । शाङ्ग भर ससन 
नर्करो किसी तन्त्रान्तरे छ्कर भिन्न वताया दै ; चरकने पविरेचत' ब्रव्यके स्थि ही 
4 (2 “ल सन शब्द्का प्रयोग किया हे। - ५. 
9 ४ सोधनम्‌ - संलञोपनम्‌- -देहतंसधनम्‌--उभयतोमाग्‌ - ५ 
९ '्डभयतश्नोभयगुगल्वात्‌ ।* ८ च. क, ज. १ ) । उभयतश्चेति उध्वैमधश्च 
क्षिप्त इत्यर्षः । उभयगुणत्वादिति अद्धि-बाय्वात्मकत्वात्‌ सख्लि-परथिव्याल्मक- 
त्वादृध्ाधो मागप्रभावच्वेयथः (असा) “उभयगुणमूयिष्टमुभयतोमागम्‌ # 


१ जदुजमन (-सर १ यको ूनानी वेके शुटय्विनः कदे ह । 
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॥ ` द्रव्यगुणविन्ञानम्‌ 


च 

(खसः अ, ४१ )1 उभयगुगभूयिऽसिति तिरेघनःवपननिर्दिटमूलचतुटयपुण- | 
शूयिष्टसिवयथः ( ड. ) | ““स्थानादरहिरवयेदूर्ध्वसधश्च मरुसंचयस्‌ । देहसंरोधनं 
तत्‌ स्वादेवदालोररुं यथा ॥” ( शा. प्र, ख. अ, ४ ) 1 यदु द्रव्यं स्थानात्‌ प्रकुपित. 
स्थानात्‌, मलसंचथं दोषादीनां संचयं, स्वस्थानादुर्ध्वनधश्च नयेत्‌ बहिः करोति, 
तदेदस्य शरीरस्य संशोधनं कथितप्‌ । यथा-दवदालीफलपरू । उरं सुदधेन, 
अधः पायुमागेण (आ. ) | यद्यपि देदंशोधनश्देन वमन-विरेचनास्थापन- 
शिरो विरेचन-मूत्रविरेचन-शोगितावे्ादीनि सर्वाण्यपि प्राप्यन्ते, तथाऽपि तैषां | 
एथगुक्तत्वात्‌ पारिलेष्यान्मुल-गुदोभयभागनिर्दरणतनेवान्न गृह्यते । “वातलान रलामू 
पित्तसौगच गुणानुभयतोभागस्‌ ! तत्‌ पाथिवाप्य-तेजस-चायव्यम 1१२, वै,४।६,७) । 
वातान्‌ वातजननान्‌ कटु-तिक्त-कपायानू रघान्‌, पित्तछान्‌ पित्तजननान्‌ तीर्णोप्ण- 
र्घून्‌ गुणान्‌, आश्ितसुभयत्तो भागस्‌ । तदुभयतोभागं प्रथिच्युदुका्यां युरभ्यासभि- 
वायुभ्यां रघुभ्यां च निर्बतंते। उभयतोभागं वमनव्रिचनकरम्‌ ( म. ) | 
“तथेवोभयतोभागं सह्यगन्यनिरजं मतम्‌ ।( र. वे. अ. ४, सू. ३० पर भाष्य )। 

जौ व्य ऊष्वैमाग ( मुख ) ओर अधोभाग ( य॒द्‌ ) दोनों मा्गोसे दो्ोको | 
निकाङे, उसे संशोधन, सोधन या उमयतोभाग ( हर ) कहते हैँ । संशोधन 
द्रव्य भी वमन ओर विरेचन परव्योके समान तौकष्णलादि गुणव होते है । इनकी 
पक्त करयासे दोषसंबात आमाशय ( आमाशये ऊं ओर अप्रोमाय ) म आकर 
उपस्थित हता षै संशोधन द्रव्य, उभयतोमागहरवल्प प्रमावसे विरिष्टं प्रथिवी, 
जल, अन्नि जौर वायुक गणोकी अधिकतावाछे होते ह । ये दोनो मागे निककते 
इए अपने साथ उदान ओौर अपाने पर ति दोरा भी उ मी ` ऊजेघ्रोभागते बलात्‌ 
निेरण क्ते ह (च. ख्‌.)। जो व्य मल ( एरीष ओर दोषों ) ऊ 
संचथकेौ ` अपन स्थानले-हगकर जर्‌ ओौर नीचे ४ दोनों मागमे बाहर निकाल ह 
उसको देदसंशो धन कते है ; जेरे- वन्दलै"( श. ) । वृम॒न मौर विरेचन, 


दोनों एक साथ-करनेवाठे व्यक. संदोधन-कल्ते-है । 
छ्दनम्‌--ठद्नविम्‌-- ` 


““शछानू कफादिकान्‌ दोपानुनमूखयति यद्‌वलात्‌ । लेदनं 
शिक्त ॥” (शा. प्र, ल.अ,४)। यद्‌ दव्य शिन्‌ संदितान्‌, परस्पर 
, रथितानित्येके, अत्यर्थ कपितानित्यपरे ; कफादिकान्‌ दोषान्‌ ; आदिग्रहणेन वात- 
` पित्त-सोणित-ङृमिग्रहणम्‌ । > > ५८ । बलादिति स्वशक्तितः, उति 
उच्यदयति, तच्छेदनं चेयम । यथा--क्षारा यवकषाराद्यः मरिदानौति वदनेन 
= ५ | न्य थन रपनान्‌ मराविकाय्‌ दोन्‌ 
 बराटुनमूयति स्वभावान्नाशयति तच्छेदनं केयम्‌ ( 


(न का. )। “ेदनोपशषमने दव 
कर्मणी 1  (& सू.अ, २ >)॥ द्रव्य 
७ 0 णि अम्रूरूवण-कटूनि शारीर- 


व्यथा क्षारा मरिचानि 


= 








[3 


पूर्वर दरव्यविज्ञानीयो नास प्रथमोऽध्यायः ७३ 


> = 


ङखेदादीनि ` छिन्दन्ति. ( ग. ) । हिह्ुनिर्यासण्डेदनीय-दीपनीयानुखोमिवः-वात- 
श्छेप्सहराणाम्‌ ।* (च. स्‌. अ. २५ 21 

जो द्रव्य शरीरम संचित ओर चिपकरे हए कफादि दोपोँको अपने प्रमावसे अपने 
स्थानसे उखलाडदे ( प्रथक्‌ करदे), उसे छेदन१ या छेदनीय कहते हें । 
चैसे-- क्षार, काली मच, शिलाजीत, हग आदि । ` 


== 


~) 
\4/ रसावनम्‌-= 

न्दीर्यसायुः स्ति मेषासारोग्यं तर्णं वयः 1 प्रमावर्भस्वरोदार् देदेन्दियबलं 
परस्‌ ॥ वादिसद्धि प्रणति काल्ति रभते ना रसायनात्‌। छाभोपायो हि 
श्स्तानः रसादोनां रसायन ॥ (च. चि. ज. पा. १;अ. सं. उ. अ. ४६ 
अ. ह. उ. ३६ ) । रखादिप्रहणेन स्लादयोऽपि गृ्यन्ते ( च. द. ) । शस्तानां 
रसादीनां शान्तानां धातूनां कामोपायः प्रप्तयुपायः > >€ > अतः रतायन 
मित्युच्यते ( यो. ) 1 दीर्ायुःपर्तीनू रसायनादधिगच्छति । कल्मदेतानि 
शलायनाह््यन्ते १ इव्याह--खाभोपाय इति । ्रषठानां रस-रुधिरादीनां यो 
लामोपायः स रसायनस्ुच्यते (अ. द्‌. ) । “रस्ायनतन्त्रं ८ रसायनं ) नास 
वयःस्थापनमायुतेधावर्करं रोगापहरणसम्थं च ॥ (ख. सुः ज" ६।८ 21 
वयःस्थ पलं वर्प्तमायुःस्थापनम्‌ । आयुष्करं शताधिकमपि करोति। जन्येत 
वयःस्थापनं जरापहरणं, तादएयं बहुकालं स्थापयतीलयथेः । रसानां रसख-रत्तादीना- 
सयनमाप्यायनं रसायनम्‌ । अथवा रसानां रस-वीर्थ-विपाकादीनामायुः्रश्ठति- 
कारणानाभ्नयनं विशिष्टराभोपायो रसायनम्‌ ( ड. ) ) वयःस्थपनसिति प्रशस्त- 
तरणदयःस्यापनस्‌ ! यदुक्धम्‌--“अस्य प्रयोगाद्ववशतमनजरं वयस्िष्ठति 1" 
(च. चि.अ. १, पा. १) इ्यादि। अनियतायुषि युगनियतादधिकस्यायुषः 
करणम्‌ आयुःकरणम्‌ (च. ठ्‌.) | “रसायनं च तञ्जेयं यल्नराव्याधिनाशनस्‌ 1 
यधाऽभ्रृता रदन्ती च गुग्गुलुश्च हरीतकी 1” ( शा. प्र. ख. ज. ४ )1 यद्‌ द्रव्य 
जरा-न्याधिना्चनं भवति तद्रसायनं ज्ञेयम्‌ । रसादीनां धातूनामयनमाप्यायनरूपं 
रसायनम्‌ 1 जरा वार्घ्यं, व्याधयो ज्वरादयो सोगा ग्राह्याः! ननु व्याधिग्रहणेन 
जराग्रदणं, तत्‌ कथमत्र जरा पथगभिदिता १ उच्यते--जरा स्वाभाविकी केया, 
यतः स्तेरू्व स्वभावाद्धवतीति स्वभावकथनत्वेन पृथगभिघानमित्यदोषः (आ.)। 
~ लिस॒ द्वये पगसत रस-रक्तादि घ्रात, स्पतिः मेधा, आरोग्यः तार्य अना 
अच्छ बण, उत्तम्‌ स्वर, वाविसद्धि, लोकवन्दनीयताः कान्ति जौर शरीर तथा इन्धि 
का उत्तम्‌ बरु आदि प्रात हो, उते रसायन कहते दै (च.,सु.)। जो द्र्य 





१--यूनानी दैदकमे दन इव्यको 'जाली' ओर “सक्त्तिकः कहते हैँ । 
२-- प्रणतिं लोकवन्यताप्‌ ( च. द्‌. ) 1 शृषतां' इति पाठान्तरम्‌ } 













जरावस्था ओर व्याधिका नाशा करता हे, उसे रसायन कहते हैँ" ; जेसे गिलो 
८ ड ख्लन्ती, गूगल, हरड़. आदि ( शा. ) 1 चरके पचास महाकधारयोमि कहे हुए 
` “ वयःस्थापन ओर जीवनीयये दो गण भी रसायनके ही भद्‌ हें । 
+ सृ्तमम्‌-\- 


५4 # “सूरमस्त॒ सोच्म्यात्‌ सृत्मेषु खोतःस्वनुसरः स्तः ।* (ख. ख्‌. अ. ४६ ) 
"देहस्य सूमच्छि्े षु विशेत्‌ सूरमयुच्यते । तय्था-सेन्धवं क्षौद्रः निस्वरं? 
सब्रूदधवम्‌ ॥” ( शा. प्र. ख. अ. ४ ) । यद्‌ द्रव्यं देदस्य शरोरस्य, सूरमच्छदरषु 
रोमकृपप्ररतिषु, विरत्‌ प्रवेशं करोति, तत्‌ सूमयुच्यते । यथा--सेन्धवादिकम्‌ । 
 सूदमो गुणविरोषः, सूदमखरोतोऽलुखरणल्लीरतवात्‌। सैन्धवं प्रसि, श्ौद््‌' सधु; 
निम्बतेरं निम्बः, तें च ; यद्वा निम्स्य तेल, ` स्वूदवं तैं च ; स्वृ्वस प्रणड 
संभवम्‌ ( आ, ) । 

जो द्रव्य देहके सूक्ष्म खोता ( मग्रं) के अन्द्र प्रवल कर॒ सके, उते 
सूक्ष्म कइते हैँ ; जसे-सन्धव, राइद्‌, नीम या नीमका तेल, तिकुतछ, एरण्डतल 

आदि 1 


2 व्यकाथै -- 04 


“ज्यवायी चाखिलं दें व्याप्य पाकाय कल्पते ।* (ख. सू. अ. ४६ )। 
अपक्त एवाखिरं देहं व्याप्नोति पश्चान्मय-विषवत्‌ पाकं याति ( ड, )। “पूं 
व्याप्याखिरुं कायं ततः पाकं च गच्छति 1 व्यवायि, तद्यथा--भद्खा फेनं चाह 
सुवस्‌ ॥” ( जा. प्र. ख. अ. ४ ) । व्यवायी गुणविदोषः, अपक्कमेवाखिलं देहं 
व्याप्नोति पश्चान्मद्य-विषवत्‌ पाकं याति । यथा--मङ्गा, अहिफेन च! अन्ये तु' 
(ततो भावाय . कल्पते' इति पठन्ति तत्रापि स्थितप्रे कल्पते नो्वमघो वा 
प्रवर्तते इति स एवाथः । अन्ये पुनर्भावशब्दमभिप्रायार्थसिच्छन्ति । तत्र नियत 
दरन्यप्रभव्रेणात्मशक्त्यनुरूपं तद्‌ द्रन्यं मद्य-विषवद्‌ विरेषाभिप्रायाय कल्पते 
इत्यर्थः ( आ. ) । 

« जो वरव्य जठरासनिके दवारा परिपक् होनेके पूवे ही अपने प्रमावसे सारे शरीरे 


वि. - ~~~ व, 


शरीरपर उनकी क्रिया प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती, परन्तु इनसे रोग दूर देता दै । 
इनसे शरौरकी धात॒पाक (मेटावालिज्म) की क्रिया सुरती हे ओौर शरीर पर्वस्थिति 
प्राप्त करता है ( अन्य ओष्धोसे अच्छे न होनेवारे रोर्गोको अच्छा करनेवाटे 
द्व्य 1 जसे - सोना, सुरंजान, खएमा, पारा, सोमर ( खी, वा, दे, )। 
यूनानौ वैयकरम रसायन ओषधको “अक्सीसर वदनः कहते है । 

४ -निम्बस्तरं' इति पाठान्तसम्‌। 

अ. 4 





१-रसायन (4161811, €-ओं्टरेटिव्‌) ये द्रत्य वद्यकीय साच्राम देनैसं ॑ 


५ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ व 


~~~ ------ 
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{--7 


अन्दर वयात होकर अपने गुण-कमं दिष्लाते ड, उसे उयरवायी कहते दँ ; जते 

सगः अफौम ओर वत्सना आदि 1 1 

कानि (8 )--०2 9 
(विकासी विकखन्नेवं धातुनन्यान्‌ विमोक्षयेत्‌ ( ख. सू. अ, ४६ ) । 


व्यवायिनः सकाश्ाद्धिकादिद्धन्यस्य किचिद्‌ भेदं दर्शयच्ाह-विकासीत्यादि विकासी . 


गुणः । विकसन्‌ प्रसर्पन्‌ । एवमिति अपक्त एव सकर देहं व्याप्य; धाठुबन्घान्‌ 
विसोश्चयेत्‌ धातु धिल्यं कयतीत्यथः ( ड. ) । “संधिबन्धांस्तु िथिलान्‌ यत्‌ 
करोति विकाक्ञि तत्‌। वि ग्लिष्यौजश्च धातभ्यो, यथा--क्रसुककोद्रवाः ¶" 
(क्षा. प्र.ख.अ.४)) यद्‌ रव्यं संधिवन्धान्‌ शिधिरीभूतान्‌ कयेति, तद्विकालि 
मोडव्यस्‌ 1 “विकारी इलपि गुणविदोषः 1 न केवर संधिबन्धान्‌ शिथिखान्‌ 
छित धातुस्य ओजो वं विष्लेप्य विभज्य “पाकं गच्छति इत्यध्याहा £ 


धातरौथिस्यसपि करोतीदयर्थः । चकारात्‌ “अपक्मेव' इत्यत्रापि संबध्यते \ क्सुक- 


कोद्रवा इति क्रुं परापरं, कोद्रवः ऊुधान्यविशेषः । अत्र क्रसुक-कोद्रवा सदकूरा 
ज्याः, धातुथिर्धकरत्वात्‌ । ओजो वमिति ; खश्रुतन तदुक्त --““रसादीनां 
शुक्रान्तानां यत्‌ परं तेजस्तत्‌ खल्वोजस्तदैव वरमिल्युच्यते ।” ( ख. सू. अ. २१ ) 
यतः "देहः सावयवस्तेन व्यासो भवति देहिनाम्‌” इति । संधिप्रश्तीनां शिथिरः- 
ल्येन श्रम उत्पद्यते, तेन ओजःश्षयो अवतीलयभिप्रायः, जत एवाह कश्चित्‌-“अभि- 
घातात्‌ क्षयात्‌ कोपादधयानाच्छोकाच्छरमान युधः 1 ओजः संक्षीयते छेभ्यो धात्‌ 


 ्रहणनिः्खतम्‌ ¶" ( ख. स्‌ः अ. २१) इति। अन्ये तु सरविशेषो व्यवायी; 


0 


तीद्णविततेपो विका्ीवि घ्र.कतेः तन्न खनमतम (आ. ) ॥ 


जो द्व्य जठराभिके दासा पाक दोनके पद. हौ धातुभेसि_ओजको_ विभक्त ~ 


[3 


क संधि्योकि वन्धनोको दिथिक करता दै, उते विकाशी( सी )" कते है । 
सैसे- की जर ताज सुपारी, कोद * * आदि । 





4 विवि (०५ अन्धसा वके 
व्यक किया अनेक प्रकारोसे होती है । जैस -{ 9 ) कै द्र्य क्मेके कपर 
या चेवह नादि्योप्र शाम॒क ( अवसादक ) न्या करे है । (२) कैसे 
श्रीरप्र अत्यन्त जोरदार शामक्‌ क्रिया करते दै, जिसके कारण शरीरके स्‌ 


अयच यक ह जाति है । जेसे-तमाखः वछनागः देवन ङुरकी, पका 
आदि अवसादक दव्य । ( ३ ) कै खरती शतत, बढ़ाते दै, जिससे अधोवायु 


< 


छरटता है ओर उद्र शान्त हीत हे । जेसे- हग, कस्तूरी? तगर ओर 


( र्व्योको न ( ४ 
सुगन्धित द्र्य 1 इस प्रकारके दरव्योको ^१००१०.०१०३ उरी्मटिक्स्‌ या 


(00००५७--कार्मिनेटिव्स्‌ कहते है 1 (४ ) कै द्रव्य अपस्तम्भसाखा 








~, द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


1 
द 





| 
“समय हृदयसाविश्य स्वगुणेरोजसो गुणाचू । द्चाभर्दश सक्षोभ्य चेतो नयति 
विक्रियाम्‌ ॥ लशरूष्ण-तीदण-सूल्माम्ल-व्यवाय्याश्ुगमेव च । रूक्षं विकाश्चि विषः 
मच दगुण रुषत्‌ ॥ गुर शीतं खदु शलच्णं बहलं मधुरं स्थिरम्‌ । प्रसं 
पिच्छ किरधमोजो दशगुणं स्तम ॥ गुरत्वं लाधवाच्छैयमोौष्एयादस्लस्वभावतः । 
माष, मादव ॒तद्ण्यात्‌, प्रलादुं चाछ्ुभावनात्‌ ॥ रोद्यात्‌ सेषं, व्यवायि. 
त्वात्‌ स्थिरत्वं, पखदणतामपि । विकालिभावात्‌, पैच्छिल्यं वैदचात्‌, 


सान्द्रता 
तथा ॥ सोदम्यान्मय्य' निहन्त्येवमोजस स्वगुणगुणान्‌ । सत्त्वं तदाश्रयं चारु | 
संश्नोभ्य जनयेन्मदम्‌ ॥” ( च. चि. अ. २४ ) । म्य यथा मद्यति तथा प्राह-- 
स्यमिलयादि । दक्ञभिरिति ख्वादिभि्गुणेः, दशापि गुर्वादीनोजोुणान्‌ संक्षोभ्य, | 
न द्वि्नादिकेः; चेतो विक्रियां नयति विकृतं करोति । येन गुणेन स्स्य ओजो 
क्वा भवत तदाह--गुरूत्वं छाघवादित्यादि । प्रसादं चाशुभावनादिति प्रसादाख्य- 
गुणमाशुगत्वाद्न्ति; आशुगत्वं च यद्यरि प्रसादविरुढं न भवति, तथाऽपि मद्यमेव । 
प्रतिचहलतया ओजःप्रसादं हन्ति, तव्राशुगुण आहनने व्याप्रियत इति स्तयम्‌ । 

उ्यवायित्वात्‌ स्थिरत्वसिति व्यवायित्वं ज्यापकत्वं, तच्च स्थिरत्वं तद्धिपरीतत्वादेव 
हन्ति ; आशुगत्व-व्यवायित्वयोश्वायं विशेषः--यदाशुगं शीघ्र गच्छति, व्यवायि 
तत स्वैन्यःपकम्‌ । विकासित्वं विकसखनशीरत्वं सरत्वमिति यावत्‌ ; तचच्च रल्दणः 
विपरीतल्वादेव पकदणतां हन्ति । सान्द्रता घनता । एते विकाक्षत्वाशुगत्वाद्यो । 
गुणा यद्यपि विक्गतिगुणगणनायां न परिताः, तथाऽप्यसख्येयत्वाद्‌ गुणानामेषामपि 
गुणत्वं सिद्धं ; ये तु तत्र परितास्ते तावदाविष्करृततमा क्तेयाः । आश्रयोपघातादा- 
श्रितोपघातो भवतीति दशेयन्नाह--सत्त्वमित्यादि । सत्त्वस्य च ओज आश्रय |) 
ओज उपकायम्‌ ; यथा-राजाश्रितः पुरूषः ( च )। “बुद्धि छस्पति 
यद्‌ द्रव्यं मदकारि तदुच्यते ! तसोगुणप्रधानं च यया मदय छरादिकम्‌ ॥ (शा 


पर, ख. ज. ४ )। यद्‌ द्वयं उदधि क्ञानविषयं लम्पति आच्छादयति, अत एव तमो 
गुणप्रधान तमोगुणवहुलमित्यथेः । यथा--खरादिकं मम्‌ । 


उद्धिशब्दस्तु मेधा- 
छति-रुति-मति-प्रतिपत्तिषु वर्तते । एतेषां रक्षणं प्रसंगादुच्यते ; तय्था- मेधा 
ग्रन्थाकर्षणसाम्य; तिः संतुष्टिः, अन्ये नियमात्मिकां उुद्धिमाह स्तिः पूर्वानु- 


। भूतस्य स्मरणम्‌, अ्थधारणदक्तिरित्यन्ये ; मति अनागतविषयोपदेश्च 
( खासनलिका ) कै संकोचविकासको कम_करते जेसे- धतरा, खरासानी 
अजवायनः, वेखाडोना (ड. वा. दे. ) 1 (न्न 


२ कोक एकं नाति जो मादक दती है, बं यहाँ कोद शब्दे 
अमिप्रेत € । ४ 


त्रिकाट- 


~+ ----------- 


पूर्वां दरव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोऽध्यायः ५७ 


विषया बुद्धिरित्यन्ये; प्रतिपत्ति अर्थावनोधप्रागल्म्यमिति 1 उरादिकमित्यादि- 
ग्रहणात्‌ सवं म्विकारा गृह्यन्ते 1 नचुः म्य त्‌ लुद्धि-स्छति-वाग्विचेष्टादिकरसुक्ति, 
यदत्तं --“बु द्धु-रुष्रति-प्रीतिकरः खश्च पानान्न-निद्रा-रतिवर्धनश्च । संपाखगीत-स्वर- 
नश्च प्रोक्तोऽतिरम्यः प्रथमो मदो दि 1" (मा. नि. म. अ.९८।७ ) ; तत्‌ कथं बुद्धि- 
छोपकमभिदहितम्‌ ? उच्यत--सदस्य चतचः पानावस्था कथिताः ; तत्र प्रथमं मदपानं 
बुद्धयादिकं करोति, दोषास्तु चादिं छस्पन्तीत्यदोषः। तद्रुक्त माघवन-- 
“अव्यक्तलुद्धि-रुटति-वारि्विचे्ट सरोन्सत्तलीराक्रतिर्रल्ान्तः । आरुखय-निद्रासिहतो 
सुहु्व मध्येन सत्तः पुरूषो सदेन इत्यादि (आ. )। भर्वन्‌ रसान्‌ तीदणोप्ण- 
लघ्ल-विदादास्च गुणान्‌ सदनौयस्‌ । तदाग्नेयं वायन्यं च। (र. वे. ४।११,१२)॥ 
जो द्रव्य तसोगुणप्रधान ( किंचित्‌ राजस गुणवाला मा `) होनेसे बुद्धिका _ नाड 
करके मद्‌ ( नशा ) उसनन करता दैः उत सदकारि, मदय, सदनीयः मादन जर 
मादक कते ै*। जसे--नाना प्रकारक छरा, आदि मद.( शा. ) । साद्‌क द्रव्य 
लर; र्ण तीर्णः सूह; यस्क; व्यवायी, आग ( आछुकारी } 0 विकारि 
सौर विशर्दे--इन दस गुणोबाका होता दं । अजग रीत, मृदु, क्षण, वहरः 
सान्द्र, मधुर, स्थिर, प्रसन्न, पिच्छिल .ओर्‌ छिग्ध--उन दस गुरणोवाटा होता ह । मघ 
हृद्यमें प्रविष्ट होकर अपने दस गुणास ओजकं ऊपर छ्वि हए दस गुणोको उनसे 
विपरीत गुणवाला होनेसे ्ठुभित ओर नष्ट करके हृदयको विक्त कर देता हं तथा, 
रे आधित सत्न (मन) को मी. श्ठमित-कष्के मद्‌ उस्न करता € 1 मय अधन 
रघुं गुणसे ओजकरे गुह गुणक्राः उप्मस दीतका, अम्लसे मधुरकाः तीक्षणसे दुका 
आङकारितासे प्रसादका, रक्षसे स्नहकाः व्यवायीसे स्थिरका, विकासीसे शश्ष््णका? 
विदादसे पिच््छिकक्रा ओर सूक्मसे सान्द्र गुणका नाशं कए्ता € (च. )। मदय सव 
रसप्राखा तथा तीण, उष्ण, त, खु = विशद्‌ गुणवाला तथा आग्नेय ओर 
वायव्य होता दै. र. ब. )। 


` विषम्‌ 3 ५) 

“रघु रुक्वमाणु विशदं व्यवायि तीदणं विकासि सुदमं च । उष्णमनिदे्यरसं 
दशयुण्युक्तं विष तन्छः ॥ रोदयाद्वा रमकतेत्यात्‌ पित्त, सौच्म्यादखक्‌ प्रकोपयति । 
कफपरञ्य्तरसत्वादन्नरसशचानुवर्तते शोघ्म्‌ ॥ शौर व्यवायिभावादाशु न्याभरोति 
केवरं देहम्‌ । तीदंगत्वान्मर्भव प्रागततं तद्विकासित्वात्‌ ॥ दुखपक्रस खुत्वा शा्यात्‌ 
सपरादरसक्तगतिदोषम्‌ । दोप-स्थान-ग्रकृतोः प्राप्यान्यतस्न दरयति ॥ ” (च. चि 








१--मदकारि ( एशानि ००७--डिकिरिकफेशिजन्दस्‌ )-इन दरवयेसि प्रारम्भं 
मद्‌ उत्पन्न होता है ओौर पीठ बेहोशी आती हे । जैसे-गांजा, बेलाडोना, खरासानी 
अजवायन ( डी. वा. दे. ) । माद्कको यूनानी वंक सुस किरः कहते दै । 


+ ज 
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| 
॥ 
अ. २३ ) 1 विषगुणानाह--रचिवत्यादि । प्रल्येकं गुणानां कायमाह--रोच्यारि 
स्यादि । अगौत्यादिति उप्णत्वात्‌। सोत्म्यादखक्प्रकोपणम्‌, अखजोऽपि च | 
मार्गानुखारित्वात्‌ । अव्यक्तरसत्वं च कफको पनाय अ्यक्तरसत्व-कफयोरेकजट्र | 
कार्थत्वादवति । अन्नरसंश्ानुवर्तते इति अव्यक्तरसत्वेन जलं यथा गन्ध | 
योगवाहि भवति, तथा शप्षमपि अन्नरसानू्‌ कट्यिनुगतं भवतति, ततः श्र 
तेन भावितमन्नं भवति । शीघ्रमित्यादौ श्ञीघ्रत्वादाञ्चु व्याप्तोति, व्यवायित्वा। 
केवरं दहं व्याप्तीति यम्‌! न्यवायित्वं स्वेतः प्रसरणश्रौ खत्वं पानीयपतित | 
तैर्बत । तीदणत्वान्मर्मलमिति मर्मणां स्मैम्यानां चदन तीष्णेन विषं 
बोदधन्यम्‌। विकालित्वादिति दिसनशीरत्वात्‌ ; वविपूर्वश्च कसति्हिसा्थः। 
रघुत्वादिति अनवस्थितत्वात्‌ ; यस्य चानवस्थितत्वं तस्य मेषजेनासंबन्धाहुपक्रमणम, 
किचित्करम्‌ । अछक्ता अविश्रान्ता दोवेषु गतियेस्य तत्‌ असक्तातिदोपं ; विशदं हि 
पिच्छाभागरदितत्वात्‌ कछचिन्न सजति । अत्र च गुणानां प्रतिनियमेन विरुढकमै । 
करणे विषस्याशिवत्वमेव नियामकं जञेयं ; तेन रोदयादिभिः ष्ष्म्चयादि नाश 
नीयम्‌ 1 सुश्रुते च विषगुणे यत्‌ पारित्वमुक्त, तदाणुकारिविपे निर्प्रयोजनमिति । 
नेदोक्तं ; तथाहि--विषं नेतावन्तं कालमपेक्षते येन यावत्तस्य पाको भवत्यविचायैः। 
खश्ूते च कालान्तरप्रकोपित्वमपि ` दूषीविषगोचरतयोक्तः तदिहापि दृषीषिि | 
चिन्तनीयमिति (च. द.) । ““ेघ्य-सोपिर्य-ज्यवायित्व.विकाशित्वानि च प्राणनम्‌ ॥ ¢ 
(र. वे. ४।१२, ) 1 शैघ्यादीन्‌ विगेषगुणान्‌ पूर्वोक्तान्‌ सर्वान्‌ रसानाभ्रिल ¢ 
वर्तते प्राणम्‌ 1 चशब्दात्ते च संगृहीताः, षड्सं॑विषमिति वचनात्‌ । “गं 
समं च तीदणं च विकारि विशदं ल्घु । व्यवायि रूक्षं शीघ्र च विषं नवगु 
सूतम्‌ ॥ पापक्ति धातूनुष्णत्वत्तण्यान्ममच्छिदं विषम्‌ । सोकम्याद्वातून्‌ प्रविशति, 
विकाश्षित्वाद्विसपैति ॥ वि्टेषयति वेशब्यात्‌ सन्धीन्‌ , धावति लाघवात्‌ । व्याति 
तद्‌ व्यवाधित्वाद् क्षत्वात्‌ स्नेहनाशनम्‌ ॥ शीघ्रत्वान्मारयघाञ्चु विषं गौतम | 
षदूसम्‌।” इति ( भा. )। ^तदाक्नेयम्‌।” ८ र. वे. ज. ४।१४ )। अगनर्दहन-पचन. । 
शक्तित्वाद्प्कार्थस्य जीवनस्य च प्रतिपक्षत्वात्‌ तत्‌ प्राण्माग्नेयं भवति भणि ॥ 
“ल्यवायि च विकाशि स्यात्‌ समं वेदि मदावहम्‌ । आग्नेयं जीवितदहरं प 
सुष्रतं विषम्‌ ॥” (शा. प्र.ख.अ.४)। यद्‌ दर्यं व्यवाय्यादिगुणयुक्तं भवति । 
लल्जीवितदरं प्राणहरं सतं कथितम्‌ । यथा--विषम्‌। तदेव योगवाहि सटतम- ( 
त्यर्थः । ज्यवायीति सम्तदं व्याप्य पय्चात्‌ पाकं गन्दतीति व्यवायी ^ ६ 
विकाशी गुणए्च सकर्रहं व्याप्य घातुशेधिल्यं करोति, सूर॑मो गुणस्तु सौदम्यात्‌ 
सूहमेषु खोतस्स्वनुसरः र्णः । मनो-दोष-धातु-मलादीन्‌ बलाुमूलयति तच्छे 
कथितम्‌ ।  मदावहमिति मदकारकम्‌ । आरनेयसमिति आग्नेययुणभूविष्ठम्‌ (आ, )॥ 
विषवय च्छ स्ख, जा (जारी), विद्‌, व्याधी, तीर, निकासी, स 











कि) 


्) । 
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उष्ण तथा अव्यक्तरस-इन दस गुर्णोवाटा होता हे । विषद्रव्य अपने रुकषगुणके कारण 
वायुक्रो, उष्णताके कारण पित्तकौः सूुमताकः कारण रक्तको तथा अब्युक्तं रसके 
करणं कफको कुपित करता है ; आचुकारी दोनेसे अन्नरसका शौध्र जजुसरण करता 





सर्म होता हे; विकासी ( दिसनरीठ ) हेनेसे प्राणहर होता. दे, धु ( अनवस्थित- 
च्ल) होनेके कारण दुधिकित्ख होता हे, विशद्‌ (अपिच्छिठ) होनेसे दोर्षौमिं उसकी 
गति निर्वाधं (अटक विना) दती दै । इन कारणस विषद्रव्य दूषिः उनके स्थान। 
ओर वातादि प्रकृतिको प्रप्त दोकर स्वै दोषोको विकृतं कर देता है ( च. ) | विष 
सर्वं रसवाढा तथा शीघ्र, खुपिर, व्यवायी ओौर विकासी गुणवाला तथा आग्नेय होता 
ह । विष अपने उष्ण गुणसे घातुरभोको पकाता है, तीक्ष्ण गुणसे मौका छेदन करता 
हे, स्य ओर विकासी गुणे घातुओंम फल जाता हेः विदद्‌ गुणसं धाठुजसं ओजक्रो 
अल्ग करता है, लधुणुणते संधियेमिं प्रवेदा करता है, व्यवायी गुणसं समग्र शारीरम 
व्याप्त होता है, क्षगुणसे रारीरक स्नेहका नाशा करता ओर शीघ्रगुणसे शीघ्र 
मारता है ( र, तै, ) । जो द्य व्यवायी, विकाशी, स्म ठदी ( डद्न }› माद्क, 
आग्नेय, योगवाही ओर प्राणहर हो, उसे विष, प्राणहर या प्राणन्न कहते 
५" (शाः))। 





द). मथि (200 “ 


प्निजवी्ेण यद्रव्ये सखोतोभ्यो दोपसंचयम्‌ । निरस्यति प्रमाथि स्यात्‌, 
तदयथा-मरिचं वचा ॥" ८ शा. प्र. ख. अ. ४ ) य्‌ दरव्यं निजवीयेण खप्रभावेण 
रत्वा खोतोस्यः करण-सुल-नालिकादीनामन्यतसविवरेभ्यो दोपवाहल्यं निरस्यति, 
तत्‌ प्रमाथिसंदतं कथितम्‌ यथा--मारिचं, वचा च 1 दोपशब्दाऽत् व्याधिष्वपि 
वर्तते, कारणे कार्योपचारात्‌ ; तेन व्याधिसंचयमपौयर्थः ( आ ) | यद्‌ दव्य 
निजवी्रेण स्वप्रभवेण, खोतोस्यो रसवादिसखिरामानेभ्यो, दोषसंचयं निरस्यति 
दृरीकरोति, तत्‌ प्रमाथि स्ात्‌। ( का. )। 

जो द्रव्य अपनी शक्तिसे खोतोपि अर्थात्‌ रस-रक्तादिका वहन करनेवाली सिराओं 
भौर मागौ तथा कणं, सुख, नासिका आदिके चरसि दीरषोके संचयको दूर्‌ करे, 
उसे प्रमाथि कहते है । जेसे--काटीमिवे ओर बच.। 
अकिष्यन्दि-- 3.2॥ 

जसिष्यन्द दोप-धातु-मरखोतसां क्टेदुप्रासि करेदप्रासिजननस्‌ ( ख. सू. अ. ४९।५१ 
( ड, ) 1 “मन्दकं द्ध्यमिष्यन्द्‌नननानाभ्‌ ॥” ( च. सु. ज, २५ )1 “वच्छ 


-- यूनानी वयक निघको सम्म" ओर “काति! कहते है । 
प्रमाथि गौषधको यूनानी वैयकमे “मुत्ति कहते हँ । 
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स्यद्गोरवात्‌ द्रवयं सद्ध्वा रसवहाः सिराः । धत्ते यद्रौरवं तत्‌ स्यादभिष्यन्दि | 
द्धि ॥ (का. प्र.ख. अ..४ )। ` यद्‌ दर्यं पेच्छिल्यात्‌ पिच्छिलगुणयोगृं 
गौरवात्‌ गुरणुणगरोगात्‌ गुस्पाकस्वमावाद्वा, रसवहाः सिरा ष्टूध्वा संरध्य, 
गुरतं धत्ते तदभिष्यन्दि कथितम्‌ । यथा--द्‌ घ अभिष्यन्दि, ष्टेष्मपरकोपौ 
रूढिः ; गुणसाधर्म्यात्‌ श्छेव्साऽपि पिच्िर-गौरवादिशुणयुक्छः (आ. ) । यद्‌ ८ 
 वैच्छिल्याच्चैकण्याद्‌ गौरवाच्च रसवहाः सिरा ददध्वा गौरवं धतत तदभिष्यन्दि ख 
( का. ) । अभिष्यन्द दोप-घाजु-मख्चोतसां क्डेदप्रातिः ; कफजोऽयं विकार। 
(च. स्‌. २६।६४ पर यो. ) | 
जो द्रव्य अपनी पिच्छ्लिता तथा गौरव. ( गु गुण या गुरु विपाक ) से र्‌ 
सिरार्को रुद कके शरीरम गौरव-भारीपन उन करे ओौर कफका रकेषु | 
उसको अभिष्यन्द कते हँ । जेसे--दही ।. र | 
आशुकारि-काशयुगम्‌-जानु-- ` 
'“ञाशुकारी तथाऽऽशुत्वाद्धावलयस्मसि तेखवत्‌ ॥ (ख.सू्‌. ज. ४६ )॥ 
( जो द्रव्य अपने शीघ्रल गुणके कारण शरीरम शीप्रतासे फक कर क्रिया क़, 
॥ ८2) जसे जल तेर उसे आशुकारी कदटते हं । | 
92 विदाहि--- ˆ 2५८ & ठे 70 ^| 
। "द्रन्यस्वभावाद्थ गोरवाद्वा चिरेण पाकं जठपास्भियोगात्‌ । पित्तप्रकेष | 
विदहत्‌ करोति तदन्नपानं कथितं विद्‌।हि ॥» (ख. सू. अ. ४५।१५८ प्र इ, 
टीका उद्धुत तन्त्रान्तरीय वचन ) । | 
जो द्रव्य अपने द्रव्यखमाव॒से जभवा पचने मारी दोनेसे | 
॥| पक्ते समय पिततका धकोप करके अननवहा नलीमे जलन, खटी उकार आदि उल 
॥ 6) करे, उसे विदाही कहते हैं । 
|| 1 ^ &2 (किनि ठ ॐ । 
॥ ~ “गृहणाति योगवाहि द्रव्यं संसगिवस्तुगुणान्‌ । ( मा. )| एतदैव हि नि । 
। वाहित्वं यत्‌. स्वगुणापरित्यागेनांशेन साम्यात्‌ परख शक्तिपूरणम्‌ ८ इ, ) 
“योगवाहि परं मघु । (च. स्‌, अ. २७)। ' | 
॥ जो द्रव्य अपने गुणोको न छोडता हा अपने साथ संसगसिं अनिवार दये 
ष ण्ठयक्रम्‌--स्त्ोपषाति-- । इ 
` ~~ वापय सत्‌ करोतीति पागब्यकर, 
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शकनागानभ्‌ (इ, )। 
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संगोगरक्ति कम होती है। ` 
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ुस्त्वुपहन्तीति पुस्त्वोपघाति । “श्वरः पुस्त्वोपधातिनाम्‌? (च. सूः अ. ५५) ॥ 
जो दव्य वीर्ैका षय करके षण्डता ( नपुंसकता ) छावे ( पुरुषलका नाशा करे) 
उसको षाण्ड्यकर या पुंत्नोपवाति कहते दं । जंसे-श्षार 1 
स्भजननप्‌-- ©>८0/2 ` 
स्वन्तं, निद्रां जनयतीति स्वप्नननस्‌ 1 यथा--पारसीकयवानी-सर्षगन्धादि 1 
“माहिषं क्षीरं स्वप्नजननानास्‌” ( च. सूः अ. २५। 


जो द्व्य निद्रा कवे, उसको खप्रजनन या स्वापजनन कहते दै । लेसे-- 
सखरासानी अजवायन, पीपलासूलः चान्द्र ( सर्पेगन्धा ) आदि । चरकने सके 
दूघको खप्रननन” कदा दे । 
सपरेदापनयनम्‌-- 

स्रं स्वेदातिप्वरत्तिमपनयतीति स्वेदाएनयनस्‌ । “उक्लीरं ›+ >< स्वेदापनयन- 
प्ररेपनानास्‌ 1» (च. सू. अ. २५ ) । 

जो द्रव्य स्वेद (पसीना निकलने) की अतिप्तरत्तिको रोके, उसे स्वेदापनयनः 
कहते है! चरकने खसे प्रटेपकरो स्वेदापनयन रवयेमिं श्रेष्ट बताया है । 
सौमनस्यजननम्‌-- 

सौमनस्यं मनसः प्रसन्नतां जनयतीति सौमनस्यजननम्‌ । “मच सौमनस्य- 
जननानाम्‌ ॥ (च, सू. ज. २५ )1 

जो दव मनको प्रसन्न ( आनन्दित ) कर, उसको सौमनस्यजनन° या 
तमाय. (१९.१०१) 8) ९८ -- अनेप्रोडिशियाकर्‌ } ( डा, वा, द ) | यूनानी 
यकम पस्बोपघाति ओषध्रको 'करातिअ वाह कदते हं । 

१--छप्रजनन-- मे द्रव्य प्रारम्भं मद्‌ उसन्न क्ये विना ही निद्रा खाते है। 
(प्न ००४०७ दिप्रौदिक्स्‌ ; या 807०16०७ सोपोरिफिवस्‌ ) (डा वा. द्‌.) । 
यूतानी वैके निदरकारक ओपथको शुनव्विम' ओर ुसच्वितः कते दै । 

२- अत्यन्त पसीना आता दो तो ये द्रव्य उसक्रो वन्द्‌ करते हैँ । इनर्मेसे 
(4) कई रक्तामिसरणपर, (२) कंदे स्ेदग्रन्धर्योपर" (३) कदे स्तेदकेनद्रपर ओर 
(४) कई स्वेद्ग्रन्धयोमे जानेवार नादयेकि अन्तिम भार्गोपर क्रिया करते हैँ । 
जेसे- बेलाडोना, खुरासानी अजवायनः धघत्राः कुनेन ( खत्प प्रमाणम ), जस्त, 
कषाय द्रव्य आदि (५05 त'०४०३--अनूदाइद्धोटिवस्‌ ) (डा. वा. दे.) । यूनानी 
वैयकमे सेदापनयन जषधको “मानिअ अरक्र' कहते दँ । 

३--भा०००४७-एम्मिरुए्टृस्‌ ( डी. बा. दे, ) । सौमनस्य जननको 
यूनानी वैक शमुप्रहः कदते दै । 
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भन्ताद्क कते है । जेसे--मत्रा ओर विभिते पिया इना मद ( च.) | 
चष्म्‌'-- 

च्ुषे हितं चक्षुण्यम्‌ । “मधुकं चश्चप्य छ्य केश्य-करव्य-वरर्य-बिरजनीया, 
नाम्‌ ॥” (च, सू. अ. २५ )। “त्रिफला >+ > > चक्षुष्या > > }(॥ 
( ख. सूः ज. ३८ ) । “चश्रुप्यमग्यं बल्यं च गव्यं सपि ।” (ख. सूः ज. ४६)। | 

जो द्रव्य नेतके ( दशनशक्तके ) व्यि दितशर हो, उ चश्चुष्य कहते है, | 
जेसे-सुलेटी, गायका घी, त्रिफला आदि । 
केस्यम्‌-- 

केशेभ्यो हितं कैश्यम्‌ । 
(ख. सू. अ. ४६) । 

जो द्रव्य वालको स्थिर रखने ओर वदृानेवाला हो 
जेसे-सुखेठी, गम्मारीका फाल, भगा आदि । 
मेध्यम्‌-- 


“केश्यं रसायनं मेध्यं काण्मर्थ फर्ुच्यते ।* 
| 


उसको कर्य कहते है; | 


मेधाये हितं मेध्यम्‌ । “मण्डकपण्याः स्वरसः प्रयोज्यः, क्षीरेण यष्टीमधुकस्य 
चूणेम्‌ । रसो गुहूच्यास्त॒ समररुपुप्प्याः, कल्कः प्रयोज्यः खलु श्धुुष्प्याः ॥ ॥ 
मेध्यानि चैतानि रसायनानि मेध्या विरोपण च शद्धपुप्पी ॥(च.चि.अ. १ पा ३)। | 

जो द्रव्य मेधा ( स्मरणशक्ति या बुद्धि ) को बद़ानेवाला हो, उसको मेध्य , 
कहते है ; जेते वाही, शङ्खपुष्पी, सुवं आदि । 
पुरीषिजननम्‌-- 












पुरीषं जनयति प्रमाणाधिकं पुरषीञुत्पादयतीति पुरीषजननम्‌ । | 
पुरीषजननानाम्‌ ।» (च. सू, ज. २५) । “वहुवातरक्र्यवः ।» (च. सू. भ. २ < 

जो द्रव्य अधिक प्रमाणम मर उत्पन्न करे, उसको पुरीषजनन कहते हैँ; 
ॐ. जसे--उडद्‌, जौ, पत्रशाकं आदि । 


अव सुश्रुतके कहे हुए रव्यचिकितसोपयुक्त विम्कापनादि वृकी व्याख्या ` 
दीप्नाती है-- 

` िम्ठापनम्‌--सोधविलयनम्‌--- 

यानि व्याणि बणशोधे जारम्भत एव प्रयुक्तानि शोथमपाचयित्वैव विम्लाष- । 
› तानि शविम्कापनानिः इत्युच्यन्ते । 


ण पना वातजःपित्तजलेष्मज.सानिवातिक- । 
| विर(छा) यनां उुते मिघरकचिकस्सिते (सू, अ, ३७ ) विग्छापनाः 


भ्यके 'सुकव्वी बसर" कहते है । 


ऋ. ् 


| 


€ 
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जो द्रव्य व्रणरोधकी प्रारम्मावस्थामें ही प्रटेपके रूपम ्रयुक्त होनेप्र 
व्रणरोथको .निना पकाय दी वैखा ते हैँ, उनको विम्छापन १ कहते हैँ । सुश्रुत 
सू. अ. ३७ मेँ वात, पित्तज, कफज ओर सांनिपातिक वबणदोथके विम्लापनके 
लिये प्रटेप लिखि दें । 
पाचनम्‌-- 

पाकाभिञ्ुखं चणक्षतेथे यानि द्रव्याणि शीघ्रं पाचयन्ति, तानि 'पाचनानि' 
इत्युच्यन्ते ; यथा--“शण-घूलक-शिगरूणां फलानि तिरसर्पपाः । सक्तवः किएवमतसती 
दन्यागयुष्णानि पाचनस्‌” (ख. सू. अ. ३७) 1 पाचनद्रव्याणयुपनाहरूपेण प्रयुज्यन्ते ॥ 

जो द्रव्य पके ले हुए चरणोधको शीघ्र पकाते है, उन्हे पाचन ( ब्रणरोथ- 
पाचन ) कहते हँ ; जेसे-सन-मूली ौर सर्हेजनके वीज, तिल, सरसो, सत्तू, किण्व, 
अलसी-तीसी ओौर उष्णवीयं द्रव्य (सु.) । इन शरव्योका उपनाह (पोष्टिस) के रूपमे 
त्रणशोधपर बँधनेे प्रयोय होता है? । 
द।रणम्‌-प्रदरणम्‌-- लयनी 

पक्तसपि स्वयसविदी्यंमाणं ्रणज्लोधं यानि द्रव्याणि दास्यन्ति तानि दारणानि' 
इत्युच्यन्ते । यथा--चिच्रक-कपोतविद्‌-क्षारादीनि ( ख. सू. अ. ३७ ) । “पित्तलानू” 
रसान्‌ गुणांश्च प्रदरणम्र्‌। तत्‌ पाथिवमा्चेयं च (र. वै. ज. ४१५१६) । 
पित्तलान्‌ कटुकास्ल-ख्वणान्‌ रसान्‌ तीच्णोप्णौ च गुणावाध्चितं प्रद्रणम्‌ । तत्‌ 
पृधिव्या्िभ्यां निर्भितम्‌। प्रथिवी खलं रौच्यात्‌ तत्रस्थं स्नेहमपास्य प्रथिवी- 
परमाणूनामम्संय्रहमपाकरोति ; ततस्तेरण्यादन्निविदारयति ॥ 

पक्तनेपर भी अपने आप न पयनेवाठे व्रणयोथको जो द्रव्य फोड़ दे, उन्हें दारण 
कते हैँ ; जेसे--चित्रक, कवरूतरकी वीट, क्षार आदि । दारण द्रव्य पित्तकर रस 
( कटु-अम्क-ख्वण `) ओौर गुण ( तीक्ष्ण ओर उष्ण गुण } को आश्रय करके रहता 
हे तथा प्रथिवी ओौर अ्नकरे गुणोकी अधिकतावाला होता है3 ( र. वे. ) 1 





१-ये द्रव्य व्रणदोथको वेठते हँ । जेसे- पारा, वछनाग, खुरमा, कुटकी 
आदि (\प४711०६९8#०-अंन्टिप्छौजेस्टिक) । प्रन्थिविियन(8०5०1१९०४७-- 
रिभांलन्दस्‌ ; 12;56910--डिसेन्डिअन्ट्‌- ये द्रव्य व्रणशोथ किंवा सूजी है 
अन्धिर्योको ठीक करते है । ये रसम्रन्थियोको उत्तेजन देते हैँ । जंसे--उषक, 
न्दर, अमरकन्द्‌, पारा। इनसे पूय उत्पन्न हए विना शोथ बवठ जाता हे 
(ड. बा. दे.) । यूनानी वैके विम्ापन ओौषधको “मुह वरम कहते दै । 

२--यूनानी वैयकमे त्रणोथपाचनको भमुनजिज वरमः या शसुक्रय्यिह' 







कहते | त 


३- ये द्रव्य जहाँ कगाये जाः उस भागका नाशा करते है, ओर उस "न 
र र ` 


# र 3 
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परपाडनम्‌-- 

पक्प्रसिन्नानां सर्मादिखमीपस्थानां सूर्मसुखानां वरणानां स्वयमेव व 
वहतां प्रपीडनं कृत्वा यानि द्रल्याणि तेभ्यः पूं सम्यग्बाहयन्ति, तानि शोमा 
इत्युच्यन्ते । तथा च सुश्रुते--“पयगर्मानणुदरारान्‌ व्रणान्‌ सर्जगद्यनपि । यो ` 
पीडनद्रव्यैः समन्तात्‌ परिपीडयेत्‌ ॥ शष्यमाणसुपेक्षेत प्रदेहं पीडनं प्रति । 
चाभिसुखमारिम्पेत्तथा दोषः प्रसिच्यते” ( ख. चि. अ. १ ) । पीडनमिति १५ 
त्वगादीनां व्रणे कमेविशेषः ( ख. सू. अ. ४०।५०। ङ ) । (दव्याणां पिच्छं 
त्‌ त्वडमूलानि प्रपीडनम्‌ । यव-गोधूम-माषाणां चुर्णानि च समासतः ॥” (ष 
अ. ३२७ ) 1 । 

जो द्रव्य पककर एूटे हए किन्तु सुख सृक्म होनेके कारण अच्छी तरह पूयः 
निकाखनेनाे नर्क पीडितकर ( दवाकर ) प्रको निकार्ते दैः न्दं रपी 
कृढते हैँ । प्पीडनके किए पिच्छिल बरकी छाल ओर मृ, जै, गे तथा = 
आटा--इन का कल्क पूययुक्त, सूक्ष्म सुखवाटे तथा किसी मर्मस्थानके समीपं | 
व्रणेकि चारो ओर प्रलेपके रूपमे रूगाया जाता है । इन प्रटपोको सूखने फो। 
चादि तथा इनका लेप व्रणके सुलको छोढ़कर चारों ओर करना चािि। 
लोषनम्‌-- ५८.१५ | 

स्वयमेव विदीणं शस्त्रेण भेदितं वा व्रणं यानि द्रव्याणि दोधयन्ति, तति 
“शोधनानि इत्युच्यन्ते । शोधनं पुनरविं--कषाय-वर्ति-कल्क-घृत-तेल-रसग्रि, 
चुण-धूपन-भेदेन । इोधनद्रन्यविस्तरस्त्‌ सुश्रुते सूत्रस्थाने २७ तमेऽध्यागरे विक्त 
स्थाने प्रथमेऽध्याये च द्रश्न्यः ॥ 

जो दन्य अपने आप्‌ शृटे हए वा शच्से भेदन कयि हुए व्र्णोको शुद्ध । 
उन द्र्योको शोधन ( व्रणशोधन ) कहते है । इनका उपयोग कषाय, वति, कं 
छत, तेर, रसक्रिया, चणं ओौर धूपनके रूपम आठ प्रकारसे होता हे। 
विस्तार ख. सू. अ. ३७ तथा चि. स्था. अ. १ मं देखं । 
रोपणम्‌-- स= २ {` 

„ द्धं चरणं यानि द्रव्याणि रोपयस्ति, तानि 'सेपणानिः इत्युच्यन्ते 
कषाय-वति-कल्क-दृत-तेर-रसक्रिया-चणमेदेन सप्तविधं न ॥ | 
सुश्चुते सूत्रस्थाने २७ तमेऽध्याये, चिकित्सास्थाने प्रथमेऽध्याये 
, नोद्य „जो चद नगल रोपण रोपण करते है ( नणको मर लाते है ), उनको सष 
के जरको लाकर उसका नाश करते है ; जे ्ावकाम्ल, शार, सोमः 
(१०१५०४० एस्करोयिक्‌ ; 6४७८ ॥ 


क न र कोस्टिक्‌ ) (ड, बा, दे.)। 
भ सुपुजिर रमः कत दै । ह 


॥ 











उता 


पं 
रोपणद्रन्यविस्तरस् 
चद्ष्टन्यः॥ 





ह 


४। 
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कंते हँ! इनका उपयोग कषाय, व ति, कतक, धृत, तेक, रसक्रिया ओर चरणके 
सात प्रकारसे होता है ; रोपण द्र्व्योका विस्तृत वणेन सु. सू. अ. ३७ तथा 
चि. स्था. अ. १ मेँ देखं१ । 


उत्पादनम्‌ „5 

= ----- ह 2 > नतं 
परिशुष्डाल्पमां सान्‌ गम्सीरान्‌ व्रणान्‌ यानि द्रव्याणि सांसवधनेनोत (द्यन्ति, 

तानि “उस्सादनानि' इत्युच्यन्ते । ‹ अपामार्गोऽश्वगन्धा च तार्पत्री छवचेला । 


उत्सादने प्रश््यन्ते काकोल्यादिश्च यो गणः 1" (छ. सू. ज. ३७ ) 1 उत्सादनं 
मासव्धनं ; ङेपश्रयोगाहुत्सादनं भवति ( ड, ) 1 

जो द्रव्य छुष्क, अलप सांसवाठे तथा गहरे वर्णम मांसकी वृद्धि करके उन्दं ऊचे 
छाति है ( समतल करते हैँ ), उन्द उत्सादन कहते दै । 
अवद्ादनम्‌- 

उत्वन्नखुपसान्‌ चणान्‌ यानि द्न्याण्यवसादयन्ति, तानि “अवसादनानिः 
इत्युच्यन्ते । “कालों सैन्धवं किण्वं कुरुविन्दो सनःश्ञिखा । कुक्कुटाण्डकपाखानि 
खमनोसुलानि च ॥ फर दौरीपकारन्जे घातुचुर्णानि यानि च । त्णेपूत्सन्नमासिषु 
्रशस्तान्यवसादने ॥ ८ ख॒. सू. ज. ३७ ) । अवसादने इति मांखस्फोटने (ड,) । 

जो द्रव्य उभरे हुए कोमल मांसयुक्त वर्णोको वैखाकर समतल करते दै उन 
अवसादन कहते हैँ ; जेसे--कासीस, सैन्धव आदि । 
उप्रोषणम्‌-- 

उपश्तोषमं यच्छरीरे शाद भावं द्येषयति (अ. ल. सू. अ. १३ मे इन्दु )\ 

“छुटजत्वक्‌ > > उपश्ोपणानाम्‌ । ( च. सू. ज. २५ ) । 

जो द्व्य शरीरम आर्द्रता ( गीकापन ) को खखाते है, उन्द उपशोषण कहते 
हं ; जेसे-क्डाकी छाल ( च. )3 1 
रोम (लोम ) सातनम्‌-- | 

प्ररेपाद्‌ रोमाणि शातयति नाशयतीति सोसशातनम्‌ । यथा--इरितारमिश्ं 
 शद्धचृरगादि (ख. चि. भ. १)॥ ६ 


१--रोपण दरव्यको यूनानी वैयकमे “सुदम्मिरु' गौर सलृहिमः कहते है । 

२--उत्सादन दरव्यको यूनानी वैयकमे सुमित रहसः कहते है । 

३- य द्रव्य शरीरपरके कसीका, पूय आदि दुःखदायकं ओर दाहजनक मल 
प्दाौका शोषण करते दँ ; किंवा महाखरोतसुके अन्दरके वायुका शोषण करते हँ ४ 
से लकडीका कोयला ; विशेष प्रक्रियते तव्यार की हुई खद ( अन्सविनय्‌ गे. 
कोटन ) ब्रणछेखन ( ख॒. ) (५००००४८० अन्सोविनट्‌ ) (डो-वा.दे)। 
उपशोष दरलयको यूनानी वैदकमे “नारिफ़' र श्युनवष ८ ५ 


श्र 0 
"~ नरे 
~~ 8 
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. जो इवय लचाप्र रुयानेसे बालको निकाल दे, उसको रो(लो) 
म ५१ य ओर 3 = 
कइत € ; जसे--इरतार ओर शङ्खचूं ( या चने ) का टेप? । 
रोम(लोम)तंजननम्‌-- | 
रोमाणि समस्यग्जनयतीति रोमसंजननम्‌ । भा इसिदनतमसोुव 
प्रलेपनम्‌ ( छ. चि. अ. १ 21 | 
जो द्रव्य जहांसे वारु निकल गये हो वहां प्रटेप करनेसे वालको उलान्न | 
4, ५. =, = = थीके = मिराई (काः, | 
उत॒ रामसंजनन* कहते ह ; जंसे--हाथीके दाँतकी ससी मिका हुई ५ 1 
ङ्प । (ख. चि. अ. १)। { | 
रक्षोक्षम्‌-- 
रक्षांसि अन्तरिश्षचरान्‌ हिलकरान्‌ जन्तून्‌ धूपनादरिमिर्हन्तीति त 
यथा--गुग्युल्वगुरवचा-सर्षप-निम्बपव्रादि ( ख. सू. अ. ५ )॥ 
जो द्रव्य जन्तरि्षचर ओर हिंसक राक्षसोको ( रोगोत्पाद्क जन्तुक ) धू 
आदिसे नष्ट करे, उते रक्षो कहते हैँ । जैसे गरल, अगर, सरो क 
०५ ~ र | > 9 ॥1 
अजवायनः, नीमकी पत्ती आदि । 








| 





| 


४6 - ५. + 3 | 
चक्तत्य स वाः टा. वामन गणेश देसाईैने ओपधिसंमरह क 


मराठी अन्धमं दव्योकि कछ ओर वरं ठचि द, वे आगे दिये जाते है-- ' 





स्वाप ° (सुषि) जनन -- (^०००॥४०४ ०--अनिस्थेटिकस्‌ )- ये रवय लति 
तथा खुम्णाकाण्डमं स्थित नाड़केनद्पर क्रिया करते हँ ओर बेहोरी, संशा 
तथा स्प्ानाश उलन करते दै । ये द्रव्य उद्नेवारे दोते है । 
मथः अफीम आदि मादक दव्यौका अन्त्ाव नहीं होता। जेते वोरो 
कद दव्य लचा किंवा क्तपर रगानेसे श्रत्यता उत्पन्न करते हैँ । इनकी क्रिया प्रक 
सानतन्ठुभकि सिरोपर होती हे । इनसे जहां लगाये जाते है, उस स्थानपर ष 
नही होती । जसे - जटामांसी, तेगर, वफ आदि (डी.वा. दे. )। 
र विरुद (५०८०६००० जचगोनिस्टूस्‌ )_ थे र ( दूरके ह 
क्रिया करते है, को$ वीरयविरुढ ओर कोई संयोगविरुदर | लतत भौर कल 
॥ अफीम ओर वाडोना । इनकी क्रिया परस्पर विरुद्र होती है, अतः इनका संगो 


नहीं होता ; नेसे वेरुडोना ओर घारीकुन, धतूरा ओर पदमक (वा 
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उडानेवाले ल्य ; जैसे--पानका पत्त, मोगरेके ए, कपूरका पत्ता (डी. वा. दे. )1 

जदमरीना्यन "--( ख. स्‌. अ. ३८ ) (षा धम००--अन्टिरिथिकस्‌ ), 
रार नारन (णज्णणएनन्--लिथिन्टरिष्टिकस्‌ )-ये द्रव्य शरीरम बनी है 
या संचित पथरिरयोको पिघला देते दँ । डेसे-- द्रावकाम्ठ फस्फिरसकी पथरीको ; 
वार ला रंगकी पथरीको ; सोडा सेलिसिलेट पित्तादमरीको परिघलाते दै । 
५01611८5 -- अन्टिक्थिकस्‌ -- पथरीका वनना रोकनेवाले द्रव्य ) (डी. वा. द.) 

- <^ ८८ कोथप्ररासन ( अंन्टिसेप्टिकस }-- ये न्य सृक्ष्मजन्तुरओंकी वृद्धिका नाश करते 

हः मौर इन जन्तुर्की बृद्धि दोनेवाली सड्नेकी क्या ( कोथ ) को रोक्ते हैँ । 
चे रोगजन्तुघच ओर दुरीन्धनाशान वगेसे भिन्न दँ; जसे- ल्वङ्गका तेर, स॒दागा, 
पोदीनेका सत्व, पारा, सवैशगन्धि तंर ( डँ. वा, दे, )। 

ततिसारक---(1०19६०&०७७--कोकगम्त्‌ ये द्रव्य यक्तको उत्तेजित 
करके पित्तका चाव वदते दै; जैसे नौसाद्र, सजीखारः पारा पोडष्रम्‌ 
( पाघ्रा ), न्द्चीनी, एमा ( डी. वा. दे. )। 

द्ग न्धहर--(१००५०२७०५--डिओडरन्यृस्‌ )- ये व्य दुगैन्धका नाश ` 
करते है; लेते कोयखा ( ड. वा. दे. ) 1 

रीगजन्तुत्र--( 9१००५४९8. ` डिसिन्फेक्टन्ट्स्‌ ये द्रव्य रोग उत्पन्न 
करनेवाठे सृक्म जन्तुरभका नाच करते हँ; जेसे- कालिक एसिड, गमे इवा, 
( डी, वा. दे. ) । 

गर्भपाति-( {70101} ८--एकवँलिक्स ; 00५५6065 ~ उबाँटि- 
फ्यन्यूस्‌ ) ये द्रव्य गर्मयको पेरि्योका संकोच करते ह; जेसे- सर्पगन्धा, 
इरारमूल, गांजा, टंकण, सतापः कुनन? अर्मट । ये द्रव्य अल्प प्रमाणम ठेनेसे आतेवको 
वदरते दै ओर अधिक प्रमाणम ठेनेसे गर्भको गिराति है ( डा. वा. दे. )। 

आठवजनन--(५१००००६०६०७७- -एमिरनेगोमस्स्‌ )-ये व्य आतव बढ़ाते 
| इनकी करिया दो ्रकारसे होती है ; (१) परयकष गर्भादायको उ्देजित करके 
आर्हवखाव कराते दै ; जैसे--अगेट, ताप, कपासकौ जङ्‌ । (२) लिस कारणसे 
आर्तव बन्द हो उसे दूर करते हे । सैसे-- लोहा, कचा, एमा, कीड़ामारी 
(डा. वा. दे. )1 

मार्दैवकर-(7०५०1]) ००७०--इमोलिजन्द्स्‌ ; ०५९०४१७ प्रोदेकि्न्स्‌ ) 
ये द्रव्य जहाँ कुगाये जाते हैँ उस भागम गुता लते है तथा हवासे % 
करते है; जैसे- तैर, ची, निशास्ता ( डी. वा. दे. ) । 










(1 


पिः ^. ६. 
१.- यूनानी वैके अदमरीनाशन ओषधको “ुफ़त्तित हसात' कहि 
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केकडसे कफकरो वाहर कानेन व्य । इनकी क्रिया अनेक प्रकारसे होतौ | 
(9) खासदर-ये श्वासनल्किके संकोच-विकासको कम करते ह । जेते देव 
तमा, धतरा । (२) उत्क्टेदाक--इनसे जी मिचराकर तथा उर्टीकी ५ 
होकर कफ निकलता है । इनसे कफ पतला भी होता है । . सधिक मातरम देन 
। 1 य द्रव्य उल्टी कराते हैँ । जेसे- सुरमा । (३) उल्टेखन-े सवासनर्कि 
` कटका शोथ कम करते हैँ तथा कफ़का घाव कराते हैँ । सव वमन दवय अ 
माराम देनेसे उनकी इसी प्रकार क्वा होती है। इन्द ५ २०७९४६0 
06016889. ९४१९०१०९ नाँरिएरटिग्‌ एक्स्पेकटोरन््‌ , या डिग्रसन्द्‌ एक, | 
पेक्टोरन्ट्‌ कहते देँ; जेसे-- सुरमा, खडकी रास्ना, एपिकाक्युयाना । (५ 
छेदन-ये खासनलिकाकी काको उत्तेजित करते हैँ तथा कफको पतला करतेहै | 
कका ठेस कम होनेसे वह॒ खांसते ही बाहर निकर पडता हे। ह 
99100प]&010& ०१९०४०१४ -रटम्युटेटिग्‌. एक्स्पक्टोरन्ट्‌ कहते ह ; जसे ॥ 
नौसाद्र, उषक, प्याज, शिलारस, हींग, गन्धा-विरोजा, जद्सा । (१ | 
उद्प्र सिकाहर-ये खास क्रियके केन््रोको शान्त करते हैँ । खांसीके सध । 
कफ पड्ना चाहर । कफ न पद्नेसे जो बहुत ही दुःखद्‌'यी खांसी होती | क 
इन -्योसि कम होती हे । ये द्रव्य बहुत मयंकर ओर अवसादक होनेसे सावधानी 
रतने चाहिये । ये केवर सूखी खासी कम करते हैँ । लेसे अफीम । (९ 
स्नहन- ये दव्य गठे ओर शवासनलिकाके द्वरोमिं स्निग्धता छते 
गोद, मिध, सुट्टी । (७) उत्तेजक-ये खास क्ियाके केनद्रमं स्फ्ति काते है। 
उनको उत्तजन मिलनेसे खांसनेक शक्ति वदती है ओर जोरसे खाँसनेके साथ कप 
ठीक पड़ता है । जंसे--ङचला, बेखाडोना, पुष्करमूल (डी. वा. दे. )। 
। तारका्कापि- (0०० मिद्गिएविकस्‌ )_ ये ब्य कनीनिषा 
` ( आंखकी धुतली ) को विकसित करते है) इनसे कनीनिकाकी पेशी र्ब होती 
है ओर कु कार दिखना कम होता है । 2.5 डोना (डी. वा, दे.)1 
र  तात्कासंकोचन-- (१४, ०५००-मायोकस्‌ ) इन 
` संकोचन होता है भौर ओंखोका तनाव कम होता है । 


छमा १ --- (1२४१०००० पसवो र्ट्‌}. शवासन 
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हैँ । जंसे- 






„3 
2 
श 
= 
(1 
| 
५८ 
| 
॥ 
| 
र 
र 


४५ द्रव्यविज्ञानीयो 
ूर्वाधं द्रव्यवि नाम प्रथमोऽध्यायः ८० 

सोहजनन-- (2२१००४० नारकोयिक्स्‌ )-ये द्रव्य मस्तष्कपर क्रिया करते 
ह ओर निद्रा ते हँ । इनसे आरम्भ धोड़ा-वहुत मद्‌ उन्न होता हे । 
जैसे अफीम, गांजा, मदय । ये द्रव्य खप्रजनन वर्गसे भिन्न हँ; कारण, खप्रननन 
वर्से प्रारम्भे मद्‌ नदीं होता ( डा. वा. दे. )। 

आविजनन ?-- (05४10००७ आंविसटँसिक्स )-ये द्व्य प्रसूतिके समय 
या प्रसूतिकर पीठ गर्माशायकी संकोचन क्रिया बढानेके ल्यि द्यि जाते देँ । जसे 
कुनैन, अर्जट आदि ( डा. चा. दे. ) 1 

ननो णितत्त्ि क (६५) ७।१.००००--रुविकफ रिअन्टस्‌ ) ये द्रव्य लचापर्‌ 
गनत चा लाल दो जाती है । ऊँते-राई, हुहु, चित्रकः पीठ, कन्थरिडीस्‌ । 
किन्ते लचा ला होतो है ओर किन्दीसे छठे उठते दँ ( डी० बा< दे ) । 


स्फोटजनन ४ ---(» ०६1५४ --वेसिकन्ट्‌ ) 1 जसे-कन्थूरिडिस्‌ › राई, चित्रक- 


1# 


सूल ( ङी वा= दं ) । 
अवसादक ° --(६०९०61४०--सिङडटिन्स॒ ; 0 न"०७5४.0४5-- डिप्रसन्ट्स्‌ ) 
--ये रव्य शरीरके विभिन्न अवयर्वोका अवसाद करते हैँ। मात्रा अधिक 
होतो वह भाग दुक दो जाता है । ( १) नाड़ीसंस्थानके केनरके अवसादक ¦ 
 जेते-तमाख्‌ , देवनक । ( २ ) रक्ताभ सरणके अवसादक ; जेसे-- वदनाग, सुरमा? 
पतक ( < वा० दे< ) । । 
लाटाप्रस्ैकापन यन" -( 4111851 ४1०६०६१७ अंन्टिसाएलोगोग्स्‌ )- ये द्रव्य 
ऊालाका घाव कम्‌ करते है । लैसे-वेलाडोना ( ० वा० दे° ) । 
लालाग्रसेकरजनन"--(81००६०६००७--साएठेगौपस्‌ }--ये दव्य लाला 
लावो वदाति हैँ । ( १ ) क द्रव्य सुखम रखनेपर लालाग्रन्ियोको उत्तेजित 
करते है ओर छार बढ़ते दै । जैसे अकरकरा, तमा, राई लार मिर्। (२) 
कई द्रव्य रक्तमं मिश्रित होकर लाखद्वारा बाहर निकलते है ओर कालाावको बढ़ाते 
(= जसे --पारा ( = वा दे ) | ९ 
१--आविजनन ओषधको यूलानी वैयकम “सुरि जनीन व मशीना' 
कहते है । २ शोणितोलस्रक दव्यको यूनानी वैयकमे “सुहम्मिरः कहते हं । 
३- स्फोः्जनन द्रव्यो यूनानी वैयकमे मुक्रंह' कहते दँ ।  ४--अवसाद्क 
ओषधको यूनानी वेदक “सुसक्तिन' कहते हे । पि = 
यूनानी वैदकम दिर छभाव दहनः कहते दें । 
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उत्तेजक्र*--( 81712.15--स्टिम्युन्यस्‌ )--इन दरव्ोसि अङ्गौ 
उत्तेजना आतो है चाहे इन्द यद्वारा छया जाय अथवा तवचापर मसला | 
इनकी क्रिया विभिन्न अवयवोपर होती है । ( १ ) सुुम्णाकाण्ठके उत्तेजक ; जेषे 
इवय, -फोषएव । ( २ } यहे उततेनफ ; जेसे- नौसाद्र, पित्तसाऱ 
( २ ) अतिक उततेनकः; ज॑से- रसू! ( ४ ) रामिसरणद उत्तेजक; दू 
डिजिटकिप वेलाडोना, कपूर । ( "\ ) आमाशय उत्तेनक ; जेसे- सग्धि 
मसाले । ( ९ ) लचाके उत्तेजक जसे --राईै । ( ५ ) नेक _ उत्तेनकः ज~ 
रसौ । ( ८ ) वणयोध ना व्रणके उत्तेजक; जेरो-नीमकी पत्ती, माची | 


( डा० वा दे )। क 
हृदयौ ततेनक--( 0010121--कंडिजल्‌ )--सुगन्धि ओर उष्ण द्रव। 
ये रक्ताभिसरणकी गतिको बढ़ते हैँ ( ड० वा० दे० ) । 
एकीयमतेन द्रव्यश्रधानतनिरूयणम्‌-- 
सुशचुतन तथा सुशरुतमताजयायी भद्न्तनागा्जुनने अपने-अपने परन्थमे र 
रस, गणः र्म, विपाक दनमेसे अतयककी ` एकीयमतं वाव 
इन समे व्य दी प्रान है गौर दव्यादि सव मिरुकर काय कते हेः यह सिदत 
स्थापित क्रिया दै । इसे अन्ध इल्यविज्ञानीय, गुणविज्ञानीय आदि प्रत्येक अध्य 
दरव्यादिमेसे एक-एककी प्रधानता दिखाकर अन्तमं उपसंहार प्रकरणम दोनों आचा ' 
का सिद्धान्त दिया जायगा । दरवयविज्ञानीयाध्यायमे मूलम सुश्रुत ओर टिप्पणे नागा | 
जनके मततेद्रन्यमाधान्यवाद (एवयपाधन्यके विषयमे एकीय मत) लिखा जाता रै 
_ केचिदाचार्याः त्र॒वते-्रल्यं प्रधानं, कस्मात ! व्युवस्थितत्वात ¦ इ 
१-- उत्तेजक दरव्यको यूनानी वेयकमे “मुहरिकः ओर (सुनव्विहः कहते ईै। 
र ्रव्यपरशनतीनां तु प्रधानं द्रन्यमेके ब्रुवते (र.परःसू. अ. १६ 
९९) ।--एवं परीक्षितव्यानि परीक्ष्य, तत्र वरुबरचिन्तां चोका, दरव्यादीतं 
` षण्णां पदार्थानां तत्र॒ शरीरभूतानामिद्‌ प्रधानतेदानीं परीक्ष्यते रव्येत्यादि । ओ 
षष्ठी निर्भारलक्षणां । तः शब्दोऽधिकारमकृत्ययैः ( भा, )। दरव्यं धा 
रसादिभ्य इति प्रतीज्ञा; इतः | तर-तमयोगानुपटब्पेः ( सू. १००)। 
 तमयोगो रसादिषु दः । तत्र योरतिरये तरप्‌ः बहुभ्योऽतिराये तमप्‌। 
मधुरतमः ; शीततरः» शीततमः ; छर्दनीयतर, ` छर्दनीयतमं ; स्तर 
मः ; कमेत” क्मेतममिति 1 व्येषु नास्ति यष्टीमधुकतरो यषटीमधुकतम इति 
-तमयोगाभावाद्‌ रसदिभ्यो द्रवयं प्रधानमिति । > ५ ५८ । ८ | 


॥ 
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खल दरव्यं व्यवस्थितं न रसादयः, य॒था--आमे फटे ये. रसादयस्ते पक 


~~ 





९ 


सदनिन वीर्यं फलदू्दनाचश्वयेति कल्पयामः, विपाकस्तथेव, कम चमा । छ्य 

पुनशव्चपा खष्टवा यष्टीमधुक जानाति, स्पृष्ट्वा च रात्रौ यष्टीमधुकमिति प्रतिपद्यते, 
रसनेनाखाय यष्टीमधुकमिति वेत्ति, घ्राता च यष्टीमधुकमित्यवगच्छति, श्रुतं च 
यष्टीधुकज्ञानं भवति ; एवमनेकेन्ियग्राह्यलात्‌ प्रघानं॒द्रव्यमिति (भा. )। 
व्यवस्थानात्‌ ( सू; १०२ )1 > >1 व्यवस्थानादिति द्रव्यं व्यवस्थितं, गुणा 
ह्यनवस्थिताः। उक्तं च -“दूवंकिरनिमं भूत्वा फलं जम्ब्वास्ततः पुनः । मेचकं 
जते वर्णं पुनरजनसंनिसम्‌ ॥'” इति । एवं तदूताश्च स्पर-रस-गन्धाश्चानवस्थिताः । 
जम्बूफलमिति एवय सामान्यम्‌ । ८ > >। ( भा. ) । अधिष्टानादाश्रयात्‌ 
( सू. ००३)1 >€ 21 दन्यमाश्रयः, आश्रविणो रसादय इति 1 आश्रयभूतः 
प्रधानः सवामी ष्ट इति (भा. )। आरम्मसासर्ध्यात्‌ _ (सू. १०४))। 
आरम्मधिकित्वायां करियारम्भः-- सूलमाहरेत्यादि । तस्मिन. दरवयस्यैव सामथ्यं, न 
रसादीनामारस्सामर्थ्यम्‌ । अविकठेन्धरियः पुरूषः प्रधानो दषः पङ्गोरिति ( मा. ) । 
विकल्पसास््यात्‌ (स्‌. १० )। ८ > । विविधः कल्पो विकल्पः कल्क- 
कषायादिमेदेन, तस्मिन्‌ विकल्पे सामर्थ्यात्‌, तत्‌ सरव द्रव्यस्यैव नान्यस्येति 1 >< >€ >। 
( मा. ) 1 प्रतीवातसामर्थ्यात्‌ ( स, १०६ ) । प्रतीघात आवरणं, तस्मिन्‌ 
सामर्थ्यं द्रव्यस्यैव भवत, मूतिमत्त्वात्‌। अप्रतीघातात्मनां काल-दिगात्मादीनां करि 
प्राधान्यं निवार्यत इति १ न सर्वेभ्यः प्राधान्यं साघ्रयितुमिष्टं, ( किन्तु ) रसादिभ्य 
इत्यदोषः । तेषामपि सूतिमत््वमिष्यतं एव केधिदिति । तदप्यसत्‌ । तस्मादयमन्यः 
कत्पः ~ प्रतीघातसाम्यति्‌ स्वस्यनेऽन्यस्यानवकाशदानादिति । रसादयः सप्रक्ता- 
स्तषटन्तीति । आवरणा्थऽपि स एव घटते यः स्वस्मिन्‌ स्थानेऽन्यस्याव शां निरुणद्धि, 
स प्रधानो दषटः-चक्रवतीति ( भा. ) । शाखोपदेशसामथर्यात, ( सु १०७ )। 
५८ > । आगमादित्यभः । शात एवोपदिद्यते दि--“य एव हिं युणा द्रव्ये शरीरेष्वपि 
ते स्पृताः । तान्‌ द्व्यैस्तद्गुणेरेव प्रयोगेणाभिवधेयेत्‌ ॥' इति । सामान्यप्रयोगवचने 
विशिष्टेन प्रयोगो निदिद्यत इति (भा.) । अवयवेन सिद्धेः (स्‌ः १०८) । „>< 
अवयवेन एकदेशेन प्रदेदोन सिद्धे, श्रयोगेषु" इति वाक्यरोषः यथा-मूललत्वगादिना 
अवयवेन यः साधयति स श्रभानो टः 1 ‰८५८। (भा.) । तद्ूनुविधानाचरे तराम्‌ 
सु १०९ ) 1 > >< । इतरेषां रसादीनां छ्यस्ाचुविधानात्‌ । द्न्यमचुवतंन्ते दि 
रसादयः; तारुण्ये तरुणाः, संपत्तौ संपन्नाः, विपत्तौ विपन्ना भवन्तीति । ये यमवतंन्ते 
ते तस्मादप्धाना दाः । तयथा-गरोः शिष्या इति ( भा.) । द्रव्यमाश्रयनषणा | 
पञ्चानाम्‌ ( र. वै, स्‌. अ, १ सू. १६६ ) 1 रसादीनां पदार्थानां तं 

द्रव्यम्‌ ( मा. ) ॥ चः 
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न सन्ति; नियत्या, नित्यं दि द्रभ्यमनिलया गुणाः, यथा? -फाटादिप्रषि | 
भागात्तदेव संपन्नरसगन्धं व्यापन्नरसगन्धं वा भवति सवनात्यृश्यानाच 
यथा हि- पार्थिवं द्रव्यमन्याभावं न गच्छलयेवं शेषाणि; पये न्टियमहणाच | 
पञ्चमि रिन्दियग हये. दरव्यं न रसादयः ; ~ आश्रयसाच, द्रन्यमाण रता । 

` रसादय आरम्भरसामर््याच द्रव्याभित आरम्भः, यथा--धविदारि 
ग धादिमाहृ स्य विपचेत्‌ इत्येवमादिषु न रसादिष्वारस्भः; शाखः 
रामाण्याच्च, शास्त्रे दि द्रव्यं प्रधानसुपदेरो दि योगानां, यथा-- मातुर ¦ 
ङगाम्िमन्थौ च” (सु सू. अ. ३७ ) इयादौ न रसादय उपदिहयन्ते 
कृमापेश्वितत्वाच वाच्च रसादीनां, रसादयो हि द्रव्यक्रममपेक्न्ते, यथा--तरे । 
तरुणाः, संपूर्णं संपूर्णा इति एकदेशसा वः वाच, द्रव्याणासेकदेरोनापि | 
उ्वाधयः साध्यन्ते (न रसादिभिः, कस्मात्‌ १ निरवयवंतात्‌२), यथा-- 
मदावृक्षक्षीरेणेति; तस्माद्‌ द्रव्यं प्रधानम्‌ । द्रव्यलक्षणं तु "क्रियागुणवत्‌ | 
समवायिकारणम्‌ इति ॥ | 


(4 भको नासि विना वीर्याद्‌ , वीर्यं नासि विना रसात्‌। „^ ` 

(1 रसो नास्ति विना द्रन्याद्‌ द्रव्यं श्रे्ठमत स्मृतम्‌ | ^ | 

जन्म तु द्रव्य-रसयोरन्योन्यापे धिक स्मृतम्‌ । 

अन्योनयुषे्ि = क जन्म यथा स्यादेद-देहिनोः ॥ 

वीयसंज्ञा गुणा येऽ तेऽपि द्रन्याश्रयाः स्मृताः । 

रसेषु न भवन्त्येते निगुंणास्तु गुणाः स्यतः ॥ 

द्रव्ये द्रव्याणि यस्माद्धि विपच्यन्ते न षटसा । 

श्रेष्ठ द्रन्यमतो ज्ञेयं शेषा भावास्तदाश्रयाः ॥ (च॒. सू. ज. ५० }। 

क अज्र न्यादीनां प्रत्येक पराधान्यमेकीयमतिन दशयतु ्रेव्येराधानय प्रथमं सरैतुक 
यमतमाह-- तत्रेत्यादि । एतच्च एकीयमतोपदर्शनं = 


अभिनिविष्ट हि वादी स्वपश्षसाधनाथं संव स्वरूपं प्ाधान्यख्यापकं 


च्वान्ते वदयमाणाचार्यसिद्धान्तसहितेन सम्यक प्रतीतिर्भवति; एत- 
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मतसुपदरितस्‌ । व्श्वस्थित्ररादिति अवस्थाभेदेन रसादिभेदेऽपि द्रव्यस्य व्यवस्थित- 
त्वात्‌ ; यथा--ान्रफं प्रथमं कषायाम्लं, मध्येऽम्छं, ततो मधुरम्‌ ; एवं रसा- 
व्यवस्थानेऽपि दरन्यामान्ररूपतया व्यवस्थितम्‌ । दत्वन्तरमाह--नित्यत्वादिति । 
नित्यत्वं रखादिनादोऽप्यव्यस्थितत्वसिह जेयं; व्यवस्थितत्वं तु रसाद्यन्यथात्व 
तद्रूपतया व्यवस्थितत्वसिति विदोषः 1 कारादीत्यत्रादिशब्देन जर-वाताद्यो 
गृह्यन्ते । ञ्यापज्नरख-गन्धसिति नष्टरल-गन्धम्‌ । अत्रेकस्मिन्‌ द्रव्यप्राधान्ये साध्ये 
वहुदेतूपदछनं श्ाख्त्वादेव भवति, वादे हि द्वितीयादिितुकथनमसाधनाङ्गवचन- 
मिति नोपादीयते ! स्वजा्यवस्थानादिति परिणामेऽपि द्रव्य स्वजाताववतिष्ठते, नः 
जासन्तरं वति ; यत्‌ एाथिवं तत्‌ पाथिवसिति, यदाप्यं तदाप्यमेवेत्यादि जात्यपरि- 
त्यागः; रसस्ठु क्चीर सुरत्वं षरयिन्य (दश्च) चास्तां यातीत्या्नुस्तंन्यस्‌ । 
जातिष्चेह पाथिवत्वादिङ्पा व्यवस्थिता अभित्रेता; तेन क्षीरस्य दधित्वं, गुडस्य शकरा- 
त्वन्नित्यादि जातिभेतो नोद्धाकनीयः । पञ्चे न्दियग्रहणादित्यत्र पच्चभिरिन्द्रयेद्व्यं 
गृह्यत इति चक्षुपा स्पेन तावद्‌ द्न्यग्रहणसविवादलिद्धमेव, घ्राण-रसन-श्नोत्राणामपि 
खरि चन्दने, दथा सुरः कोषच्छारः, तथा खल्वरा वीणेत्यादि सामानाधिकरण्य- 
जाने द्रव्य्रहणं प्रति स्फुटतरन्यापाराद्‌ द्व्यग्राहकत्वं क्तेयम्‌ । जआश्रयत्वाच्चेति 
रसादीनां व्रन्यसाश्रयः; तेनाश्रिता रसादयः परतन्त्रत्वादप्रधानाः; आश्रयस्तु 
प्रधानमित्यर्थः । आरम्भसाम्यादिति षष्टो देतव्यक्तः । शाखप्रामाण्यादिति शास्त्रेण 
प्रमाणेन प्राधान्येनोपदेद्यात्‌ । क्रमपिक्षितस्वादिति द्रव्यक्रसापेक्षितत्वाद्रसादीनाम्‌ । 
तर्णा इति असंपूर्णाः। एकदेव्यसाध्यत्वादिति नवमो देतुर्व्य्तः । कस्माद्रसा- 
दीनाभप्येक्देदेन म व्याधयः घखाध्यन्त इत्याद- निरवयवत्वादिति । व्युत्पादित- 
प्राधान्यस्य द्रव्यस्य खक्चणमाह-द्रन्यलक्षणसिलयादि । क्रियावत्‌, गुणवत्‌, समवायि 
कारणं द्रव्यसिति ! क्रिया कर्य, गुणा रसादयः, समवायिकारणं स्वसमवेतकार्यै- 
जनकम्‌ । एते क्रियावत्त्वादयो रेसादिव्यावर्तका इतीहोक्ताः । ८ > >८। सर्े्रन्य- 
व्यापक-विजातीयव्याघरत्तं तु रक्षणसिह गुणवत््वमेव । एतदेव क्रिया-गुणयोयंधाक्रमं 
दरन्यन्याप्यक्रिया द्रव्ये विद्यते, गुणाः समवयन्तीति न्याप्य द्न्यमवतिषटन्त, 
न हि निरणं दरव्यं किचिदसि । संप्रति पाकादयेक्षणीयतया पाकाययाश्रयतया च 
द्रव्यप्राधान्यं दर्षयन्नाह- पाको नास्तीत्यादि । शीतवीर्यं एथिवी-जराश्रयं मधुरं 
गुर पाकं निष्पादयति तथा उष्णवीर्य॑मरम्याश्रयमनिराकाश-ाघवसहितं कटकं 
रघुपाकं जनयति । यदुक्त “व्येषु पच्यमानेषु येष्वम्बु-एथिवीगुणाः । 
निर्वरवन्तेऽधिकास्तत्र पाको मधुर उच्यते ॥” (ख. सू. अ. ४० ) इलयादि । यत्त 
शाखि मधुरशीतेष्वपि कटुपाकल्वं, तद्‌ दरव्थप्रभावसहितवोरयादववतीति नोत्सर्गी- 
सिद्धवीर्यकार्थता । विपाकस्य वीर्यस्य वीर्यव्यापकस्य रसस्य च द्रन्यमाधारकारणमिति [नि 
वरिपाूबीरय-रसानां सवरेषामेवाधारकारणतया द्रव्यं प्रघानमिल्युकतं भवति | किवा' 
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विपाकादीनां सुख्यकार्योपदरदनमेतत्‌ ; यथा दरव्योपयोगादनन्तरं रः स्वकाय 
करोति, तदनु वीय परिणामावल्धायां काय करोति, ततोऽन्ते विपाकः ; तं 
चरके--“रसो निपति द्रन्याणां, विपाकः कर्मनिष्टया । वीयं यावदधीवासामि | 
पाताच्ोपलम्यते ॥" ( च. सू. अ. २६ ) इति। अथ द्रव्यं चेदरलस्य कारणं 

कारणं च नावण्यं कायं जनयति, तत्‌ कि रसं विनाऽपि द्रव्यं अवतीत्याशङ्कां 
निराकुवेन्नाह--जन्म त्वित्यादि । तत्र द्रभ्यं कार्यद्रव्यं घान्य-फरक्चादि जन्मशब्दैत । 
चाभिन्यक्तिरूचज्यते । उत्पादस्य परस्पर पिश्षित्वे इतरेतराश्रयाडुत्पादश्च न स्यात्‌ 5 तेन 
स्व रणोत्पन्नं दरव्यं रसं विना द्रन्यमेव न भवति, नीरसस्य कायंदरव्यसयानुपलम्भात्‌। | 
क्रिवा रसकब्देन रसधर्मतयोक्ताः सर्म एव गुणा गृह्यन्ते ; तेन रसं विवा द्रव्यं गुण- । 
शून्यतया द्न्यमेव न भवति, यतो शुणवत्‌' इति द्रव्यलक्षणं व्यापकुक्तं; रसस्तु | 
द्रव्यं विना आश्रयाभावादैव न भवति । एवं दृष्टान्तेऽपि देष्ये देदिनं विनान | 
भवति ; देहिभोगायतनं हि देहः, स शुक्र-ओोणितावच्छिन्नोऽपि देहिनो जीवस्य 
संबन्धं विना न देहशब्दं छते । देदी त्वात्मविरोषः, स नित्योऽपि देदसंबन्ध- 
प्रयुक्तं देहित्वं न देहमन्तरेण ख्भत इत्यथः । अथ "पाको नास्ति विना वीर्यात्‌ 
इत्यादिना सुख्यतया रसं द्रव्याशरयं प्रतिपाद्य रखाश्रयतया वीर्यस्यापि द्ट्याश्रयलयं 
परम्परया प्रतिपादितम्‌ । संप्रति रसवद्व्यस्यापि द्व्यःश्रयत्वं प्रतिपादयन्नाह-- 
वो्यसंक्ञा इत्यादि । अपिशब्दात्‌ स्थूल-सूतम-संल्या-ख्पादयोऽपि गुणा द्रज्याश्रयत्वेन 
गर्यन्ते । एतद्गुणकार्यत्वं च स्वल्पं, तच द्रन्यधर्म॑तया रसादिधर्मतया वा व्रेयकतन्तर- 
व्यवहाराद्‌ गृह्यते । जथ रसाश्रयाः पूवममी गुणा उक्ताः, तथा रसगुणकथने च 
“मधुरो रसः शीतः” ( छ. सू. अ. ४२ ) इत्यादिना रसाश्रया वीर्यादयो गुणा | 
वक्तञयाः, तत्‌ कथमिह द्रव्याश्रया उच्यन्त इत्याह--रतेषु न भवन्तीत्यादि । 
परमाथतो रसे गुणे निगणत्वाद्‌ वीर्यरूपा गुणास्तथाऽन्ये संख्यादथो गुणा न 
भवन्त्येव, एकाश्रयतया तूपचारात्‌ खलेन दन्यगुणप्रतीत्य्थ रसगोचरतयोच्यन्ते। 
तदुक्तं चरके--“शुणा गुणाश्रया नोक्तास्तस्माद्रसगुणान्‌ भिषक्‌ । विद्याद्‌ ्रवय- 
गुणान , कतुरभिभ्रायाः ्रयग्विधाः ॥” ( च. सू. ज. २६ ) इति । विपाकस्यापि 
व्याश्रयत्वेन दव्यप्रधान्यमाह- व्ये दरव्याणीयादि । द्रव्ये आहारस्पे ; 
द्रन्याणीति आहारगतानि पच्यन्ते ; न रसा इति रसानां परतन्त्रत्ेन स्वतन्त्रपाका- 
विषयत्वात्‌; द्रव्ये त्वश्चिसंयोगात्‌ पच्यमाने पाकाज्जञा 
। इति व्यपद्यत हइय्थः। यदा रव्यं द्रव्येण पच्यते' 
ठराभिना' इति विशेषः । यतु प्यते वये द्रव्या 
















(ना) यमानतया रषः पच्यत 
इति पाठस्तदा द्रव्येणेति 
णि यस्माद्धि विपच्यन्ते न 






ध ।” इति, यतो न सर्वत्र द्रव्येषु षड्साः पच्यन्ते, येनेकरसं = करि ~ 
1 ५ व “क्षायमघुराम्कानि न्यम्रोधादि ` 
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मलकादि, पडसं त्विह द्रन्यं न ; हारीते तु एणमांसं पद्सभुक्त, यथा-^एणसांसं 
लघु स्वादु घटसं कटु पच्यते ।” इत्यादि ; एतच प्रकृतार्थासंगतार्थत्वान्न मनोहारि । 
पररुरणव्युत्पादितं द्व्यप्राधान्यं निगमयति ` दरव्यं परे्ठतममिति । शोषा भावा इति 
रस-वीर्य-विपाकाः (च. द्‌.) | ८ > > व्यवस्थितत्वात्‌ स्वस्वगुणाभवेऽप्यवस्थानात्‌ 
उक्तमर्थमवगसयति--दहेत्यादीना । नन्वेवं करन्यप्राधान्यमनुपपन्नं, य॒ एव हि 
रसादय आने फले इष्यन्ते काटपरिण।मात्‌ पक्वे त एवान्यथाभावमाप्न्ते, न त॒ 
ते विनश्यन्ति, अन्ये च उत्पद्चन्त इति निश्चीयते, “अम्डेन सह संयुक्तः स तीकण- 
वणो रसे । साधुं मजते" ( ख. सू. अ.११ ) इ्यादिना पररसदिः पूर्वरसादिपरि- 
णाससंभवत्वेनाभ्युपगमात्‌ ; ये त्वेवं प्रत्यवति्टनतं तान प्रति देत्वन्तरसुपन्यस्यति- 
नित्यत्वाच्चेति । दर्यं प्रधानलिति पूरैगान्वयः। नित्यत्वं च द्रव्याणां कारुपरिणामेना- 
न्यधाभाव्रेऽपि तदेवेदमिति प्रत्यभिक्ञायमानत्वादवगन्तव्य पर्‌ । नित्यत्वाद्‌ दन्यस्य 
पराघान्यसप्राघान्थं च रसादीनां दशेयति--नित्यसित्यादिना । परिणामान्यत्वे दरव्या- 
ल्यत्वतिति येषां दर्शनं, तैषामास-पक्रफख्योमात्रया परिणामभेदाद्‌ द्रन्यभेदोऽपीति 
मत्वाऽनुरूपं दृान्तमाह --कल्कादिप्रविभाग इति । कल्कादिरूपेण प्रविभक्तो 
दरव्यनिचयः कल्कादिप्रविभागः । अत्र पूर्वापरकालावस्थायिन्यमिन्नपरिमागे कल्कादि- 
प्रविभागे सत्येव तस्य॒ गन्ध-रसयो, सत्त्वमसत्त्वं चेत्यनियतावस्थायिनो गुणा 
अनि्या उच्यन्ते, द्रव्यं च तदेक्षया नियतावस्थायि नित्यमाख्यायते इति द्र्टन्यस्‌ । 

न चायं कल्कादिप्रविभागो रूपादितो व्यापन्नः सहसा प्रत्यभिन्ञाविषयो भवतीति 
संप्रधायं रल-गन्धावेवोपात्तावित्यनुसंयेय््‌ । ननु, चस्पकछुखमादिद्न्यनारोऽपि 
तद्रासलनावासिततैसादौ तद्गन्धोपच्छ्धर्नित्यो गुणो द्रव्यमनित्यमिति वेपरीत्यमापय्ते 
इति निलयत्वदेतोरनेकान्तिकतेलयाह--खजालवस्थानाच्चेति 1 स्वजायवस्थानत्वं 
विषृणोति--यथेलयादि । शेषाणि परिशिान्याप्यादीनि । रसादथस्तु नैवमिति 
शेषः, ते हि स्वां जाति परि्यज्य जालयन्तरमाश्रयन्ते । व्यति हि-“भूस्यम्बुगुण- 
बाहुल्यान्मघुरः, भूम्यियुणवराहुख्याद्म्लः” ( ख. सू. अ. ४२ ) इत्यादि । 

नन्विदुमप्यश्नद्धेयं सांसत्वेन परिणतस्याप्यस्यापि शोणितस्य ॒पार्थिवत्वदर्शनादित्येवं 
विवक्षुनपाचिकी पहेतवन्तरमाश्रयते-पज्चेन्द्ियग्रहणाच्चेति । पज्चेन्द्रिय्ाह्यत्वं 
त देव्यस्य पच्चीकृतत्वात्‌ “भूमौ करकराशब्दो जे चुलुचुटध्वनिः ।” इत्यादि- 
वेदान्तवाक्यान्यनुसंधरायाध्यवसितन्यम्‌ ¦ यद्वा पञ्चेन्दरियग्रा्त्वमिह दन्यस्य 
तत्तदुगुणघुरस्कारेण तत्तदिन्दियग्रहणविपयत्वम्‌ । तथा च॒ लोकेऽनुभवः- दीर्घा 

शण्ठुरो मया श्रुता, दष्टा, स्पृष्टा, बाघ्राता, आस्वादिता चेति। नन्वेवं 
पज्चेन्दरियग्राह्यत्वं पञ्चीकृतत्वादेव वेदान्तवाक्येनाङ्गी क्रियते, वस्तुतस्तु वाग्वस्तु- 

मात्रतवेनेतत्प्यवस्ययनुभवेना विषयीकरणात्‌ , ुणघुरस्करेण पन्चेन्दरिथग्राह्यत्वे च 

गुणानामेव प्राधान्यं स्यात्‌ ; किच कणादानां सत्ता-गुणत्वथोः पनज्चेन्धियग्राहयत्वात्‌ ' 


= 
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न ? किच. ्ुणा एव इन्दियगराह्या न गुणवन्ति 
इतिं येषां दर्शनं तेषां स्वरूपासिद्धो देतुरर्थान्तरं चेत्यत आह--आश्रयत्वाच्चि 
आश्रयत्वात्‌ समव्रायसंबन्धेन रसादीनामधिष्ठानत्वात्‌ । नन्वाश्रयत्वस्य प्राधा 
्र्यिचित्करत्वमित्युत्पग्यामो युक्तयमावात्‌ , नियमेन हि रसादीनामेव का 
त्वमऽ्यवस्यन्ति ऊंशलाः; न हि भिषजः सहस्रमपि संभूय प्रन्टरसाक्ि 
केनचिद्‌ द््येण छिचन वाधि प्रतिकतृमीशते, अत एव गुणप्रकेषसात्रमभिस्ी 
नवं पुराणं वे द्रव्यं ग्राह यतु सिदुक्तं च--“विगन्धेनापराष्ष्टमन्या पन्नं रसादिभिः 
नवं दरव्यं घुराणं वा ग्राह्यमेव विनिरदिोत्‌ ॥" (ख. सू, अ. ३६ ) इति; क्र 
रव्यं परमाथत प्रधानमभविष्यत्‌ तर्हिं द्रन्यविवेकमप्यकरिष्यदित्येवं विग्रतिपलः 
नपनुदति-आरस्भखाम््याच्चेति । आरम्भसामर््यात्‌ आहरणादिकममर्दतवादित्य) 
अस्त्वारम्भलाम्यं दन्यस्य, कि त्वत्र “मघुराम्ल-लवणा चातघ्राः 1” (सु, १ 
अ. ४२ ) इत्याद्युशासनाद्‌ रसादीनां कतृं त्वमध्यवस्य तेषामेव प्राधान्यं पामे 
नत्वेव द्रव्यस्येति चेन्नेत्याह --शाखप्रामागयाच्चेति ।  अन्दयोऽ्र प्राग्व । | 
उक्तमथमवगमयति-- शाख इत्यादिना । दिरेको हेतौ, अपरश्चावधारणाथः। 1 
यस्मराद्योगानां मिश्रकाययन्तानां भेषजानायुपदेरो यथा “मातुलुङ्गाश्चिमन्धौ द| 
(ख. सू, अ. २७ ) इ्येव॑क्रमेण द्रव्युपदिश्यत इति शोषः, न तथा र्न . 
उपदिश्यन्ते ; तरात्‌ शस्त्रे द्रव्यमेव प्रधानमिति योजना । नन्वनया | ; 
द्रव्यस्य प्राधान्यं चेदिष्टं तदि रसस्यापि प्राधान्यमनिवा्यं स्यात्‌ नलवणारि 
मनःशिला ।” ( ख. सू. अ. ३७ ) इत्यादिना लवणरसद्रव्योपदेशेन परमा 
ख्वणरसस्याप्युपदेशात्‌> न हि विनष्टरसानि तानि र्घीयसामपि व्याघीनामुप 
शमाथ कसिश्चिदपि योग॒ उपदियन्त इत्याह-- क्रमपेश्चितत्वाच्चेति। 
नन्विदमप्यनुपपन्नं, परस्पर पिक्चिणामेषां दरन्य-रसादीनां करमपिक्षितत्वानुपपतत, 
व्यति च--“जन्म त॒दरव्य-रसयोरन्योन्येक्षिकं सूखतम्‌ ॥» (छ. सू. ज. ४९) 
इत्येवं परत्यवस्थामपास्यन्नाइ-एकेशसाध्यत्वाच्चेति । रसादीनां त॒ निरवयव 
देशसाध्यत्वं नोपपद्यते, तस्माद्‌ द्रव्यमेव प्रधानमित्ययमभिसन्धिः । व 
ऊ नाम तद्‌ द्रव्यम्‌ ? इत्यपेक्षायां विनिगमनाविरहाद्‌ दव्यलक्षणनत्रितयमेवोप- 
दिशति--दवव्यत्यादिना । अन्न हि, चयाणमेव लक्षणानां रक्षणत्धमेकविधं 
भवतीति “्रन्यलक्षणम्‌” इत्येकवचनं नानुपपन्नम्‌ ; तथा च--कियावत्‌ , शणव्‌ 
व पिया कमवदूदृततिपदारथविभाजकोपाि 

| एवमेव गुणवत्त्वं समवायिकारणं च व्याख्येयम्‌; तेन गगना 
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भावाद्रसल्य।पि श्रेऽत्वं प्रसज्येत, इत्याशङ्कय परिदरति--जन्मेति 1 देहःदेहिनोर्यथा 
आश्रयाश्रयिभवेनान्यो न्यापेक्षिकं जन्म, तथेव द्रन्य-रसयोरित्य्थः । एतेनाश्रयत्वाद्‌ 
दन्यस्य प्राधान्यमिति सूचितं भवति । रसाश्रयत्वेन द्रव्यस्य प्राधान्यं निरूप्य 
पाको नास्ति विना वीर्यात्‌, इत्यादिना वीर्य-रसाधीनत्वेनोपदिष्टयो विपाक-वीययो- 
रपि परमार्थतो द्रन्यमेवाश्रय दति कृत्वा द्रव्यस्य प्राधान्यं निरूपयति-- 
वीयेत्यादिना श्लोकट्येन । द्रव्ये आहासौपधात्मके श्षाकि-पष्ठिक-नागरादौ 
सम्यगुपयुक्ते सति, द्रव्याणि क्षित्यादीनि विपच्यन्ते रसरूपेण परिणम्य स्वयमेव 
विशिष्टं पाकमापयन्त इत्यर्थः । विपाको हि नाम सम्यक्‌परिणत-रसपरिणाम- 
विशेष इत्यवोचाम । हि शब्दो विेषणार्थः । रसादयस्तु द्रव्यवत्‌ स्वयमेव न 
विपच्यन्त द्टयर्थः 1 कुतः १ आह--लेषा भावास्तदाश्रया इति । शेषा 
द्रन्यातिरित्ता रसादय इत्यर्थः । अतो द्रव्यं श्रेष्टं ज्ेयमिति समन्वयः ( हा. ) ॥ 
क आचार्यं कहते हैँ कि द्रव्य, गुण, रस, विपाक ओर्‌ वीय इनर्मे-व्य प्रधान 
दे! क्योकि (ष रव्य व्यवथ्त ( स्थिरः, अपस्वितंनशीर ) है 1 अपने गुणेकिं 
बर्लनपु मी > सपमे रेः उसे ध्यवस्थित्‌- कहते हं । (०० 
होनेसे प्रधान है। वयोकि द्रव्य-गुण-रस आदिमं द्रव्य ही स्थिर रहता है, रसादि 
-नदी। जेसे--एक ही याम्रफल प्रारम्ममे कपषायाम्ल, मध्यम अम्ल ओौर अन्तमं 
मधुर होता दे । इस प्रकार रसोके बदलनेप्र्‌ भी_ आघ्ररूप॒ व्य आम्र ही रहता 
है, वद्लता नदीं । इस प्रकार दन्य व्यवस्थित ओर रसादि अव्यवस्थित होनेसे 
रसादिकौ अपेक्षया दव्य प्रान हे । ) निद हयोनेसे द्रव्य प्र्रान द. 
उसकी कहते दै, जिसमे कालपरिणामसे  अन्यथामावको प्राप्त हौनेपर भी 
वयह वही है' एेसी प्रयभिज्ञा होती हो । ` जेसे--काल, जल, वातादि्कि भ्रमास 
र्य संपन्न रस-गन्धर वा व्यापन्न रस-गन्धवाला होनपर सी वही रहतादै। इस 
प्रकार रस-गन्धादि गुणोका परिवतंन _होनेपर भी रहनेसे ( नित्य होनेसे ) 
व्य प्रधान दै। (३) व्य अपनी पाधिवादि विरिष्टं जातिमे हयी रहता दै । 
जो द्रव्य पाथिव है, वह पाथिव दी रहता है; जो आप्यै, वह आप्य ही रहता 
अपनी जातिको छोडकर अन्य जाति परिवतित नहीं होता । रस दृधम्‌ . 
मधुर्ताको छोडकर अम्ठताको भी प्राप्त दोतादै। परस्तु द्व्य अपनी पाथिवादि 
जातिको नदीं 8 छोडता, इसल््ि दव्य_रघादरसे प्रधाच-हे.। (४ ) पाच इन्द्रियो 
दारा म्रहण होनेसे भी द्रव्य प्रधान है। दरव्योका ग्रहण पाँचाँ इन्दो द्वारा होता 
है, परन्तु रसादिका रहण एक-एक इन्द्र द्वारा होता दै, पाचों इन्दौ द्वारा नहीं 
करिया जा सकता । ( ५ ) रसादिका आश्रयभूत होनेसे द्रव्य प्रधान है। रसादि 
्रव्यके आश्रित होनेसे परत्र है ओौर परतन्त्र होनेसे अप्रधान हैँ। (६) 


आहरण, कूटना आदि विविध प्रकारके कमं द््व्योपर ही हो सक्ते दैः इसलिए वव्य 
~ 9 
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प्रध्रान है | जेसे -- विदारिगन्धा दिगिणके द्रव्योको लाकर कूटे, 
त तान ञे € 

+= थी दय रयन्‌ दे । जते वातो ‡ 

वृणंन्‌ कर्ते समय बिजौरा अरणी आदिं दरवयोका ही _ उपधा ` की 

--------- ग अह्‌ ~= == भ्त | 

५८ ) दयक प्‌ ( स्थिलन्तर ) के अनुसार रसादिकोँकी कमपे (स 


होनेषे द्रव्य ही प्रधान हैँ । क्योकि रसादि दरव्यकौ स्थित वद्लनेसे बद्छते + 
5, जे ९५ < होते = ओर | 
ह| तरण पदाथमं रसादि अपूणे ( अप्रशस्त ) होते हैँ ओर फ़ 






५८) 

पदाथ पूणं ( प्रशस्त ) होते हँ । ( ९ ) ्व्योके एक-एक अङ्गका उपयोग + 

, व्याभियोकी चिकित्सा होती दै । जेते शृहरके दधसे कर रोगोकी पिष 
होती है, परन्तु रसादि निरवयव होनेसे उनके एकदेदासे चिकित्सा नहीं 
इसकिए दव्य ही प्रधान हे । जिसमे कर्मं ओर गुण रहते है ओौर जो समरं 
कारण है उनको दरूठ्य कते हैँ । ( ख. ) । नागार्जुन दरव्यका र्षण \ 
प्रार्‌ छिखिा है--जो गुण, रस, विपाक, वीर्य ओर कर्मका आश्रयभूत देता 
उसको दन्य कहते है (र. वै.सू. ज. १,्‌. १६५ )। वायक बिनाक्षि 
नी रसके विना वीयं नहीं गौर आश्रयभूत द्रव्यके विना रस नही इसलिए ह 

, सवे श्रेठ दै । जसे शरीर ओर शरीरी ( आत्मा ) का आश्रयाश्रयिमाव ह 
उनका जन्म एक दृसरेकी अपेक्षा रखता हे, वैसे ही व्य ओर रसक्ा आधव 
भाव संबन्ध दोनेसे दोनोका जन्म अन्योन्यापेक्षी ( एक दूसरेकी अपेक्षा र 
हे । वीर्संजञक रीतादि जो आठ गुण हैः वे भी दरव्यम ही आधित होते 
रसेमिं आश्रित नदीं हो सकते ; क्योकि गुण स्वयं निर्गुण होते दै (ए 
सतयभयुण होनेसे उसमे शीतोष्णादि गुण नहीं हो सकते )1 आहारौषधातर 
व्योम मिं आदारगत प्रथिव्यादि दर्वयोका पाक होता है, रसौका नहीं। लं 
अतिरिक्त अन्य रसवीर्यादि द्यम ही आश्रित होकर रहते है, इसल्यि दव्य { 
` ससे श्रेष्ठै । । + | 
 बाय्वश्षिगुणभूयष्ठं स्वाभावादर््वमार्गगम्‌ । वमनीयं भवेत्तद्धि करदा 
दिकम्‌ ॥ अधोगामि च यहृ्यं तदुभूनगुणाधिक्म्‌ । विरेचनं अवेदृन्ती-कर्ि् 
फलादिकम्‌ ॥ संग्राहकं भवेदुवयं प्भज्ञनगुणाधिकम्‌ । हणं च जलाधिवय 
दाकान्ञात्‌ स हि संमतम्‌ ॥ अग्न्याधिक्यादीपनं च, हिच्द्वारिगुणेयतम्‌ । बू 
सत्त्वसहितं द्रव्यं बलकरं मतम्‌ ॥ एतेषा रक्षणं चाथ सरक्षपेमावरिल्यौ 


मतम्‌ ॥ जथ जिन्लासा--पाचनदीपनयोः कोभेद्‌ः ! तत्रोच्यते -भाग्नेयगुणभ्‌ 
द ` मामादींस्तद्विपाचयेत्‌ 1 तदुक्तं पाचनं दन्य, यथा स्यात्‌ कासमरह : ॥ कासमर्द क 
श म॒ पाचनो नास्ति दीपनः । च्म प ॥ अौष्यय 


काः क बी 


~ ५2 क ` 
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कटु विपाकित्वात्‌ पाचनोऽयसुदाहृतः । साघुर्याच्छीतभावाचच न॒पुनदीपनो मतः ॥ 
करप्णात्रेयात्‌--“यदशचिकृत्‌ पचेन्नासं दीपनं त्था षतम्‌ । पाचनं विपरीतं स्वाद्यथा 
वत्त्यामि र्नम्‌ ॥ इति 1 लङ्कनपाचने सत्यपि ( किच्चित्‌ ) न दीपनम्‌ । 
तद्धा--“संशषोधनाखविखाव-सनेहयोजन-लङ्कनेः । याल्यभनिर्मन्द्तां तस्मात्‌ क्रमं 
पेयादिसाचरेत्‌ ॥ खोता कटुष्टानां निमंरीकरणं परस्‌ । पाचनं तत्‌ समाख्यातं 
श्वातोः पाचनमिष्यते ॥ जित्ताला वर्त॑ते चात्र पाचने वदतांवर । दोषान्‌ पचति आमं 
वा सप्तधातूलधोपि दा ॥ दोपपाशाद्धातुपाकान्मरणं दश्यते तदा । ति सर्वत्र कथितः 
पाचनो दोपपाचनः ॥" अस्योत्तरम्‌--स्वदेतूपचितान्‌ दोषान्‌ सामान्‌ रसपधा- 
नुगान्‌ । रलमासं पाचयित्वा कुर्यादोपं प्रथक्‌ ततः ॥ स एव पाचनो हेयो न च 
दोषान्‌ विपाचयेत्‌ ॥ अत्राह --दोदस् पाकौ दृष्येत उर्वाधोगमनं तथा । अति- 
्रलधवातस्य पित्तस्य प्छेष्सणस्तथा ॥ पाचनीयेन द्रव्येण द्यते पाचनं तथा । 
वमनीयेन द्रव्येण दृश्यते वमन।यपि ॥ अत्रोच्यते-स्वयोनिवर्धनदरन्येः छरा- 
तक्र-जलासवरैः । बृतादिभिः प्रवरद्ास्ते प्रङत्या बृद्धिमाप्नुयुः॥ ¦ यथा क्षीरे 
जलं क्षिप्तं क्षीरवद्‌ दश्यते वहं । खस्वादुयुणनिसेक्तं भस्माभ्रितपनात्‌ पुनः ॥ जले 
दग्धे भवेत्‌ क्षीरं तत्‌ स्वाहु स्वगुणेयुतस्‌ । तथाऽत्र धातुसंश्िटाः सामाः स्वहेतदूषिताः ॥ 
लङ्कनात्‌ पाचनोल्टेखात्‌ स्वप्रम,णं भजन्त्यपि । पच्यन्ते नैव दोषास्तु पचन्त्याम- 
रसादयः ॥ कुर्यान्न वहिमामं यत्‌ पचेत्तत्‌ पाचनं मतम्‌ ॥ न शोधयति यदोषानू 
समान्नो दूषयत्यपि । शमनं तद्विजानीयात्‌ › को मेदः स्वस्थरक्षणात्‌ ॥ अत्रा- 
हाचिः--“श्षयस्थाने वि्रृध्य्थं दोषाणां यत्‌ प्रयुज्यते । विना संशोधनद्व्येस्तत्‌ 
शमनसुच्यते ॥" । तचानुलोमनं द्रव्यं यद्वात्तमनुरोमयेत्‌। यद्वन्धभेदनं छत्वा 
मलान्‌ पक्वाक्नयत्यधः । चख सनं तद्विजानीयाद्‌, भेदनं प्रोच्यते द्यतः 8 | अ 
यद्वद्धमबद्धं भेदनं मतम्‌ । मरं पक्तमपक्त यद्धिद्राव्य पातयत्यधः ॥ ? 
यद्व नयति वामनम्‌ 1 दोपानुन्मूरयति) चतु ग्लिशास्तच्ेदनं बलात्‌ । उष्णत्वा- 
दीपनं यच्च पाचनं ग्राहि तद्रवेत्‌ । ्घुपाकात्‌ कषायत्वाद्धवेद्यत्‌ स्तम्भनं हि तत्‌। 
रघ्ायनं तदुदेष्यं जरान्याधिविनाश्ि यत्‌ ॥ द्रव्येण येन हर्षः स्यात्‌ श्लीषु वाजीकरं 
हि तत्‌ । यस्माच्छुक्रस्य वृद्धिः स्यच्छुक्ररुं हि तदुच्यते । यथाऽश्वगन्धा सुश्णरी 
शकंरा च शतावरी । प्रवर्तकानि कथ्यन्ते जनकानि च रेतसः ॥ शुक्रप्रवर्तनी 
योपा, श्ुद्रा शुक्रस्य रेचनी । तत्सम्भक्रनातिफरु, काणिङ्गः ततक्षयप्रदम्‌ ॥ तनु- 
च्छि घु सूरमेषु विशेत्‌ सूहममुच्यते । तद्‌ व्यवायि तनुं व्याप्य पूं यत्‌ पाकतां 
मजेत ॥ विकाश्चि तद्यत्‌ करोति बन्धान्‌ संधिस्थिताज्छख्थान्‌ । हदस्तपादाण्छिथिल- 
येद्‌ भवेच्छरेष्मि च तन्मतम्‌ ॥ यद्‌ जुद्धिनाशने द्चं मदकारि तदुच्यते । वीयेण 
दोषान्‌ खोतःस्थान्‌ निरस्यति प्रमाथि तत्‌ ॥ सूणाद्धिः गोरवाद्‌ दरव्यं खैगध्याद्रस- 
वहाः सिराः। केवर गुरुत्वं च धनत्तेऽभिष्यन्दि तन्मतम्‌ ॥ उदाहरणमेतंषां करमाव्‌. 









। 


शु ( चेष्टस्त्विति । चरो ल्याद्‌ व्यवच्छिनत्ति । नालि चेश यस्य स 


, पूर्वि इव्यविज्ञानीयो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 






१०० दरन्यगुणविज्ञानम 


दरवयेण वच्यते । दीपनश्चित्रको क्तेयः, पाचनं नागकैसरम्‌ ॥ गुड्ूवी | ( 
हरीतक्यनुरोमिनी । खरं सनं कृतमाखः स्याद्‌, भेदिनी कटुरोहिणी ॥ रेचनी 
जेया, मदकारि खरादिकम्‌ । योगवाहि विषं तेय, प्रमाथि सर्वि स्खतम्‌॥ क्ष 
भिष्यन्दि विक्त सिराणां सननिरोधनात्‌ ( टोडरानन्द्‌-तृतीयहषं ) || = ` | 


॥ 
इति आचार्योपाहं न त्निविक्रमात्मजेन यादवरार्मणा विरचिते ` ल्ययुण् 


ॐ 





| 
गुणविज्ञानीयो नाम दितीयोऽध्यायः 

पूर्वाध्याये द्वयं स्वरूपतो भेदतश्च व्याख्यातम्‌ । अगर रसनिपाक वीया 

, पेयानि । तत्र रस-वीर्थ-विपाकानां गुणरूपत्वात्तत्न्याख्यानतः पूर्वं गुणा एव रके | 

भेदतश्च निरूपणीया भवन्ति । अतस्तन्निरूपणारथ गुणवि्ञानीय आरम्यते-- | 


अथातो गुणविज्ञानीयं नामाध्यायं व्याख्यास्यामो यथोचुरात्रेयधव 
न्तरिपरभूृतयः ॥ । 


पठे अध्याये द्रव्यका स्वरूप ओर उसके मेद्‌ विस्तारे कहे गये | । भं। 
रसः, विपाक ओर वीयेका निरूपणं करना है । रस, विपाकं ओौर वीर्यये भी गु 
विशेष ही हँ । अतः उनका व्याख्यान करनेके पहे आयुवेदोक्त समव्र गुणौ 
निरूपण करना आवस्यक है । इसक्एु आत्रेय, धन्वन्तरि आदि आचायौके मत 
र श सगनिानीय सध्यायका आरम्भ किया जाता है । दव्यूगुणविज्ञानमे ए 
विपाक, वीयं ये गुणरूप होनेपर भी विशेष ज्ञातव्य विषय दै, भौर उनके विष 
बहत कहनेका दै, अतः उनका निरूपण एक-एक स्वतन्त्र ध्याये हौ 
जायगा । इस अध्यायमे शेष गुणोंसे जो ययुवैदमें विरोष ज्ञातव्य है ज 
विस्तारे चौर अरन्योका संक्षपसे निरूपण किया जायगा । 
गुणलक्षणम्‌-- 













समवायी तु निरवेष्टः कारणं समवाय तु निरचेष्टः कारणं गुणः ॥ ( च 
-=<----==---- ~ 

समवायीति समवायाधेयः ( च. द्‌. ) 1 
द्रव्यसमवायवान्‌ गुणः कारणं भवति । 


स्‌ अ० १ ) | 

गुणाः स्षमवायी दच्यसमवायौ 
समवायिकारणं द्रन्यमपीत्यत आई 
~ यः 1 ` नि्गुंणश्चापि “गुणा गुणाश्रया नोक्ता ( त 
-# ल्य दन = लः 9 न ८४ ) च. सू. अ. > ६ ) { 
वलयं गमाम यगस्युग्ान्र इषि व्यो ५ 


पूर्वां गाणविज्ञानीयो ना द्वितीयोऽध्यायः १०१ 


ग्रमादिनस्तुः वैदोषिके कणादोक्तगुणरक्चणं “द्रन्याश्रस्यगुणवान्‌ संयोग-विभगेष्व- 
कारणमन्यपिक्चो गुणः ।” इति गुणलक्षणं इष्टा गुण-कर्मणी असमवायिकारणे 
भवत इत्याहुः, तेषामयं हि प्रमादः 1 सूत्रकृत्कणदेन समवायिकारणमिति 
ूर्दस्मादूनुत्य अससवायिकरणपदं न्याश्रयी' इत्यादिसूत्रं कृतम्‌ । तेन रव्या 
श्रय्थगुणवान्‌ संयोगविभगेष्वकारणमन्यपिक्षः कारणे गुणः' इति गुणरक्षणं पर्यव 
चित्तम्‌ । यदि डि गुणो गुणान्तरस्य समवायिकारणं न भवति कथं तहि “शुणाश्च 
गुणान्तरमारभन्ते" ( ९।१।१० ) इति वचनं तत्रैव कणदेनोक्तं संगच्छते । गुणा 
द्रन्याश्रिता रूप-रसादयः खल्वन्यपिक्षाः स्वाश्रयद्रव्यनिष्टक्रियया परिणमन्त क्रचित्‌ 
साध।रणभूताः प्रथक्त्वगुणं लसवागरेनापयमानाः पथग्भूय तेजोऽम्बु-भूमिषु लोदित- 
छ्-ष्णस्पेण मघुरास्खादिस्येण गुणान्तरदहीनाः सन्तो द्रव्याश्रयिणः सन्तश्च सम- 
वयन्ति कार्ये, इति लसवाथिन ए कारणानि गुणाः। न च ते स्वाश्रयद्न्याणां 
संयोग-विभागेषु कारणानीति लक्णस्लसन्वयः ( ग, ) ॥ 


द्रव्याश्रस्युणवान्‌ संयोग-विभ गेष्वकरणमनपेक्ष इति गुणलक्षणम्‌ ॥ 

(व. द्‌. अ. १,अ. १ स्‌. १६)! 

यो द्रव्यमाश्रयति, न गुणवान्‌, न चानपेक्षः सन्‌ संयोग-विभागेषु कारणं भवति, 

सोऽयं गुणाः । कश्च संयोग-त्रिभागेष्वनपेक्षः कारणं १ कमेत्याह । कर्म संयोग- 

विभागौ जनयन्न किञ्िदक्षते, संयोग-विभागो त्वपे्षेते किञ्चिदिति । द्रव्यं नाम 

दरन्यमाश्रयादपि गुणवदेव भवति न त्वगुणवत्‌ । कर्म त्वित्थंभूतमपि कमव । गुणस्तु 
द्रन्यमाश्रयति न गुणवान्नो खल्वपि कमेंति ( चन्द्रकान्तमाप्यम्‌ ) ॥ 


अथ दरल्याशरिता ज्ञेया निगुणा निष्किया गुणाः ॥ 
कारिकावली गुणग्रन््‌ । 

जो दरव्यम भधेय ( आभ्रित `) रूपसे रदनेवाला ( दरव्याश्रयी ) हो, निष्किय 
हो ( जिसमे किसी प्रकारकी क्रिया--संयोग-विभाग रूप कमे न होती हो ) या 
चेष्ट ( क्रिया ) रूप जो कर्म उससे भिन्न हो, गुणरदित हो, जिसमे अन्य गुण- 
गुणान्तर न रहता दो, ओर स्वसमान गुणकी उस्म कारणभूत दो, उसको रण 
कते टै । तात्पर्यं कि --जो दरव्यम आश्रय करके रहा हुभा ( द्रव्याश्चयी ) हो, 





१- द्रव्य ओर गुणका जो परस्पर संबन्ध है उसको समवाय संबन्ध कढते दै-- 
“समवायोऽपृथग्भावो भूम्यादीनां ुणेर्मतः।” (च. सू. अ. १) प्रथिव्यादिका यणेकि 
साथ जो अ्रथग्माव ( नित्य साथ रहना ) है उसको समकाय-संबन्ध कटते दै । 
गुण द्व्य समवाय-संबन्धसे रहता है ( समवायाधेयः ) ( च. द्‌.)। न्य ओौर 
गुणक समवायमे द्रव्य आधाररूपसे ओर ग॒ण आधेय ( आश्रित ) शपते रहता है । 





< | | 


| 


£ ` द्रन्यगुणविज्ञानम्‌ 
गुणरहित ' हो, जो कमरहित्‌ या कमसे भिज्ञ हो ओौर जो संसानं 
। उत्तमे कारण ° हो उसे गुण कहते है । ~= 





प्रकारका कदा गया है । जेसे- 
विश्वलक्षणा गुणाः (र. वै. अ. १, तु. १ ६८ ) ॥ 
, विश्वं विकीर्णं भिन्नं लक्षणं येषां ते विश्वलक्षणा गुणाः । इदमत्रोक्तं भवि 
दोषाणां पञ्चानां ( द्रन्य-रस-वी्य-विपाक-कर्मणां ) पदार्थानामेकलक्षणावेष 
विद्यते । यथा-शब्दादीनामाश्रयत्वं सवंदरन्यभेदानां तुर्यस्‌, आस्वादप्राह्ावरष्च 
रसभेदानां, कर्मरक्षणावरोधत्वं वीर्याणां, विपाकथयोशच परिणामलक्षणावरोधस्तुख 
गुणानामेवमेकलक्षणावरोधो नास्ति । यथा-शीतोष्णाद्यः स्पशँनेन्दियय गरामा 
च्िग्ध-रक्षौ `चश््राद्यौ स्पशनेन्द्रियग्रह्यौ वा, एवं सवे दुकलक्षणावरोधं १। 
गच्छन्ति गुणाः । यस्मादेवमेकरक्षणावसेधं न गच्छन्ति तरूमदिवेतेषामुत 
विकीरणलक्षणत्वमेव लक्षणमिति ! चतुषु वासस्छ स्थितेषु त्रीणि चिता 
विहिते, तदेव तस्याचिहितत्वं तेषु चिर भवति, तद्वदिहापीति ; लक्षणलश्षतेणं | 
रक्षणलक्षितत्वाहक्षणप्रसिद्धिरिति ( भा. ) ॥ ॥ 
जिनका लक्षण विख ( विकीरण-मिन्न ) हो, वे गुण हँ । शुणको छोडकर अव | 
पदाथ--्व्य, रस, वीर्य, विपाक ओर कर्म इन प्रत्येका एक-एक लक्षणम अव 
होता हे । जसे शब्दादिकोका जो आश्रय वह द्र्य, 


हो बह रस, कर्मलक्षण वीये, परिणामरुछषण विपाक ; इन लक्षणम जेसे सम 


इव्यमेद्‌, रसभेद्‌ वी्भेद ओर विपाकेदोका अनरोध दता है, एसा गणका 


एक लक्षण नदीं है जिर हण नही है जिसमे सब गुरणोका अन्त्माव होता हो । वरथो शीतोष्णा 


---- ~= 


स्मशनेग्िम्ाह् है, लिग्ध ओौर रूक्ष चश्मा या सपरनेन्रिम्राह्य हैँ ; इस प्रमा 


१ क्वो यण द्यम रहते है, गोमि ग॒ण नदीं रहते । । 


स कयोकि कम मी दर्यको आश्रयः करके ही रहते है ग्णोमे नदी खौ 
 ( क््या्णवत्‌ समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ । त्रै द्‌.अ.१,अा.१ ॥ 


भदन्तनागाज्ुनविरचित रसवेशेषिकसूत्रम णका लक्षण एक मौर 


। 
॥ 
| 
॥ 
| 
| 
















सजातीयमारमभन्ते जातीयमापोऽन्नातीयमिति, एतेन शर 
व्याख्याताः । >< >< > 1 अथापि खल नायं नियमो 


प श ` वमिति । कन र्यं शयमारममाणं सजातीयमारमते न॒ विजातीयमिति । 
( {2 = | सणारसम ५ ~ याल्यात (च. कां. भा. नक गङ्गाधरजी 


हः ४ ^ पुणो सयवायिकारण नहीं मानते ॥ (६ 
भ 4 
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ूर्वाधं गुणविज्ञानीयो नाम द्वितीयोऽध्यायः १३ 


सब गृर्णोका एक एसा लक्षण नहीं बन सक्ताः जिसमे सव ग्॒णोका अवरोध-अन्तंभाव 
होता हो । अतः वे विखरक्षण -भिन्नलक्षणवाटे ह, जौर वही उनका लक्षण है । 
गुणसस्य।-- 269 । । + (| 
सार्था गुर्वादयो बुद्धिः प्रयत्नान्ताः पराद्यः । 
गुणाः प्रोक्ताः (च.सू.अ.१।) 

, संप्रति गुणानिरदेष्टुमाह--खार्था इत्यादि । अनेन त्रिविधा अपि वे्ञेषिकाः, 
सामान्याः, आत्सगुणाण्वोदि्टाः । तत्रार्थः छाब्द-स्पर-रूप-रस-गन्धाः 1 यदुक्तम्‌-- 
(अर्थाः शान्दादयों क्ेया गोचरा विषया गुणाः 1" ( च. शा. अ. १ ) इति एते 
च वैशेषिकाः ; यत आकाश्चल्येव श्दः प्राधान्येन, वायोरेव स्पशः प्राधान्येन, 
एवमग्ल्यादिषु खादयः । अन्यगुणानां चान्यत्र दर्शनं भूतान्तरानुप्रवेशात्‌ । वचनं 
हि--भविष्टं ह्यपरं परेण" ( न्या. द्‌. अ. ३, आ. १, सुः ६६ ) इति । गुर्वादय- 
सतु गुह-खघु-लोतोष्णःचिग्ध-रक्ष-सन्द-तीक्ण-स्थिर-सर-णटु-किनिःविशद्‌ पिच्िर- 
शछदण-खर-स्थूल-सुहम-सान्द्-दवा विश्चतिः। एते च सामान्यगुणाः, पृथिव्यादीनां 
साधारणत्वात्‌ । एते यन्नःपुरूपीे प्राय आयुत्ेदो युक्तत्वात्‌ परादिभ्यः पृथक्‌ 
पठिताः । बुद्धिः ज्ञानम ; अनेन च सूटरति-चेतना-शसयदङ्कारादीनां बुद्धिविशेषाणां 
ग्रहणम्‌ । प्रयलोऽन्ते येषां निर्दे ते प्रयलान्ताः ; पतेन चेच्छा-दर ष-खख-दुःख- 
प्रयलानां ग्रहणम्‌ । वचनं हि--““इच्छा द्वेषः ऽखं दुःखं प्रयलपचेतना तिः । 
बुद्धिः रुष्टतिरहङ्कारो लिङ्गानि परमात्मनः ॥” ( च. शा. अ. १ ) इति (एते 


` चात्मगुणाः ) ! इह चेतनादीनां उद्धिग्रहणिनेव ग्रहणं, कश्षारीरे त॒ चेतनादीनासपि 


परथगात्मगमकत्वेन प्रथक्‌ पाठः । एतच्च तत्रैव व्याकरणीयस्‌ । पराद्यो यथा-- 
“परापरत्वे युक्तिश्च संख्या संयोग एव च । विभागश्च पृथक्त्वं च परिमाणमथापि 
च ॥ संस्कारोऽभ्यास इत्येते गुणाः प्रोक्ताः परादयः ।” ( च. सू, भ. २६ ) इति । 
एते च लासान्यगुणा अपि नात्युपयुक्तत्वात्तथा बुद्धप्राधान्याच्चान्ते प्रोक्ताः । 
प्रोक्ता इति प्रकयेग विरोषगुणत्वादिनोक्ताः ( च. द्‌. ) । गुणानाह-- सार्था 
इयादि 1 अर्यः सह वतमानाः सार्थाः 1 >< < > ॥ अर्था इन्द्रियाणामर्थाः श्द्‌- 
स्पर्थ-रूप-रस-गन्धाः । >८ > >‹ मनसश्च अथेः चिन्सयादिः 1 तथा च--““चिन्त्यं 
विवचार्थमूह्यं च ध्येयं संकरप्यमेव च । यत्किचिन्मनसो केयं तत्‌ सर्वं द्यथसंहकम्‌ ॥” 
(च. शा. अ. १ >) इति । मनलः अर्थोऽपि इह गुणः । अस्य गुणत्ववचनं घुन- 
रिन्दियोपक्रमणीयेऽपि ; तथा च--“मनो मनोऽथो बुद्धिरात्मा चेद्यध्यात्मद्रन्य- 
गुणसंग्रहः ॥” ( च. सू. ज. ८ ) इति । >< > >1 कणादेनाप्युक्त--“रूप-स्स- 


५ °. न न अ न = 
गन्ध स्पका; संख्याः परिमाणानि ध्रथक्त्वं सयोग-विभागौ परत्वापरत्वे इदधयः 


खल-दुःवे इच्छा. ौ प्रयश्च गुणाः ॥" (वे. द. १।६६ ) इति (यो.)। 


"0 ¶ 


, ९ 








१०४ `  द्रल्यगुणविज्ञानम्‌ 






गवादय इति एते आविष्छरततमा एत यनःपुरषोगरे उक्ताः, तेन गुणानाम | 
दन्येऽपि क्तेयाः । अत एव प्रमेहे छे ष्मगुणेषु जच्छत्वाद्यो गुणाः 


पल्यन्ते | 
च द्रव्याश्रित वेचनये गुणत्वेन परिभाष्यन्ते ( दिवदाससेनः >) ॥ । 
अथे-( श्रोत्रादि पांच इन्दियोके पच विषरय--शब्द्‌, स्पदौ, रूप, रसगे 


सूनस्थानकरे यजशुहखीय ( २५ वे ) अध्याये कटे हूए गुर आदि वीस रुष | | 
रधुः शीत, उष्ण, जिग, रुधच, मन्द्‌, तीक्षण, स्थिर, स्‌, खु, किन, विशद्‌, पिष 
स्छ्णः खरः स्थूल, सूक्ष्म, सान्द्र, द्रव ), बुद्धि, इच्छा, देष, सुख, दुःख, | 
परत्व, अपरत्व, युक्ति, संख्या, सयोग, विभाग, एथक्तव, परिमाण, संस्कार ५ 
अभ्यास;ये ४१ गुणदहै। | ५ 
क्तञ्य-- इनमे शब्द्‌, स्यदो, रूप, रस ओौर गन्ध ये पौच वेरोपिकि | 
कहलाते है ; + क्योकि शब्दादि कमते आकाशादि पाच भूतोके एक-एक विक ६ 
ह; एक्के गुण जो दूसरे भूतमे देखे जाते हं वे भूतान्तरके भुप्रवेदासे देते | 
गवादि द्वान्त २० सामान्य गुण ` कहलाते ह, क्योकि ये प्रथिव्यादि ॥ 
महाभूतो सामान्यतया रहते दै । वुद्धि" शब्दसे स्मृति, चेतना, धृति, अदा 
आदि द्धिविरेषोंका मी ग्रहण होता हे । उद्धिः, इच्छा, देष, सुख, दुख भ 
परय ये छः आत्मगुण कहलाते है । परत्ादि दस भी सामान्य दैप्‌ 
रर्वादिकी अपेक्षया आयुदमे कम उपयुक्त होनेषे वे अन्तमे कहे गये है (च, द्‌ 
कविराज योगीन््रनाथसेनजी ने पाच इन्दे पाच विष्योकि साथ च्छे फ 
अथं चिन्त्य-विचा्यं॑बादिका मी अथौ महण किया हे, वरयोकि “मनो नोभ 
बुद्धिरात्मा चेत्यष्यत्मदरव्य-गुणसंगरहः” (च.सू.अ. ८) इस सूत्र मँ मनके अथौ 
भी अध्यात्मगुेमिं उल्छेल है । नो वकर अकार्‌ भुगोऽथ को ठेर योगीन्दरनारेनकौ 


तमं रोरी संया ४२ होती है 

` नायाजुनमतेन दञ्च कर्मण्य) गुणाः-- 
ह सीलोष्-सनग्पर्-निदद्‌-पिच्छिर शुरु मड तीरा गुणाः 
कर्मण्या (र.वै.म. ३. सू. १११ )॥ । 
। . रसपदाथः सर्वः परीक्षितः । इदानीं 
 खणाः कमेण्या इति कमणि चिकित्सार्या परथक 














शणपदा्थः परीक्ष्यते । एते शीता 
„ श्य्‌ शस्त्रे योग्या इत्युद्। 





यर्वादि द्वान्त बीस गुणोको  दारीरगण्ः क 


न "यु -दोनेवाले _ उव्योसे-ही. 


¢ । श्वा इति विशेपः रारीरगुणाः 
~ ट = 








१ प गहधप्यो गधरजी ने 


(निनि ४ 


पूर्वां गुणविज्ञानीयो नाम द्वितीयोऽध्यायः | १०५ 


घादयोऽपि गुणा इति तात्रिकस्य गुणासि दानस्य ज्ञापनार्थ “कर्मेणएया गुणाः इति 
वचनम्‌ ( भाष्यम्‌ ) ॥ 

अदनतनागार्जनने रसवेशेषिकसूत्र मे शीत, उष्णः लिग्धः र्धः तिः विशद, 
पिच्छिल, गु, रधु, दु ओर तीक्ष्ण दन दस गुरणोको कमण्य ( चिकित्साकमंम 
व्िरेष योग्यता रष्वनैवाटे - उपयोगी, ) गुण बताया दे । 

चप्क-ुश्रत यदिमं अष्टविधवीर्ैवादीके मृतम नागाुनोक्त कुष्य गुणोको वीये ` 
माना दै पस्तु नागाजुनने वीरयशे नीय, असुलो मनीय आदि सिन्न दी वीयं 
बताये है । अतः पस्सामर््यसंपन्न शीतादिको नागाजुनन कर्मण्य गुण माना हे ॥ 


ट~ < (1८4 


~ न> 


अ्ीनिरूपणप्‌-- च्व > 
अर्थाः शब्दादयो ज्ञेया गाचस विषया गुणाः| (च.शा-जः१ ) 
आकाल, वायु, जभ्र, जछ ओर ध्वी --इन पञमूतोकि-्तया कटं हए शच 
स्पदौ, रूप्‌, रस ओर गन्ध यं ये श्रोत्र, तक्र? च्ुःरसन अ।र५ ओर प्राण-इन पच इद्ियेकि 
विषय ह; स गाचए ओर अथं मौ कहते म रसको छोडकर ` 
्े्र चार अर्थौका षिरेषृ विचार 3 जि रच्ाविल्ान ओौर मनोविज्ञानका विषय ह, 
यगु गविन्तानकरा प्रत्रान विवर नर्द हे, अतः उनका यहाँ विरेष विचार नहीं किया 
जाता। इन र्पाच विष्के अन्तगेत रसक्रा आगे रसविज्ञानीय नामके तृतीय 
अध्यायं विस्तारे वणन किया जायगा । 








गुवीदतिसतिगुणानिरूसणम्‌ -- 
तस्य ( द्रश्यश्य ) गुणाः शब्दादयो गुर्वादयश्च द्रवान्ताः ॥ 
(च. सु. अ. २६ }) । 
स॒ ( आदारः ) विङतिगुणः-गुर-ख्घु-शीत-उष्ण-स्निग्ध-हक्ष-मन्द्‌- 
ती्ण-स्थि ८-सर-गटु-कठिन-विशद-पिच्छिङ-शकषण-खरःसृक््मसथू सान 
द्रबानुगसात्‌ च. सु.अ. २५) 1 
गुरूखघ्त्रादयो युग्मा परस्परविरोधिनो जेयाः 1 अनुगमादिति अनुगतत्वात्‌ 
(च. द्‌. )। चछश्रुतस्तु व्यवायीति विकासीति च गुणद्धय थक्‌ परति । 
५ > ४८ \ अनयोः सर-तीदणप्रकषाटमक्तया ईह सवर-तीच्णयोरवरोधः ८ यो. ) ॥ 
गुरु-मन्द-दिम-सिनिग्ध-ऋकषण-सानद्र-छट स सिराः । १ 
गुणाः ससूष्ष्म-विशदा विंशति सविपयया ॥ 
इन्दियाथा व्यवायी च विकाषी चापरे गुगाः। = न 
व्यवायी देहमखिकं व्याप्य पाकाय कल्पते = . 

























द्रन्यगुणविज्ञानम्‌ 


विकाषी विकषन्‌ धातून्‌ संधिवन्धान्‌ बिसुच्चति ।. 
सरतीक्णप्कषो तु केचित्‌ तौ परकीतितौ ॥ 
सत्त्वं रजस्तमदचेति चयः परोक्ता महागुणाः । 


तदेव च दरन्यमाधिता वि्तिर्गुणा गुरवादयः सविपर्थयाः सदिषरीताः । रुह, 
रघुः, मन्दः, तीक्णः, हिमः, उष्णः, जिग्धः, रुक्षः, श्लच्णः, पर्वः 
शवः, खदु, कडिनः, स्थिरः, चलः, सूत्मः, 
स्त्वेतद्धेदा एव यथासंभवं व्याख्येयाः । 


 पषान्द्रः, 
स्थूलः, विशदः, पिच्छिलः । खरादय- 
एतेभ्योऽन्ये गुणा इन्दिथाधः शब्दादयः, 
व्यवायौ, विकाषी च। इन्द्रियार्थानां प्रसिद्धत्वात्‌ लक्षणं नोच्यते ! सर्व दष 
व्याप्य यत्‌ पाकं याति स व्यवायी, विकाषी धातून्‌ विकषन्‌ हिस्‌ संधिबन्धा- 
खपरेपादिकान्‌ विुञ्लति नाश्रयति । केशचिदाचा्च्यवायी सरस प्रकर्षं इति 
परिकर्पितः, विका . तौणप्रदषंस्तथा । सत्त्व, रजस्तमश्च तन्त्रे ज्यवहारार्थ 
महागुणशब्देनोक्ताः ( दु ) || 

गुरुमन्द-दिम-स्नि्ध-्ण-सानद्र-मरु-खिरः । 

यणाः ससूक्ष्म-विदादा विंशतिः सविपर्ययाः ॥ 
(अ. ह. सूः अ. १) 
सविपयंया विश्तिक्तेयाः। 
सर स्थूल-पिच्छिलाः । गुरूः, 


दन्यसख गुणानाह तत्र द्ये गुर्वादयो दुक गुणाः 
एषां क्रमाद्विपरीता र्घु-तीदणोप्ण-रक्ष-खर-दव-कठिन- 
तद्विपर्ययो रघुः । मन्दः, तद्विपयंयस्तीरणः । हिमः, तद्विपर्यय उष्णः । ल्निरधः, 
तद्विपयेयो रूक्षः । र्णः, तद्विपर्ययः खरः । सान्द्रः, तद्िपयंयो द्रवः । सुदुः, 
तद्विपययः करन । स्थिरः, तद्विपर्ययः सरः । सरमः, तद्विपययः स्थूलः । विदः, 
तद्विपर्ययः पिच्छिरः (अ. द्‌. ) । गुणमे 
तत्र॒ गुव द्यो दश, तद्विपर्ययाश्च रघु 
पिच्छिला दश । यस्य द्रव्यस्य चरणे कर्मणि शक्तिः स गुरः, रङ् 
मन्दः, शोधने तीक्णः, सम्भे हिमः, स्दने उष्णः, वेदने स्निर 
रोपणे %्णः, ठेखने खरः, प्रसादने सान्द्रः, विलोडने द्रवः, श्वय 
कठिनः, धारणे स्थिरः, पररणे चरः, विवरणे सूर्म, संवरणे 
। छेपने पिच्छिरु इति । नलु व्यवायि -विकाभ्याञचकारि-परसन्न- गन्धादयः प 
४ त प गुणा द्यन्ते । तद्यथा सयवा वको परि 
न खकरं र्षु । विकाशि विशद मयमोजसोऽसाद्विप्थयः ॥ (ज, ह. नि, 
५ व र सु" शीतं खु त्निश्यं बहल र्ण 


-कटिनं-चल-स्थूल- 
ने रधुः, शमने 
धः, शोषणे रुक्षः, 









(अ. सं.स्‌.अ.१ ॥॥ ` 
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पिच्छिलम्‌ । गुरु मन्दं प्रसन्नं च गव्यं दशगुणं पयः ॥ तदेवङ्गुणमेवौजः 
सामान्यादभिवर्षयेत्‌ ॥; सुश्रुतः (छ. ज. ४६ )-- “कषायं कफपित्तत् 
किञ्चित्तिक्तं रचिप्रदम्‌। इय छगन्धि विशदं र्वरीफरमुच्यते ¶"; भयमेव 
(सू. अ, १ )--“पित्त सष्नेह-तीच्णोष्णं रघु ॒विखं सरं द्रवम्‌ ॥; चरकः 
(सू. अ. २७ ) “शीतं शुचि शिवं ष्टं विमरुं॒रघु षड्‌ गुणम्‌ । प्रहृत्या 
दिन्यञुदकं अष्टं पात्रमपेश्चते ॥* इत्यादि । तत्‌. कथं विश्तिगणाः १ इति । 
अन्रोच्यते--य एुमेऽतिरिक्ना गुणा दश्चिताः, ते वि्तविवान्तभूताः । तथाहि - 
ञ्यवायि-विकाश्याजुकारिनस्तावन्सयो पच्यन्ते, प्रसन्नः क्षीरे, समयगुणविपरीता 
जजसि, थ॒रएलौजसि त एव क्षीरे ; ततश्च तद्‌ गुणपररूपरविपर्ययप्यीरोचनया 
व्यवायी दरवेऽन्तर्भूतः, विकाशौ खरे, आशुकारौ चरे, प्रसन्नः स्थुल; ते हि 
पारिशेष्याद्‌ वहल-पलरण-स्थिर-सूदमाणां विपर्ययाः । स्वादु-शीत-मन्दु-स्निग्ध- 
पिच्छिरु-गुरूणां दस्छोव्ण-तीक्ण-रश्च-विक्ञद-रुघवो विपर्ययाः. प्रसिद्धा एव । 
व्यवाय्यादिरुक्चणं च. द्ववादिष्वेव सस्भवति । -यदाह सुश्रतः, (सूः भ. ४६ ) 
““उ्यवायी देहमखिलं व्याप्य पाक्राय कल्पते । विकाशी विकपन्‌+- धातून्‌ सन्धि- 
बन्धान्‌ विति ॥ आशुकारी तथाऽऽशुत्वाद्धावत्यम्भलि तैलवत्‌ ॥” इति । 
प्रसन्नत्वं स्फुटत्वं, तच स्थूल एव, तस्य स्फुःप्रत्यश्षत्वात्‌ । खगन्ध दुर्गन्धो तु 
मन्द्‌-तीक्णविकशेषौ, इन्द्रियप्रसादनोद्धं जनद्वारा क्मन-शोधनरूपत्वात्‌ । यदाह 
सुश्रुतः ८ सू. अ. ४६ )--“छगन्धो* रोचनो टुः । दुर्गन्धो विपरीतोऽसूमात्‌” 
इति । शचचि-विमलै तु विश्शदविदेषो ; अदृष्टा हि मलानां क्षारने शक्तिः 
शुचित्वं, दानां विसर््वम्‌ । दिवं परिणामे दितं, शष्ट जिह्वाप्रियं ; ते च 
गुणकायं ; गुणशब्दस्तू चारात्‌ । यथा--“शषुद्बोधनो बस्तिविशोधनण्च प्राणप्रदः 
श्षोणितवर्नश्च । ज्वरापदहारी कफ-पित्तहन्ता वायुं जगेदष्टगुणो हि मणडः ॥” 
इत्यादौ । यत्त ञ्यवायि-विकारिनौ प्रस्त॒त्योक्तं संगरे ( सू. अ. १ ) “सर-तीदण- 
्रकर्पौ तु कैर्वित्तौ परिकल्पितो" इति, त्देकीयमतत्वादनाद्रणीयम्‌ । तदाद्रणे 
यत्ते न्यवायि-बद्धविटकयोरभिधानं तद्वि स्यात्‌ › यच्च मयो तीच्ण-विकाशिनो- 
स्तत्पुनर्क्तं स्यात्‌ । यन्त पित्ते तीदण-विखयोरभिधानं, तदिन्दरियोद्रं कत्वे सत्यपि 
घ्रागिन्दिय्योद्धे जनातिश्षयार्थम्‌ > > > ( हे. ) ॥ 





गुकीेकिदातिगुणकम#-- क 
अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि गुणानां क्मविस्तरम्‌ । & ) ~ 
कर्मभिस्त्वनुमीयन्ते नानाद्रव्याश्चया युणाः॥ = 

१ -¶विकसन्नेवं धातुबन्धान्‌ विमोक्षयेत्‌" इति सदवितइत परशः ं 
२- “सुगन्धी इति पा० । ३--श्रदिग्धानां' इति पार । ४.९३ 


१ च = == ` कर्क `~ = व्क काका प कद कायश ऋ 
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हाद्नः स्तम्भनः शीतो मूर्च्छा-तरट्‌-स्ेद-दादजित्‌ | 
उप्णसतद्विपरीतः स्यात्‌ पाचनश्च विरोषतः ॥ 
स्नेह मार्दवज्रत्‌ स्निग्धो वट्वर्णकरस्तथा । 
रुक्षस्तद्टिपरीतः स्या्विरेषात्‌ स्तम्भनः खरः | | 
पिच्छिो जीवनो वस्यः सन्धानः र्ठेष्मठो गुरुः । 
विशदो विपरीतोऽस्मात्‌ क्ठेदाचूषण-तेपणः || | 
दाह-पाककरस्तीक्ष्णः खावणो, मूदुरन्यथा । 
सादोपल्प-वटकरद्‌ गुरुस्र्पणःनर हणः ॥ 
छघुसतद्विपरीतः स्याल्छेखनो रोपणस्तथा । 
दशादयाः कर्मतः प्रोक्तास्तेषां कर्मविरोषणैः ।। 
दरोवरोन्यान्‌ प्रवक्ष्यामि द्रवादीस्तान्निवोध मे| 
~ द्रवः प्रक्टेदनः, सान्द्रः स्थूलः स्याद्रन्धकारकः ॥ 
छश्ष्णः पिच्छल्वज्ज्ञेयः, कर्कशो विदो यथा । 
खंखादुबन्धी सुक्ष्मश्च सुगन्धो रोचनो सदुः ॥ 
डुग॑न्धो विपरीतोऽस्माद्ह्णासारुचिकारकः । 
सरोऽलुटोमनः प्रोक्तो, मन्दो यात्राकरः स्मरतः ॥ 
न्यवायी चाखिं देहं व्याप्य पाकाय कल्पते 
विकासी विकसन्नेवं धाठुबन्धान्‌ विमोक्षयेत्‌ ॥ 
आशुकारी तथाऽऽशुतवाद्धावलयम्भसि तेलवत्‌ । 
स्षमस्तु सौक्ष्म्यात्‌ सूक्मेषु सखोतःस्वनुसरः स्मृतः ॥ 
गुणा विंशतिरित्येवं यथावत्‌ परिकीतिताः | 


वय 


० 









(ख. सु, अ. ४६) | 
पूतं हि संपादितं “तदस्य शैत्येन निहन्ति पित्त | 
तत्र न जायन्ते कै पुनस्ते शीताद्य इति तान्निदिशन्‌ ॥ 
भय सीतयुणः कथं जायत इत्याह--हाद्न इत्यादि । हादनः उखकारीत्यर्थ 
स पैः। पाचनो वणादीनास्‌। स्ते 
स्नेह क (3 गगसदवपर 


स्नेहा इत्यथः युगसतद्विपरीतः रोय काठिन्यकर इत्यर्थः । विषात्‌ 
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प्राणधारणः । सन्धानो भग्नस्य । विशदो गुणः विपरीतोऽस्मादिति असन्धानोऽ- 
जीवनोऽश्टेषी, च । कठेदाचूपणः आद्रीमावविनाशकर इत्यथः । दादित्यादि 1 अन्य- 
रति अदाह-पाक्कयेऽच्वावण हत्यर्थः । सदिल्ादि सादः अङ्गगलानिः, उपरेपः 
मलबरद्धिः, बलं श्टेष्मा 1 गुहः गुणः तर्पणः तृ्षिजनकः, घर हणः देहवृद्धिकरः । 
कुरित्यादि । रघुप्तद्विपरीत इति अलादानुपटेपाद्छ्ित्‌ कफहरण्चेत्यर्थः । टेखनः 
पत्तरीकरणः । दशाद्या दति द्संख्योपेता चयाः श्लीतादयो गुणाः, कर्मतः प्रोक्ताः 
कर्मभिः सह प्रोक्ता इत्यर्थः । तेषामिति तेषां मध्ये, कर्मविशेपणेः कृत्वा । दवो 
गुणः प्रव्खेदन आद्र भावकरः । सान्द्रो गुणः बन्धकारक उपचयकारक इत्यथैः । 
द्वः प्रक्ेदनो ज्यापौ शुष्कः स्याद्न्धकारकः' इति केचित्‌ परन्ति 1 शुष्को गुणः 
बन्धकारकः, शुष्कस्य श्ोषणत्वेनादयवाध्रथक्त्वमित्यर्थः । शकदण इत्यादि । 
श्छदणो गुणः पिच्छिल-वज्कतेयः ; जीवनः परलेष्मसन्धानकृदित्यर्थः। ककंशो गुणः 
विशदो यमेति अजीवनोऽष्छेषी च, तथाऽसन्धान-कार््यक्ृच 1 छखालुबन्धी 
खखोत्पाद्‌क इत्यर्थः । सूल्मोऽवगाहकः । खगन्धो गुणः हृ्लासारुचिकारक इति 
पुनररचिग्रहणं द्विविधा रुचिप्रापणा्थं ; तेनाहारं न काङश्चति, क्रियमाणा विरसी- 
भवति 1 हालः धूत्करणं, छदिरित्यन्ये। सरो गुणः अनुखोमनः वात-मल- 
्रवर्तनः। सन्दो गुणः यात्राकरं इति श्रीरस्थायित्वादेहस्य यात्रां वर्तनं करोति । 
व्यवायी गुणः अखिरमिलयादि अपकर एवाखिलं दें व्याप्नोति पश्चान्मय विषवत्‌ पाक 
याति; अन्ये “भावाय कल्पतेः इति परन्ति, तत्रापि स्थितये कल्पते नोध्वमधो वा 
प्रवर्तेत इति स एवाथः; अपरे तु पुनमावश्दुमसिप्रायाथ॑मिच्छन्ति, तन्र नियतद्रन्य- 
प्रमप्रेणात्मन्ञक्त्यवुरूपं तद्द्रव्यं सद्य-विषवद्विशिष्टाभिप्रायाय कल्पत इत्यर्थः । 
व्यवायिनः लकााद्धिकासिद्रव्यस्य किचिदूमेदं दर्शयन्नाद--विकासीत्यादि 1 विकासी- 
गुणः विकशषन्‌ प्रसर्पन्‌, एवभिति अपक्त एव सकर दहं व्याप्य, धातुबन्धान्‌ विमोक्ष- 
येत्‌ धातुरधिल्यं करोतीत्यर्थः । अन्ये तु (सरविशेषो व्यवायी, तीकर्णविज्ञेषो विकासी" 
इति व्र वते; तन्नेच्छति गयी । आशुकारी गुणः, आशुत्वात्‌ । सूदमो गुणः । भत्र 
स्थूरगुणमपि केचित्‌ पन्ति, स॒च पालोऽभावान्न छ्खितः। रुणा इति नन्वत्र 
स्थूलगुणेन सह त्रयोवितिर्गणा भवन्ति, कथं विदातिः कथ्यन्ते १ उच्यते-कैचि- 
दत्र संख्याभङ्गभयाद्‌ ज्यवायि-विकास्याड्ुकारिणामपाटमेव मन्यन्ते; अन्ये पुनराइ-- 
अधिकायामपि गुणविशतावुक्तायां गुणा विशतिरुकताः, न चात्र नियमो विशति- 
वेति; व्यवायि-विकासय।ुकारिणां तु स्वतन्त्र परतन्त्रे च दशनात्‌ पाठो न्याय्य एवः 
अपरे पुनः प्रागेव ष्द्ौवान्यान्‌ इत्यस्य स्थाने ष्दश चान्यान्‌" इति चकारं पठन्ति; 
तेन व्यवायि-विकास्याशुकारिणोऽपि समुचवीयन्ते ( ड. ) । नद्यजला भिषग्विद्यायां 
विुरप्लोऽपि कश्चिद्‌ यथोपदेशं द्रवद्न्यविधिमन्नपाननिधि वाऽभिगम्य 
द्रव्याणां तास्तत्यौष्णयादि्ान्‌ भावान्‌ युक्तया समन्वीयोपदषटमुपधारयित वा 
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प्रभवत्यनायासेन, कमानुमेयस्वात्‌ ; तदिदानों पा चायं प्रसिद्धेन क्रमेण द्वेधा 

कमतः शोतादोन्‌ गुणानुपदिरिश्चति--भत इत्यादिना । ह्ाद्न ‹ इष ४ | 
खखसंजननः, स्तम्भनः शोणितादीनां गतिमतां संनिसेधनः । विरोषतः पाह 
पाचन इति संबन्धः, उष्णो ह्यभ्नियुणवह्ुल इत्ययमाशयः । खक्ष दत्यादि । स्तम 
मर-मूत्रादीनामप्रवतेनः । खरं ककंशं करोतीति सरः, गिचि पचाद्यच्‌ । गुरः परि. 
पाको । छ दसंशोषणो व्रणरोपणण्चेति छ दाचूषण-रोपणः । यथाविभागम्िं 
विभज्य शिष्टानथानधिकरोति-दशेत्यादिना। तेषां न्याचि्यासितानां रुग 
मध्ये आयाः पूर्वाचायेरादाबुपदिष्टाः शीतोष्ण-िग्ध-रक्ष-पिच्िल-विशद्‌-तीरण | 
गृहखघुतमाल्याता दश गुणाः कर्मतः प्रोक्ताः, इदानीं तु कर्मधिरेषणैः कर्मवि 
रक्तेतरेः कर्मभिरिति यावत्‌, दशेवान्यान्‌ दरवादीन्‌ प्रवक्तयामि, तान्‌ मे मे 
निब्रोधेति योजना । द्रव इत्यादि । सूलं करोतीति स्थूलः, सान्द्रनिरोषणमेतत्‌।} 
त्वत्र सान्द्ादनन्तरं श्छह्ण-ककंरायोः पाठात्‌ सूलमान्ता द्रवाद्यो हाद्व भवि 
न त्वेव दरोति विप्रतिपयन्ते तान्‌ पुनः कटाक्षयन्नाह--श्ुरण दति । अयम 
संधिः संख्येयं कमं विशेषा श्त्यो दीयते, शलरण-कककशौ त॒पिच्छिकविद 
साम्यादुक्तगुणो, नातो दवादशत्वापत्तर्गन्धमात्रेणाप्युपभ्यत इति । कर्मतः ग । 
दुगन्धगुणाहुपदिश्येते-- चेत्यादिना श्लोकेन ॥ मन्दो मन्दाख्यो गुणः, यात्रा | 
का्षपकरः, “धात्रा स्याद्यपने गतौ" इत्यमरः (का.३,व.३)। विकाषी. ॥ 
त्यादि । एवमिति अखिरुं देहं व्याप्येत्यर्थः \ + 
इत्यादिना । विद्यतिरिति शितादिभिद्र व सानद-छगन्ध-दर्गन्ध-सर-मन्द्‌-न्यवापि 

विकास्याशुकारि-सूमगुणानुगमादित्ययुसंषेयम्‌ ( हा. )॥ 





खुगुरुसतथा स्निग्धो रक्षस्तीक्ण इति क्रमात्‌ । 
नभो-मू-वारि वातानां बहेरेे गुणाः स्ताः ॥ 
खु पथ्यं परं परोक्तं कफर शीघ्रपाकि च । 
गुरु वातहरं पष्ठिटेष्मककचचिराक्रि च || 
स्निग्धं वातहरं रृटेष्मकारि व्यं बलावहम्‌ । 
सक्ष समीरणकरं परं कफहरं मतम्‌ ॥ 
भ तीष्णं पित्तकरं प्रायो ठेखनं कफ-बातहत्‌ | 
+ ॐ स्ते उ गुणाः मोक्ता विंशतिस्तान्‌ नबे णु ॥ 
गरुः लिन्-हक्षो तीक्ष्णः शर्ण स्थिरः सरः । 





(वः 
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स्थूलः सृक््मो द्रवः ञुष्क आदु्मन्दः स्मरता गुणाः । 
. ्छक्ष्णः स्तेहं विनाऽपि स्यात्‌ कठिनोऽपि दि चिक्षणः | 
स्थिरो वात-मरस्तस्भी सरस्तेषां प्रवतंकः। 
पिच्छिरस्तन्तुखो वट्यः संधानः र्टेपष्मखो गुरुः ॥ 
वखेदच्छेदकरः ख्यातो विदो व्रणरोपणः । 
शीतस्तु हादनः स्तम्भी मूर्च्छा-वृट्‌-स्वेद-दाहलुत्‌ ॥ 
उप्णो भवति शीतस्य विपरीतन्च पाचनः । 
सथू; स्थौल्यकरो देहे खोतसामवरोधछरत्‌ ॥ 
देहस्य सृक्ष्मच्छिद्रेषु विशेत्‌ सूक्ष्ममुच्यते । 
द्रवः क्टेदकरो व्यापी शुष्कस्तद्धिपरीतकः ॥ , 
` आशयुरा्कसरो देदे धावयम्भसि वेख्वत्‌। ` 
मन्दः सकल्का्य॑बु रिथिोऽल्पोऽपि कथ्यते ॥ 
( भावग्रकाङा, पू. खं. ) 1 
द्रव्यगुण विज्ञानम नानाप्रकारके र्वयोम दे हए ग॒रुधु यादि रुर्णोका रारीरपर 
होनेषाटे उन कमौसे अनुमान किया जाता है । अतः यर्वादि वीस गुणेकि स॒श्रतत- 
भावप्रकाश आदिमे कदे हुए क्म चरकोक्त क्रमसे नीचे विस्तारसे लिखि जाते है-- 
१ गुरू-- गुरु गुण ( वाला द्रव्य ). साद्‌ ( अवसाद-शरीरकी ग्लानि-रिथि- 
रता ), उपटेप ( मर्लोकी ब्रद्धि ओर चिकनाहट ), वल, तृप्ति बौर शरीरकी पुष्टि ^ 
करनेवाला ( सु. ), वातहरः बृ हण, कफ करनेवाला तथा चिरपाकी ( देरीसे पचने- 
वाला ) है ( मा. ) । जिस गुण ( युक्त द्रव्य ) मँ शरीरको पुष्ट करनेकी शक्ति दोः 
वह गुर्‌ दै ( दे.) । सामान्यमाषामं गुष्युणको “भार, वजन कते हैँ । जक 
` जीर भूमिमें पतनकम ( आधोगमन ) काजो कारण है, उसे गुुत्व कहते हैँ 
“गुरुत्वं जल-भूम्योः पतनकर्मकारणम्‌” ( प्रशस्तपादमाष्य) गुणगरन्थ ) । 
महाभूतं श्थ्वी ओर जर इन दोरनमिं गुरुत रहता है, अतः कायें दरवयोमिं परथिवी 
ओौर जल गुणोकी ( अंशकी ) अधिकतासे गुर गुण उत्पन्न होता हे । .नगोरव 
पार्थिवसाप्यं च” (र. वै. ज. ३, सू. ११६ ) । 
वक्तव्य वैशेषिक ददानम जिस गुणके द्वारा किसी वस्तुका स्वाभाविक अधः- 
पतन होता है, उसको गुरु कते हैँ । इस लक्षणको मानते हए मी उव्यगुण 
विज्ञानम गुरुपाक तथा गौरव जनक दरव्यको शुरू माना जाता है । मूतं द्र्योमिं 
जिस प्रमाणम अवयवो ( घःक-अणुओं ) ऋ संघात ओर संदटेष न्यून या अधिक 
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होता है उस प्रमाणम उसमे गुरू न्यून या अधिक होता है । पु मपाः 
जो द्रव्य वायु मण्डलम छोड जानेपर नीचे गिरता हे उसमें गुरुख, ओर इष 
विपरीतमें टघुत्व माना जाता हे । 

6 लघु-ख्घु गुणवाला द्रव्य गुरते विपरीतगुणवाला ( शरीरसें उत्साह 
मका क्य अतति ओर दुवैकता लनेवालो ), शरीरको छरा करनेवाला, रण 
रोपण करनेवाला ( सु. ), परम पथ्य, कफल, वातकर ओौर शीघ्र पचन( हृज्‌ ) 

। होनेवाला है ( भा.) । जिस गुण ( युक्त द्रव्य ) म शरीरको हल्का करे 
शक्ति होः वह रघु है ( हे. ) । चु गणको सामान्य भाषा हल्का क 
ह। ल्घु गुण वायु, आकाश ओौर अभ्निके गुर्णोकी अधिकतावाला होता है 

लाघवमन्यदीयम्‌”१ ( र. वं. अ. ३, सू. ११७) । | 
वक्तव्य वशेषिक दशेनमे ल्घुको स्वतन्त्र गुण नहीं माना है, गुरते अमा | 
(कमीको) दी रधु कहते हँ । जिस प्रमाणसें मूतं दरव्यम अवयवो ( घटक-अणुभो # | 
का संघात ओर संदटेष विरल-कम होता है उस प्रमाण म उमे लाघव अषि 
होता है। ल्घु ओर गुरू दो सापेक्ष गण हे । एक ही द्रव्य अपनेसे ल्क 
अपेक्षया गुरु ओर अपने से गुषकी अपेक्षया ल्घु होता हे। परन्तु व्यु 
विज्ञान मे जिस द्रव्ये ऊपर किख हुए गुरु्वके कर्म विदमान हो उसको गस भौर 
लघुलके कमं विद्यमान हों उसको लघु कहा जाता है । 

३ शीत-- शीत गुण ( बाला द्रव्य ) उप्णपीडितको खख देनेवाला, ५ 
तथा मूल्छ, तृषा, स्वेद ` भौ? दाहको नाश करनेवाला है ( सु. भा. )। शि 
गण (युक्त द्रव्य) मे स्तम्मन करनेकी क्ति दो, वह शीत हे (हे.) । सामान्य भाष 
शीत गणको “ठण्ड कहते हँ । द्रव्योमि जक महाभृतके गणोकी अधिकता 
शीत गुण उलन होता दै । शीत गुणसे दरव्यम संघात ८ संयोग-घनता ) भ 
उत्पन्न होता है । शीत गुण कम््मिय ओर स्प्दनेन्धिय ग्राह्म भी होता हे। 

४ उप्ण--उष्ण गुण ( वाला द्रव्य ) शीत गुणे विपरीत ( शरीरको अषु 
देनेवाला, सररक्तादिकी भ्रति करनेवाला, सूर््छा-तृषा सवेद तथा दाहको उलन 
करनेवाला ) ओर विरोष करके पाचक हे ( सु., भा. ) । जिस ग॒ण (युक्त य) प 
स्वेद पसीना लानेकी राक्ति हो, वह उष्ण हे ( हे. ) 1 सामान्य भाषाम उष 
गणको "गरम कहते हँ । उष्ण गुण आग्नेय है तेजसमेौष्ण्यं तैशण्यं च 
(रः १. अ. ३ सूत्र ११३ )। वेशोषिक दनम शीत भौर उप्ण इन दो पर्ण 
कौ स्वतन्त्र शण नदीं माने है, पर्त स्परौ गाणके भेद्‌ माने हे । शीत आर उषं 


ने  %-यिलुदकाभ्यान्यसमादध तसाद वाप्वाकाशामिलक्षणाद्धवतीति, ( तेषा 
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येद गुणभी सापेक्ष हैं। सामान्य व्यवहारं हमारे शरीरकी उष्णतासे अधिक 
उष्ण स्परोवा द्रव्यको उप्ण जौर कम उष्ण स्प्शवले दरव्यको शीत कहा जाता ह । 
्रव्यगुणविज्ञानमें उष्ण ओौर शीत गुणके जो कर्म लिखि हँ उनको देखकर उनका 
निणैय किया जाता है । उष्ण गुण कर्मातुमेय ओौर स्पदनेन्दरिय रह्म मी है । 

५, स्निग्ध ( स्नि््र गुण वाला द्रव्य ) शरीरम स्नेह ओर मार्दव ( मृदुता ) 
करनेवाला, बर र वणको वढ़नेवाला ( सु. ), वातहर, र्टेष्मकर ओर वाजीकर 

(भा.)। जिस गुण ( युक्त द्रव्य ) मे शरीरको किल ( अप्र) करनेकी 
राक्ति हो, वद रिनिग्ध है (हे. )] स्निग्ध गुण -याप्यै (र.वै.अ. 
३।११२ )। स्नेह यह जल भूतका विदोष गुण हे । दरव्यम जल महाभूतकी 
अधिकतासे दिनरधरता उलन्न होती है । स्निश्धगुणसे अवयवोका संग्रह ( चूर्णादिके 
कोका परस्पर संयोजन ) ओौर मृदुता उसन्न होती हे । 

६ रूक्ष - रक्ष गण्वाला द्रव्य दिनृग्धके विरूढ काये करनेवाला ( शरीरम रूक्षता 
ओर कठिनता लनेवाला, वर ओर शरीरके वणेका हास करनेवाला ), विङेषु करके, 
स्तम्भनः खर ( यु. ), वातकरः अद्रय ओर कृफहर दहै (भा. जिस गुण 
( युक्त द्रव्य ) की. शोषण करनेमं रक्तिहो, वदरूक्ष है (हे.)। द्रव्यो 
पर्व, वायु ओौर असि सहाभूरतोको अधिकतासे रक्षता उत्पन्न होती है । वेरोषिक 
दनम स्ने जमाव॒क्रो ही रूक्ष साना हे, उसको खतन्तर गण नदीं माना हे । 1 

७ मन्द- मन्द गुणवाछा दव्य याघ्राकर ( कालक्षेप करनेवाला-मन्द्ता 
( देरी ) से कायं करनेवाला--मन्दधिरकारी ) होता है ( सु. ) 1 मन्द्‌ गुण सरव 
कार्यं करनेन शिथिल यौर्‌ अल्पकरायं करनेवाला होता हे। ( भा. )1। जिस गुण 
( युक्त व्य ) की रामनकमंमें शक्ति हो, वह सन्द है (६. )। प्रवी ओर जल 
महा ध अधिकतासे दरव्योमिं मन्द्‌ गुण उत्पन्न होता हे । 

तीक्ष्ण-- तीक्ष्ण गुणवाला द्रव्य दाहः पाक ओर खाव करनेवाला ( सु. ), 
पित्तकर प्रायः शरीरको पतला करनेवाला ( ठेखन ) तथा कफ ओौर वायुका नाच 
करनेवाछा है ( भा. )। जिस गुण ( युक्त द्रव्य } की शोधनकर्ममे शक्ति हो, 
वह तीक्ष्ण है ( हे. )। असिमहाभूतकी अधिकतासे प्रव्यमेँ तीक्ष्ण गुण उत्पन्न 
होता हे । 





१--*“स्नहोऽपां विशेषगुणः । संग्रह-गृजादिदेतुः 1” (भ्र. पा. भा.) । 
“संग्रहः परस्परमयुक्तानां सत्त्वादीनां पिण्डीभावप्रापतिहेठः संयोगविरोषः। खजा 
कायस्योद्रतंनादिकरता द्धिः आदिशब्दान्श्ुतवं च ( न्यायकन्दली )। चूण 
( आटे ) आदिक परस्पर असंयुक्त कण संग्रह ( परस्पर मिलने ) मँ कारण भूत 
गुणक स्नंह्‌ कहते हैँ । 
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१४४ ` दरव्यणुणविज्ञानम्‌ 
। 


९ स्थिर--स्थिर गुणवाला द्रव्य वात ओर मर ( मूरवूरीष-स 
स्तम्भन करनेवाला है ( मा. ) | जिस गुण ( युक्त न्य ) की 






र 

कमम ( रोकनेमें ) शक्ति हो, बह स्थिर हे (हे. )। स्थिर ग 

॥ चिरस्थायी ( अधिक समय तक न्ट न दोनेवाला ) होता है । सथर सुगु 
ष प्रभ्वी महाभूते गुणोकी अधिकतावाला होता है । २. 


° सर सर गुणवाका द्रव्य वात ओर मल्की ग्रति कराना 
( सु+ भा. )। अक्सं ओौर अषटङगहृदयमे स्थिरे विपरीत चव 
खा है । जिस गुणः ( युक्त रव्य ) की प्रेरण करने शक्ति हो वह्‌ च 
( हे.) । दोनो वाग्मौने चक गुण सरके स्थानें दिया हे, एेसा प्रतीत ह 
हे । जल महाभूतकी अधिकतासे दरव्योमं सर युण उत्पन्न होता हे । 
११ मदु खदु गुणवाला द्रव्य दाह, पाक भौर लावा नाश करनेवाष्ठ | 

(ख. )। जिस गुण ( युक्त द्रव्य ) की धनम ( कोमल-दीका करे 1 
हो, बह मृदु है ( दै. ) । मु गुण आकारा ओर जल महाभूते ग्णोकी अभिन्न 
बाला है “मादंवभान्तरिक्षमाप्यं च" ( रवै. म. २, सू, ११५} । | 

१२ कृटिनु- जिस गुण ( युक्त द्व्य ) की दद्‌ करने शक्ति हो उमे क़ 
कहते हैँ ( दे, )। दरव्यम कठिन गुण परथिवी महाभूतकी अभिकतासे 
होता है कठिनत्वं पार्थिवम्‌" (र. वै, ज. २, सु. ५४ ) । 

१२ विडाद- विशद गुणवाा द्रव पिच्छिलसे विपरीत कम करनेवाला, नि 
करके कलेद्का शोषण करनेवाला ओ त्रणरोपण हे ( सु. भा. )| निष 
८ युक्त द्रव्य ) की क्षाकन ( वख्ेद्को नाश करने ) में शक्ति हो, वह विराट 
(हे. )। द्रव्ये पृथ्वी, वायुः तेज ओौर आकाश महाभूतकी अधिकतासे किः 
गण उत्पन्न होता हे । । 

१४ पिच्छिल-पिच्छिर गुणवाखा द्रव्य जीवन, वलक्ारक), संधानी 
दी जादिको जोदनेवाल, कमकारकः यर ( शारीरम भारीपन लनेवाला ) (षु 
ओौर तन्तुर ( ठेसदार ) दै (भा. )] जिस गुण ( युक्त द्रव्य ) की शह 
सेन करनेमे शक्ति हो वह ॒पिच्छ्ल दै ( हे. )। पिच्छिक गुण आप्य (क 
महाभूतके ररणोकी अधिकतावाका } है (रवै, य. ३११२ )। पिच्छ | 
णको प्रचित माषामे रभवः पमौर। पिच्छिल गुण यक्त दरन्यको टभवद्‌ 
कहतेहैः। गना 

१५ छष्ण--श््ण गुण बाला ॐव्य पिच्छिल गुणके समान ही कर्म करतैवा 
हे (ख.)। श्ण अर्थात्‌ चिक्कण गुण सने्के विनाभी होता हे, क्ष 

या नणि धी चिज्ना होता है (भा, )। 
रोपण करने) रावित हो, वृह -्छक्ष्ण हे (ह, 
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श्ण गुण अधिके युरगोकी अधिकतावाला है “तेजसं छक्त्यं नाम १” 
(र.वै.अ, २, स्‌. ५८) । 

१६ खर यण खरस्पर ( वाला द्रव्य ) ; जेसे-ककेदका फल । सुश्रतने 
खरके स्थानं ककदा गुण छिखा हे तथा ककं गुणके क्म विदाद्‌ जसे बताये हैं । 
जिस गुण ( युत द्रव्य ) कौ ठेखनमँ ( त्रणादिके अन्द्र उमरे हुए मांसके छीलने 
मेँ )राव्तिदोः वह खरै (दे. )। खरनपरप (इनु )। करदा गुण 
वायक गुर्णोकी प्रधानतावाला होता है “ककंशत्वं वायव्यम्‌२ ( र. वै» अ 
सूः ६° )। ट्वी, वायु ओर तेज -इन महाभूर्तोकी अधिकताते दरव्यम खरत्व 
उत्पन्न होता दे । 

१७ सृष्ष्म- पृक्ष गुणवाला द्रव्य अपनी सृक्ष्मताके कारण शरीरके अत्यन्त 
क्ष्म खोतोमिं भी प्रेद कर सकता है ( सु., मा. ) । जिस गुण ( युत दर्यः) 
की विवरण ( घोतोक) खका करनेभे ). शक्ति हो, वह क्ष्म है ( दे. ) । द्यम 
अन्नि, वायु ओर आकाश -इन तीन महाभूतोकी अधिकतासे सूक्ष्म यण उत्पन्न 
होता है। यहाँ सृकष्मका अथे छोटा नहीं हे। - 

१८ स्थलट--स्थूल गुणवाछा दव्य देहम स्थूलता लछनेवाला ओर 
घो्तोका अवरोध करनेवाला है ( भा. ) | जिस युण ( युक्त द्रव्य ) की संबरणमें 
( घोतोके अवरोधमें ) शक्ति हो, वह स्थृख है ( हे. ) । स्थूल गुणयुक्त द्रव्य 
गुरुपाक होता है। दरव्यम प्रथ्वी महामृतकी अधिकतासे स्थूल गुण उत्पन्न 
होता हे । 


१६ सान्द्र सान्द्र गुणवाला द्रव्य शरीरको स्थूर.( पुष्ट) करनेवाला है 


| 
| 


( सु. ) । जिस गुण ( युक्त दरव्यकी ) प्रसाद्नमें शक्ति हो, वह सान्द्र है (हे. )। ` 


वयम प्रथ्वी महाभूतकी अधिकतासे सान्द्र गुण उत्पन्न होता है । सान्दरको प्रचित 
भाषामें "गाढा" कहते हैँ । 

२० द्रव--द्रव गुणवाला द्रव्य शरीरको आद्र ( तर ) करनेवाला ८ स. ) 
भौर सव जगह व्याप्त होनेवाला होता है ( भा. ) । जिस शुण ( युक्त व्य ) की 
विलोडनमं ( व्याप्त होनेम ) शक्ति हो, वह द्रव ° हे (हे.) । एव्यमजल महाभूतकी 
अधिकतासे द्रव गुण उत्पन्न होता है । 





१--पमखणमणीनामिव स्पशः । स खट भास्वरसामान्यादमिनोत्पदयते (माष्यम्‌ )। 
वायुः शोषणात्मकताद्‌ व्यूहकरणाच पञ्चनालादिघु ककंाहेतुर्भवति 
( भाष्यम्‌ ) 
र7श्चत्वं स्न्दनकमकारणम्‌ ( प्रशस्तपादभाष्य-गुणग्रन्थ ) । निस गुणके 
कारण कोई वस्तु बहती हे, उसको द्रवत्व कहते हैँ 1 । 


क. 


१९६ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ | 
पाठान्तर ओर मतान्तरं छिखि हुए-अन्य अधिक गुण. 
१ शष्क--श्क गुणवाला द्रव्य द्रव गुणवाले द्रव्यसे विपरीतं गुणबाघ् 

है (मा, )।. वयम धुषवी, वायु ओौर तेन महामूतकरी अधिकता 










ये | 


र 





















२ आल्यु-खश्वुत मौर भवगप्रकाशषमे इस गुणका कम जलत थ तरिते । 
शरीरम शीघ्र फेना कहा है । इसे भावप्रकाशे आश्य-मन्द्‌" इस वमो 
३ उ्यवायी-- व्यवायी ुण(वाा द्व्य) परे अप्ावस्थमे ही सवगा 
ठे परिप प्राप्न होतादै८( स, द्यम वायु ओक 
व्याप्त होकर पीठे रिपाकको प्राप्न होताहे (सु. )। द्वयम व यु गरक 
पकरनिस्थाको व्यवायी गुण कदते हैँ ( बर. व. ) । | 
५ या ॥ 
शरीरम व्याप्त होकर धातुओंम दोथिल्य उत्पन्न क्रता है ८ यु. )। व्री ॥ 
महाभूतको जिकास विकासी गुण उन्न होता है । क आचाय सर त 
+ सुगन्ध--खगन्ध गुणयुक्त द्रव्य सख देनेवाला, सृक्म, अन्नपर रुषि | 
करनेवाला ओर मृदु है ( सु. ) | । 
( जौ मिचलाना ) ओर अरुचि करनेवाला है ( सु. )। वेशेषिक दनम 
( खरमि ) जौर दुर्गन्ध ( असुरमि ) इनको गन्धगुणके भेद माने हैँ। ए 
वक्तञ्य--यद्पि “सार्था युवद” इत्यादि रलोकमे ४१ या ४२ पुष 
(1 








उत्पन्न होता है । 
हे । द्रव्ये वायु महाभूतकी अधिकतासे आश गुण उलन्न होता है । ` `` 
महाभूतकी' अपिकृतासे व्यवाय गुण उत्यन होता है । कई आचार्यं इ ष्‌ 
४ विकासी ( शी-षी )--विकासी गुणवाला द्रव्य अपक्ावस्ाम हष 
भक्यनिस्थाको ही विकासी गुण कहते है (वर, वा, )। 
& दुर्न्ध--दुगन्ध गुण युक्त व्य सुगन्धे विपरीत ॒गुणवाका, तथा ह 
गुण नहीं माने 1 ` 
गये ह परन्तु जेसा कि चरकने द्रव्यके लक्षणके अनन्तर छख हे--किं ॥ | 






गुणाः. शब्दादयो गुर्घादयच्च द्र गन्ता; ( च.स्‌, अ. २६.) उस पष 
र्यके शब्दादि पांच ओर गुर्वादि दरवान्त बीस गण हँ । अर्थात्‌ दरव्यगुणग्िः 
अगनतया शान्दादि पांच ओौर्‌ बाद वीस इन २५ रोका विचार ओर उ" 
होता है । जरसे तो परलापरलादि दस रणोका मौ गौणरूपसे की-कदी 
किया गया है । इइव मेद, अवलान् पाज सुण ओ आतमयण हन र 
व वषयं नदी है । इनका विचार मानसा ही 
होता है । अष्टविधवीयेवादियोकि मतम रीत, उष्णः, गुरु व 1 
ग्ट ( त सीश्ण खे जा शण ओर विनियवीरगनादिवाकि मवै 


दु क. स, मन्द्‌" पाठ पाया जाता हे । ॥ 



































 पिच्छिर पाठ मिलता है । 
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ओर उष्ण ये दो गुण जब उक्करष्ट शक्तिवाे होते दै तव उनको वीरय संज्ञा प्रप्त 


कहे जाते हैँ । जसा कि वृद्धवाग्मटने लखा है--““ुर्वाया वीयसुच्यन्ते शद्छि- 
मन्तोऽन्यथा गुणाः । परलासर््यंहीनत्वाद्‌ युणा एवेतरे गुणाः" ( अ. सं. सू. 
अ. १७ ) 1 “ूर्वोत्ता गुर्वाया अष्टौ यदोत्छृटश्क्तयः न्तो द्रव्यं समधिरेरते तदा 
वीर्यश्ब्द्वाच्याः, यदा तत्छृ्शनक्तियुक्ता न भवन्ति तदा सामान्यगुणा एव । ये 
च गुर्वादिविश्िष्टा द्वादक्ल गुणास्ते स्रभवेनेव प्रसासर्ध्यदीना उत्कर्टश्चक्तिरहिता- 
स्तेऽपि सासान्यगुणद्दवाच्याः, ते न कदाचिदपि वीर्याख्यां रमन्त इति" (इन्दु) 
गुर्‌ ओौर ख्धुयेदो गुण जव निष्टापाकके रूपभ परिणत होते हैः तब उनको 
गुरुविपाक ओर दधुविपाक यदह संज्ञादी जाती. (खु. स्‌. ज. ४० च.सु, 

२६) चः सुश्रुतः अष्टगसंश्रह ओौर अष्टागहटदयमें यर्वादि वीस गुण 
परस्पर विरोधी दूस दनद ( युग्मो -जोजञ ) के रूपम दिये गये ह । उनम चरकः 
अष्टं गसं्द्‌ तथा अष्टागहदयके दस युग्म या बीस गुण समान ह 1 सुश्रुते सन्द- 
तीक्ष्ण युग्मके स्थानें खरदु-र्त 






गी क्ण, स्थिर-सर युग्मके स्थानम मन्द्‌-सर भौर इलदण- 
खर युग्मके स्थानत इ खक्ष्ण-ककश ये यण दिये हँ ; अर्थात्‌ मन्दके स्थानम मदु 


स्थिक स्थानम सन्द ओर खरफे स्थानम ककं यण क्ल हे। सुश्रुतमे , 


कठिनं ओर स्थुद ये दो चरकोक्त गुण नदीं दिये गये दै । भावप्रकाङमं खश्रुत- 


मतसे दस दन्द या बीस गुण लिख गये हैँ । चरकोक्त मन्द-तीक्ष्ण भौर स॒श्ुतोक्त. ` 


श्रद्‌ तीक्ष्ण युग्मके स्थानम भावध्रकाशमे तीक्ष्ण-रटक्ष्ण यह्‌ युग्म दिया गया हे । 
चरकोक्त सद-करिन युप्मकरे स्थानम मावप्रकारामें सरदु-ककरः सान्द्र-दरवके स्थानम 

व-जुष्क ओर मन्द-तीक्ष्णके स्थानम आञ्ु-मन्द ये युम ठिखि हँ 1 सुश्रुते 
वर्तमान पायन जो सुगन्ध-दुशन्ध गुण कहे गये ह, वे गन्धके ही भेद दै अत 
रादि विंशातिगुणमे इनकी गणना करना दीक नदीं ह । मावप्रकाशमे जो सुशरुतके 
गुणं ल्वि है उनम मेदो गुण दँ भी नहीं। व्यवायी ओर विकासीःये दौ गुण 
सुश्रतके वतमान पाको खछोडकर किसी भी म्न्थमं नदीं "ल्यं गये हं । सभव हेकि 
ये चार गुण पीठिसे श्रकषिप्त कयि गये हों । संग्रहकारने व्यवायीको सर-गुणकी 

्रकर्प्ावस्था ओर विकासी गुणको तीकष्ण-गुणकी प्रकर्षावस्था बता करके समाधान किया 
है ओर सुश्रतमं भी ये वीसकी संख्यासे अधिक ही होते हैँ! चरके मन्द्‌ 
तीक्ष्णके युग्मसे सन्द्‌ अदुके म्थानमें दिया ह, एेसा प्रतीत होता है । भावप्रकारामे 
आश्रु ओर मन्द यह युग्म अगु आश्युकारी ओर ` मन्द्‌ चिरकारी, इस 
अभिप्रायसे दिया हुमा है । द्रव्यगुणके करणम ये. दो शब्द आति भी है, गौर 
उनकी ठीकाकारोनि एेसी व्याख्या मी की है 1 चरकुश्रुत आदिने यदपि इच 
देरफेरसे ये वीस गुण लि है, तथापि इव्यगुणके प्रकरणम अन्य गुर्णोका भी 


(न 
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उल्छेख पाया जाता है 1. इसं विषयमे चक्रपाणिदत्त मय॒युणके प्रकरणम 
चि, अ, २४ मेँ ) लिला है कि-“एते वरंकाित्वाद्यो गुणा यद्यपि विणि 
गणनायां न पठिताः, तथाऽप्यसंख्येयतया गुणानासेषामपि गणत्वं सिद्धः; ये त 
परितास्ते तावदाविष्रततमा क्षयाः । अर्थात्‌ विकासी, उ कारी # 
लायी गुण बीस रु्णोकी गणनां नी दिये गे है, ( छन्तु यहं उर 
कहा हे ), तथापि णे असंख्येय होनेसे विकासी. आदि भौ गणसंज़ १ 


८५ ~ ६ 
बीसगुणोमें लिनकी गणना की गयी है वे गुण आविष्छृततस ° ( सिद्धम्‌ ) 


सश्ुतने यणोकि प्रकरणके ्रम्ममे लिला है कि--“अत ऊ पा 
णानां कमं विस्तरम्‌ । कर्मभिस्तुमीयन्ते नानाद्रवयाश्नया गुणाः ॥” 





भ 
॥ 





1-यणके विषमं डी. भा. गो, वाणेकरजी इधुतकी व्यायामे शि 
कि--गुण-भषथिर्योके _ वैयीय _ कर्मके योतक गुण होते हैं । गौ 
“फोमलिंनिकठ अंशान्‌" कह सकते है । ये संख्याम साधारणतया बीस है; ॥ 
व्यवायी, विकासी इत्यादि न्य गुण भी होतेह । >८८०८। कुछ आ। 
विद्वान्‌ गुणसे ` मौतिक गुण (7) »8108| ]01.01061108) समसभते हः परन्तु प्र 
मत्‌ ठीक नहीं हे । ५६ बर अध्याय गुरणोका विवरण करते समय शिला 

` “कमभिसत्वनुमीयन्ते नाना द्रव्याश्रया गुणाः” भौतिक धर्म प्रयक्ष हेते 
परन्तु वेयकीय गुण कर्मातुमेय होते: होते दँ । इसख्यि रस - वी्यदिद्धारा ओषधि 
नोन कं शरीर हेते होते द वे सव उनके गुण होते दै । अओषधिर्योके इन रुग 
उत्क्षापकषै मी संस्कार तथा भावनां दवारा किया जाता है- “गुरूणां हात 
वियात्‌ संस्कारात्‌ सविपर्ययम्‌। तरहिर्लाजा यथा च सयुः सक्तनां = ॥' 
(च.स्‌. अ. २७ )। इसमे संदेह नहीं कि गुरु, लधु, दरव, कठिन आदि श 
ओषधिर्योकी मौतिकं स्थिति ( 106००] 8095 ) प्रदृरित करनेके छ्य भी श्र 
होते हैः परन्तु ओषधिविज्ञानकी परिभाषा गुण मुख्यतया शरीरगतं करिया 
योतक होते है ( धर. २१९ २२० )। श्ुणा विगतिरि्यिक _ याँ युपि श 
ऽवा वीस ही निदि को यह दैः तथापि रणन कि हए यण संसा वाईस 
है यदि इस बातका समन्वय करनेकी_जवर्यकता हो तो श्ण _ ओर क 
योन समावेश पच्छ ओर निदादम कर सकते है । परन्तु वारव ४ 
शरुतसंहिताका पाठ ङ दूसरा ही होनेकी संभावना प्रतीत होती हे । 
आदुवेदके अन्य भरथो शणोकी संख्या वीससे अधिक नदीं होती ओर उनम 

` खगन्धी, दुगेन्धी, विकासी मौर व्यायी गुण नहीं हैँ । >; › ५८ । मावमिश्रको नो द 
 भृदिता उपलन्भ थी उसके मलार उदे बोस ही यग यिद जिय ( ४. २०५ 
३१०) 1 प 1 ८ : 
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गुणेकि करमोक। विस्तार कदा जाता है, वयोकि नाना द्र्य रहे हए शीतोष्णादि 
गुणोका उनके कर्म देखकर अनुमान किया जाता हे । अतः अगे शीतोष्णादि गुण- 
ग्ररुरणमें प्रयेक गुणकरे जो कसं छिखि हँ, उन कर्मोको देख करके तत्तद्‌ गुणका 
अनुमान करना चाहिए, ेसा वहाँ तात्पयं समना चादिए । 


बुद्धिच्चा-हं प-खख-दुःल-्रयता द्यात्मगुणाः । एते च मनोविज्ञानविषया इति 
नेह प्रपञ्चिताः । 

द्धि, इच्छा, देप, खख, दुःख ओर प्रयत्न ये आत्मगुण होनेसे इनका विचार 
परानतया मनोविज्ञान ( मानस शास्त्र )का विषय है । वहाँ दी इनका विरोष 
विवरण देखना चाहिये । द्रव्यगुण स्त्म इना विरेष विवरण अगप्रासंगिक होनेसे 
नदीं दिया गया दे 
परादिदरगुणानेस्यम्‌-- 
¬ ` परापरत्वे युक्ति संख्या संयोग एव च । 
विभागश्च प्रथक्त्वं च परिमाणमथापि च ॥ 
संस्कारोऽभ्यास इत्येते गुणा ज्ञेयाः परादयः । 
सिद्ध्युपायाध्िकित्साया लक्षणेस्तान्‌ प्रचक्ष्मे ॥ 
देका-काट-वयो-मान-पाक-वी्य-रसादिषु । 
परापरे, युक्तिश्च योजना या तु युज्यते ॥। 
संख्या स्याद्रणितं, योगः सह संयोग उच्यते । 
द्रव्याणां द्नद्र-सर्वैककर्मजोऽनिय एव च ॥ 
विभागस्तु विभक्तिः स्याद्वियोगो भागशो प्रदः । 
प्रथवत्वं स्यादसंयोगो बेटश्षण्यमनेकता ॥ 
परिमाणं पुनर्मानं, संस्कारः करणं मतम्‌ । 
भावाभ्यसनमभ्यासः शीनं सततक्रिया ॥ 
इति खलक्षणेरुक्ता गुणाः सरव परादयः। 
चिकित्सा यैरविदितैर्न यथावत्‌ प्रवर्तते ॥ ( च. सु. म. २६ ) 
संप्रति पूर्वोक्तुवादिगुणातिरिक्तान्‌ परत्वापरत्वादीन्‌ दशगुणान्‌ रस " धरमल्वेनोप- 





१--“रौक्षयात्‌ कषयोरक्षाणां" (च. स्‌. अ- २६ ) इत्यादिना न्नः । 


५ 


= 4 श 
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देषटग्यानाह--परेत्यादि । तच्च परत्वं प्रधानत्वम्‌, अपरत्वम्‌ अग्रान्‌ 
तद्विवरणं -देश-क्त्यादि । तत्र देशो मरः परः, अनूपो ऽपरः ; कालो वः 
जादानमपरः ; वयस्तर्णं परम्‌, अपरमितरत्‌ ; सानं च शरीरस्य यथावत 
शारीरे परं, ततोऽन्यदपरं ; पाक-वीर्थ-रसास्तु मे यख योगिनस्ते तं प्रति शर 
अयौगिकास्तवपराः । आदिरहणाप्‌ प्रकृतिबलादीनां रहणस््‌ । किवा, पत्वा 
वैशेषिकोक्ते ये; तत्र देश पेक्षया सजिष्टदेलसंबन्धिनमयेल्य विदृरेशसंब्ि। 
परत्वं, सन्नङृष्टदेशसंबन्धिनि शा परत्वं भवति ; एवं सचिच््ट-विगरटकारेक 
च स्थविरे परत्वं, यूनि चापरत्वं भवति । वयग्रतिषु परत्वापरत्वं यथा 
कार-देशक्ृतमेषेहोपयोगादुपचरितमप्यभिदहिते, यतो न गुणे मानादौ गुणान 
संभवः । युक्तिरचेत्यादौ योजना दोपायेश्चया भेषजस्य समीचीनकल्पना, भ 
एवोक्त--या त॒ चन्ये; या कल्पना यौगिकी भवति ला त युरधि्यो 
अयोगिकी ठ कल्पनाऽपि सती युक्िर्नोच्यते, पुत्रोऽप्यपुत्रवत्‌ । युक्तिश्चेयं संयो 
परिमाण-संस्काराचन्तर्गताऽप्यत्युपयुक्तत्वात्‌ प्थगुच्यते । संख्यां लक्षयति 
संख्येत्यादि । सणितमिरैक-दवि-ज्यादि ! संयोगमाह-- योग १ इत्यादि। फ 
मिलितानां द्रव्याणां योगः प्रान्तिरत्यर्थः । सदेत्यनेनेहा कि चित्करं परस्परस 
निराकरोति । तदध दमाह-दन््रत्यादि । तत्र न्रकर्मनो यथा-- युध्यमाने 
मेषयोः सर्वकर्मजो यथा--भारडे प्क्षिप्यमागानां मापाणां वहुलमाषक्रियायोगत 
एककमेजो यथा - वृक्ष-वायसयोः । अनित्य इति संयोगस्य सर्मनत्वेनानितयतं 
दर्शयति । विभागमाई-विभागस्त्वत्यादि । विभक्ति विभजनम्‌ । विभक्ति 
विवरृणोति--वियोग इति ; संयोगस्य विगमो वियोगः । तत्‌ फि संयोगाभाव ए 
वियोग इत्याह-- भागशो ग्रह इति ।--विभागशो विभक्तत्वेन ग्रहणं यतो भवती | 
भावः; तेन विभक्तिरित्येषा भावस्पा प्रतीति न संयोगाभावमात्रं भवति, किः | 


॥ 
॥ 











१--“संयोगमाह-- योग इलयादि । व्याणां योगः संबन्ध इत्युक्ते ना 
विसंबन्धस्यापि संयोगत्वं स्यात्‌, अत आह--सहेति। साहिलरूपो योगः, ष 
शथकसिद्धयोरेव भवतीति भावः। नु विभुनोरपि संयोगः कृतौ न स्याद्या 
ब्द सवैककरमन इति दन्दर्मजो यथा - ुष्यमानयोेषयोः, सर्वकर्मजो यथा-- भ 
प्रक्षिप्यमाणानां माषाणां बहुमापक्रियासंयोजः, एकतरकर्मजो यथा दृ्ष-वायसथौ। 
एतच्चोपलक्षणं, तेन संयोगजोऽपि बोध्यः, यथा - अगरी. तरुसंयोगाद्धस्तःतरम॑यो" 
एतेन विभुदव्ययोरुककारणामावादेव संयोगो नास्तीति मावः। नु, संयोगोऽ€ 
एव कारणपेक्षः, विभुनोस्तु संयोगो नित्य एव ॒भविष्यतीलयाह-- अनित्य एवेत। 
एवेयवधारणे । नित्यः संयोगो न संमवयेव, अप्रापतिपूविकाया प्राप्तेः संयोगल# 
निलयत्वे च तद्विरोधात्‌” इति शिबदासतेनः । 
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आवरूपविभागगुणयुक्ते इयथः । पृथक्त्वं त॒ इदं द्र्य पररक्षणं घटात्‌ परथग्‌' 
इत्यादिका बुद्धर्यतो भवति तत्‌ प्रथक्त्वं भवति । त्चाचा्थ्तरेविध्येनाह-- 
परृथक्त्वमित्यादि । तत्र यत्‌ सर्वथाऽसंयुल्यमानयोरिव मेरुहिमाचल्योः पृथक्त्वम्‌ , 
एतत्‌ "अयोगः इत्यनेनोक्तम्‌ । तथा संयुज्यमानानामपि धृथक्त्वं विजातीयानां 
महिषवराहादीनां, तदाह -वैरश्चण्यमित्यादि ।-विशिषटलशक्षणयुक्तत्वरक्षितं विजाती- 
यानां घरथकत्वभित्यशः । तथेकजातीयानामप्यविलक्षणानां माषाणां पक्त अवती- 
त्याह -अनेकतेति । एकजातीयेषु हि संयुक्तेषु न वैलक्षण्यं नाप्यसंयोगः, अथ चानेकता 
पृथक्त्वरूपा भवतीति यावः । करिवा, पृथक्त्वं गुणान्तरमिच्छन्‌ रोकन्यवहाराथे- 
मसंयोग-वेरक्षण्यानेकताख्पमेव यथोदाहृतं प्रथक्त्वं दुशेयति । समानं प्रस्थाठकादि 
तुलादिमेयस्‌ । क्रणं गुणान्तराधायकत्वं संस्करणमियर्थः ; यद्त्यति--“संल्करो 
हि गुणान्तराधानसुच्यते ।* (च. वि. अ, १) इति । भावस्य पष्टिकाद््यायामादिश्वा- 
भ्यसनसभ्यालः । अभ्यल्ननतेव खोकप्रविद्धास्थां पर्यायाभ्यां विवरृणोति--शीरनं 
सततव्रियेति; यं छोकाः श्लीखन-सततक्रियाभ्यासभिद्धति, सोऽध्यास् इति भावः 1 
अयं च लंयोगसंल्कारविशेषल्पोऽपि व्रिरोषेण चिकिस्सोषयुक्तत्वात्‌ परथगुच्यते । न 
यथावत्‌ प्रवतत इति वचनेन शब्दादिषु च गुर्वादिषु च परादीनामप्राधान्यं सूचयति । 
(च, द्‌. ) । दीेज्जीवतीये गुणेषु परादयः परठिताः--““सा्था गुर्वादयो बुद्धिः प्र 
यलनान्ताः परादयः । गुणाः प्रोक्ताः" (च. सू. अ, १) इति ; संप्रति तानाह परापरत्वे 
इत्यादि 1 ते च चिकित्सायाः सिद्ध्युपायाः, सम्यगनुष्ठानस्य तज्छानाधीनत्वात्‌ 1 
सम्यनुष्ठानाद्धि कर्मणां सिद्धिः, अतस्तान्‌ परापरत्वादीन्‌ गुणान्‌ रक्षणैः प्रच्मे 
छथयासः । परापरत्वे आह-देरेत्यादि 1 परत्वं संनिक्रटत्वम्‌ उपयोगित)यामासन्नत्वंः 
तद्विपर्ययः अपरत्वम्‌ । उक्तं च कणादेन--““एकविक्ा्यामेककालाम्या संनि 
विप्रहृशभ्या परमपरं च ।" (वै, द्‌. ७।२।२ १ इति 1 तन्मते परत्वमपरत्वं द्विविधं 
दिक्कृतं, कारछरतं च । युक्तिमाह --युक्तिरिति । युक्तिरिति रन््यनिदंशः, रक्षण-- 
योजनेलादि । या युज्यते ताशी दोष दश-कार-मात्रादयपेक्षिणी योजना युर्िः । 
गणितं गणनन्यवहारहेतुरेकद्वि-त्रयादिसंख्या । संयोगमाह-- योग इति । सह॒ योगः 
पररूपेण सह योगः संहतीभावः, स संयोग उच्यते । रसविमाने च वल््यति-- 
"संयोगः एनद्वयोरबहूनां वा द्रव्याणां संदतीभावः ।” ( च. वि- भ" १ ) इति । 
संयोगस्य लक्षणसुत्तत्वा भेदमाह -- द्रन्याणामिति । स च संयोगो दरन्याणां दन 
स्रैककर्मजः । दन्द्रस्य द्वयोः, सवेषां बहूनाम्‌, एकस्य च कर्मणः जायते; तेन तरिविधः। 
चैरेषिकास्तु आहुः _ ““अन्यतरकर्मजः, उभयशूमेजः, संयोगजश्च संयोगः। ( वे. 
द्‌. ७।२।६ >) इति । संयोगजः संयोगो यथा --अह्गरी-तसूसंयोगात्‌ ` शरीरतर- 
संयोगः । ननु संयोगः कि समवायवन्नितयः ? उत नेति १ अत आह--अनिख इति । 
संयोगोऽनित्य एव, विभागात्तस्य नादो भवति 1 विभागमाह--विभागस्त्विति । 
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विभागो विभक्तिः विभक्तप्रत्ययनिमित्तविभजनं; पराप्तिपूर्विका अप्राम्तिः विभागः। | 
स च संयोगप्रिदन्री गुणभेदः ; न तु संयोगाभाव एव विमाय, तथात्वे शुग, | 
कमणोरपि विभागन्यवहारप्रसंगः सयात्‌ । तत्य्यायौ- वियोगो भ गजो ग्रह इषि। । 
वियोगः संयोगल्य विगमः । भागशः विभागको गरहः विभक्तेन ग्रहणम्‌ । संयोगवत । 
विभागोऽपि दन्द्र-सर्वेककर्मजः, अनित्यश्चापि । धथक्त्वमाह--धरथवत्वमिति । ह 
स्मात्‌ प्रथक्‌ अर्थान्तरमिति प्रथकप्रत्ययनिमिततं एुधक्तवप्‌ । तत्पर्ायानाह - असंयोग | 
इत्यादि । प्रधक्त्वम्‌, अरयोगः, वेलक्षएयम्‌, अनेकता, इत्यनर्थान्तरम्‌ । । 
एयक, इदमनेन न संयुक्तम्‌, इदमस्माद्‌ विलक्षणं विशिष्टम्‌, ददमेतचच नैकमिति । 
प्रतीतीनां शब्दवेशिष्टमेऽपि अर्थतोऽभिन्नत्वमेव । ननु, अ न्योन्याभाव एव । 


॥ 

ए | 

शथक्त्वम्‌, इदमस्मात्‌ प्रथक्‌ अन्यत्‌ इतिवत्‌ भिन्निमिति प्रतीतेरन्योन्याभ वाखम्बने- । 
| 

| 

| 


छः 
---------- 


त्वादिति चेत्‌ १ न, प्रथगादिशब्दानां पर्यायत्वेऽपि न अन्योन्याभावार्थत्वं, कत 
पञ्चमीप्रयोगानुपपत्तेः; इदमस्मात्‌ एथक्‌ , इदम्‌ इदं न भवति, इति प्रतीत्योर्भिहन- । 
विषयत्वाच्च । परिमाणमाह- परिमाणमिति । परिमितिन्यवहारकारणं परिमाणं मानं | 
परस्थाढकादि । संस्कारमाह- संस्कार इति । करणं गुणान्तराधायकसंस्कं । 
संस्कारः । रसविमाने च वद्यति--“करणं हि स्वाभाविकानां दरन्याणामभिसंस्कारः। | 
संस्कारो हि गुणान्तराधानमुच्यते । ते च गुणासलोथासिसंनिकर्प-शौ चमन्धनःदेश- | 
का्वरोन भावनादिभिः कालगप्रकर्ष-भाजनादिभिश्वाधीयन्ते ।* (च.वि.अ. १) । 
इति । अभ्यासमाह--भवेत्यादि । भावानामभ्यसनं पुनः पुनरनुष्टानं सातत्येन । 
करणमभ्यासः । शौरुनं, सततक्रिया, च तत्पर्यायौ । उपसंहरति-- इतीति । इति । 
सवे परादयो गुणाः स्वरक्षगेक्ताः । येरविदितेः येषामविज्ञाने चिकित्सा न यथावत । 


प्रवतत ( यो, ) ॥ 


परत्व, अपरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, प्रथक्त्व, परिमाण, 
संस्कार ओर अभ्यास ये दस परादि यण कहलाते हँ । इन दूस गुणोके ज्ञान 


बिना चिकित्सा ठीक नदीं हो सकती है ( मौर चिकित्सा ठीक होनेसे ही रोगनिि 
होती हे ), इसकिए उनके लक्षण यहाँ कहे जाते है ।-- 





1-९ परत्व ओर अपरत्व देश, कार, वय, मान ( परिमाण ), पाक 
( विपाक ), वीर्य, रस आदिमं परल सौर अपरत्व व्यवहारके देवभूत जो यण उनको 
परत्व ओर अपरत्व कहा जाना हे । 


रल्‌ जात्‌ उल्ल ओर अपर अथात्‌ 
अवरत्व-निङृषवव; जेसे- देरामे मरुदेश पर-उ्छृष्, अनूप अपर - निकृष्ट; कालम 


विस पर, आदान अपर ; वयम तरुणावसथा परः, अन्य अपर ; शरीरके मानके 
विषयमे शारीरस्थानमे जो आ्ृतमान कहा गया है वह प्र, अन्य अपर ; विपाकः 


बीं ओर रसो जिनके छ्िए जो उपयोगी हो उनके छिए वह प्र्‌, अन्य अपर । 
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मूलके "वीर्य सादिषु' इस पदभ आदिशब्दसे प्रति, बल दिका ग्रहण करना 
चाहिए । : 

३ युक्ति-योजना--दोष, देश, प्रकृति, काल आदिको देख कर की हुई 
ओषधकी सम्यक्‌ योजना-कल्पनाको युक्ति कहते हँ । यदि वहं कल्पना अयौगिकी 
( अयुक्त ) हो तो कपना हौनेपर भी युक्ति नदीं कहलातौ । 

# संख्या--गणना व्यवहारके हेतु एक-दो-तीन आदिको संख्या कते हँ । 

५ संयोगर्-दो या अधिक द्रव्योका साथ योग दोना- साथ मिलना 
संयोग कहाता दै । यह संयोग द्ररकम ( दोके कर्म-चेा ) से, सवकम ( अनेकेकिः 
कर्म ) ते, यः एकक कर्मे होता हे ओौर अनित्य है । ल्डते इए दो मेर्टोका संयोग 
्नद्रकर्मज --दोकी चेष्टसे होने वाला संयोग हे 1 एक पात्रमं डले इए उदौका 
संयोग सर्वकर्मज है, क्योकि दसम अनेक उरदौका एकसाथ मिलना होता हे ° । 
र्त ओर काकका संयोग एककर्मज है, वयोकि वह अक्रेटे काककी चेष्टसे होता 
हे 1 विभागसे संयोगका न।दा होता दै, इसक्िए संयोग अनित्य {1 


१- वैशेषिके चह निर दै" "द सनि समीप हे" पसा भर 
जिन शोके ऋारणं हता षै उनको ऋस प्रवय ओर अपरत्व कते ह । उनके 
म्म त दिक ओर कालिक दो प्रकारका परत ओर अपरत्व होता है । जिसका - 
देशा अर्थात्‌ स्थानसे संबन्ध हो उसको देरिक कहते है । यँ परका अथे दृरदेशीय्‌ 
ओर्‌ अपरका अथ निकय्देशीय-दोता दद । जिसका काल अर्थात्‌ समयसे संबन्ध दो 
उसको कायिक कहते है । यहां परका अभर दूरकालनं जौर अपरका अथ समीप 
कालीन होता हे । आधुवंदाचा्ौनि सन्न याने उपयोगिता समीप ( प्रधान-- 
उं + जौर विर याने उपयोगिता द्र ( अपरभान-- निष्ट ) पसा अथे लेकर 
देश, काल, वय, सान, विपाक, वीरय, रस आदिमं प्रापरत्वका संबन्ध बताया है । 
२- संयोग याने दो वस्तु्ओंका बाह्य संबन्ध । जो पदा पदे संबद्ध नदीं थे 
उनका समयविरेषमे साथ मिक जाना संयोग कडलाता है--“अग्राप्रयोस्तु या 
राधिः सैव संयोग शरितः ।» वैशेषिकवारे अन्यतरकर्मज, उभयकसंज गौर 
संयोगज ये तीन प्रकारके संयोग मानते दै । अन्यतरकर्म॑ज ( एककर्मेज ) ओर 
उमयकर्मज ( दनदकर्मेज ) कां उदाहरण मूलम दिया हे। हाथ ओर शाखाके 
संयोगे शरीर ओर दृक्का जो संयोग होता दै उसको संयोगज संयोग कहते दै । 
३--उई अचेतन द्रव्य होनेसे उनमें क्ेकी कल्पना करना ठीक नहीं प्रतीत 
होता, अतः मठे आदिकी मीड्मौ परस्पर संल होकर जमे हुए मलुष्योका उदाहरण 
देते तौ ठीक होता। क्योकि मनुष्य सचेतन दोनेसे उनका संयोग सवकमेजका 


ठीक उद्‌ाद्रण बन सकता हे । 


| 


६ विभाग *--विभक्त होना, संयोगका वियोग होना ओर विभक्ततया रह 
डोना इसे विभाग कहते हँ । यह सी संथोगकी तरह दन्द्रकर्मज, स्वकर्म | 
ओौर एककर्मज इस प्रकार तीन प्रकारका होता है । संयोगसे विभागका नादा होता 
है, इसल्यि विभाग ःयनिलय है । रि. 

७ प्रथक्त्व-- यह पट घटसे घ्रथक्‌ है" इस प्रकारकी वुद्धि जिससे उन्न होती । 
हे उसे प्रथ कहते है । यह शरथक्त्र तीन मकारका होता हैः ( १) असंयोग. 
लक्षण -- जिनका कभी भी संयोग॒न हो रेते ेर.ओौर हिमाचलका ध्रथक्ल | 
(२) वेलक्षण्यरूप- विशिष्लक्षणयुक्त विजातीय एयक प्रथवःव ; जेसेगाय, । 
भस, सूञ्र आदिका ; ( ३) अनकतारूप-सजातीयोका भी एक दषे 
एक्स, जेसे-अनेक उदका सजातीय दोनेपर भी एक-दसरेसे प्रथक्ल होता है। 

८ प्रिमाण-- माप या तोलसे जो मान किया जाता हे, उस मानव्यवहाखा 
देठभूत जो गुण बह परस्साण कहलाता है । | 

९ संस्कार- मर्दन, सावना, रन्धन आदि अनेक प्रकारकी क्रियाओं । 
किसी वस्त जो गुणान्तरका आधान करना, जसे रन्धनग्रिया दारा चालिते ओदन । 
( भात )- छावा आदि बनाना, कुटना-पीसना आदि से स्थूल दरव्यका सूम चूं 
बनाना, इसे संस्कार २ कहते हैं । 

+ जिसके दवारा संयोगका नाश होता है उसे विभाग भते हं । जो पदा 
पदे आपसे संयुक्त थे उनका अलग-अलग हो जाना ही विभाग है । वेरोषिकवाटे 
अन्यतरकमंज, उभयकमज ओर विमागज रेतसे तीन प्रकारके विभाग मानते 
है । जहाँ एक विभाग हो जानेसे दूसरा बिभाग मी हो जाता हो, उसको विभाग 

विभाग कहते हैँ । जंसे किसी शाखासे पत्ता गिरनेपर शाखाके साथ वृक्षसे भी 
पत्तेका विभाग हो जाता है । ॥ 

२ आुवंदोक्त संस्कार वेशेषिकोक्त संस्कारसे भिन्न है । वेरोषिकमें संस्का 
तीन भेद बताये गये है-(१) भावना; (र) वेग जौर (३) खितिष्ापक्र। 
पूर्वालुभूत विष्योका स्मरण या मत्यभिज्ञा ( पहचान ) जिस संस्कारद्वारा होता है, 
उसको मावना कहते हैँ । यह आत्माका गुण हे । मूतिमान्‌ तव्यो ( प्रथिवी, 
जल, अभि, वायु तथा सनमें ) कारणविशेषसे जो गत्िघ्रवाह उत्पन्न होता है उसको 
येग्‌ कहते दै । जिस गुणक कारण पदौ अवयव स्थानच्युत हो जानेषर धनः 

अपने स्वाभाविक स्थानम अआ जाते हैः उसे द्ितिखापक्त कहते ह । जसे 
श्षकी शाखाको पक्क छुका दीजिये, वह्‌ नीचे चरी आयगी ; किन्तु उसे छोड़ 
दीणिवे, बह ठ॒रत ही अपने स्यानपर जा पचमी । एक इसपातकी पट्रीको भौड 
दीजिये, वह टेदरी हो जायगी; किन्तु छोडनेपर पुनः सीधी हो जायगी । 
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= 


॥ 


र त मा ~= 
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१० अभ्यास--जिसे भावाभ्यसन ( पदाथौ का वस्वार अभ्यास करना--. 
पुनः पुनः सेवन करना ), शीखन (एक ही पदाथ का वारंवार अनुशीरुन करना ) ओौर 
सततक्रिया ( एक दी क्रिथा वारवार करना ) कदा जाता हे, वह अभ्यासे । 

उपसंहार - इस प्रकार ये परादि दस गुणः, जिनके यथावत्‌ जाने विना 
चिकित्साकार्यं ठीक नदीं हो सकता है उनका लक्षण रा गया हे 

एकीयमतेन गुणग्राधान्यनिस्यणम्‌-- => ५“ ( 

गुणाः प्रधाना इति केचित्‌ (र. वे. सू. अ. १, सू. १२१ )। गुणाद्‌ 
रसानामभिभवाम्‌. ( ख्‌. १२२ ) ।--इदानीं युणप्रघान्यपक्चः । गुणान्‌ प्रधानान्‌ 
मेत्यन्तं रसस्य इति सन्यासे, रललानामभिमवादिति वचनात्‌ । रसानभिभूय गुणाः 
स्यं कार्यं निर्व्दयन्ति । यथा--उष्णोदकं श्टेप्माणं हरति मा्ुयमभिभूय, तथा 
पथेखश्च महत्यश्चमूरं च विक्तमौप्णयाद्वातं जयति । यद्‌ येनाभिभूयते तत्तस्माद्‌- 
प्रधानं दष्टम्‌ । यथा--भानोर्गक्षत्रसिति ( भा. ) । विपाक्कारणब्याचु 
(सू. १२३ }) 1 >>> गुणा दिपाक्योः कारणं; शत-स्निरय-गुरपिच्छिराः 
गुरविषाकस, रु-रक्ष-विशद-तीकष्णा ल्घुदिपाकस्येति । कथमेवं रतेभ्यः प्रधाना १ 
इति। रसानां कार्यनिर त्तिः पाकायत्ता, स च पाको गुणायत्त इति । यदपेक्षया- 
ऽन्यस्य वृत्तिस्तस्मात्‌ तस्य प्राघान्यं दृष्टस्‌ । यथा वायोर्दोष-घातु-मलानाम्‌ (भा. )+ 
वाहुस्यात्‌( स, १२४ ) 1 ‰ > > रसेभ्यो बहवो गुणाः दृ्टाः-रसाः षड्‌, गुणा" 
देति अल्येभ्यो. वहवो विशिष्टा इति रोकप्रसिद्धमेकमणि ( भा. )। बहुधोप्‌- 
योगात्‌ ( स, १२५.) । -क्िच, वहुाऽभ्यङ्ग-परिविकावगाहस्पेण शीतादय उप- 
युन्यन्ते, रसास्तु सखव एतेति गुणाः प्रधानाः, ये बुधो पयोगं ` गच्छन्ति ते प्रधाना 
दृष्टाः । यथा--कल्पवृक्षाः ( भा. ) । अनेककर्मसात्‌.( सू. १२६ )। अनेकः 
क्म धातु-मरानां वर्धनक्षपणादि वर्णयन्ति त्र युक्तम्‌, अन्येषां च सामान्यादिति 
तस्मादन्योऽ्स्य विन्यासः--अनेकेषां कमं अनेककमं, तद्‌ येषां तेऽनेककर्माणः, 
तस्मादनेककमेत्वात्‌ । रसादिसदितास्तेषां तेषां तत्तत्कर्मणि साहवचर्यकरणादनेककर्माणः 
इति ( मा. ) । स॒हाविषयल्वात्‌ ( त्‌. १२७ ) 1 पष॑वद्‌ स्तेषु यथा ( भा. ) । 
गुणाव तानां साना प्राधान्यात्‌ ( षु: १२८ )1 > > > गुणेः शौतादि- 
भिरनुगरदीता ये रस्ास्तषां प्राधान्यदशनाद्‌ रसेभ्यो गुणाः प्रधाना इति विद्यः। 
कथं--“ञेत्यात्‌ स्नेहान्मारदवाच वैच्छिल्यादविभागतः । मधुराणां घृतं श्रेष्ठ विपाके 
लाघवेन च ॥ अविदाहान्दुत्वाच्च कषाय-मधुरान्वयात्‌ । अम्ङेष्वामल्क ष्ठ 
विपाके व्छाघवेन च ॥ नात्युष्णत्वान्खदुत्वाच स्नेदेनाजुगमादपि । ख्णानां स्तं 





१- (शीतोष्ण-स्नग्ध-रूकष-विशद-पिच्छल-गुरूखघु-ु-तीकषणा गुणाः कमेण्याः ।* 
(र. वै, अ. ३. सू. ११० ) इत्यस्मिन्‌ सूत्रे कथिता इत्यर्थः । 
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श्ष्ठमविदाहाच सेन्धवस्‌ ॥ खुत्वा गुरुत्वाचच वात-पिन्तप्रकोपणात्‌ । कटुकां 


सुताः श्रेष्टाः पिप्पल्यो गुणस्ंपदा॥ व्रष्यत्वाच गुरुत्वाच मारतस्याम्रको पणात्‌ । तिक्तानां 1 


त स्यतं श्रेष्ट पेच्छिल्येन च दरुकम्‌१ ॥ ब्रष्यत्वादवर हणत्वाच्च दिकायां वात. 
निग्रहात्‌ । कषायाणां सूतं श्रेष्ठं विविषैश्च गुणेमेधु ॥” इति ८ मा, ) । उपदेशा 


दपदेशादलुमानात्‌ ( सू. १२९ ) 1--कि चान्यत्‌ ? उपदेशादिभिखिभिः 


पक्ति ्तरिति । तेषां गुरूष्ण-स्निग्धा वातधाः' इयादिरुपदेश्चः । जपदेश्षः--तीक्णोऽयं 
पुरूषः, शदुरयं गीत इति । अनुमानं पूर्ववत्‌ ( भा. ) ॥ 
कद आचायं कहते दै कि-रसोसे गुण प्रधान दं । कर्योकि (१ ) गुणो रसोंका 
-प्रामव्‌ होता हे । गुण रसोका पराभव करके अपना कार्य करते हैँ । जेते-गरम जह 
मधुर रसका पराभव करके कफको दूर करता है । पटो ओर वृहत्पश्चसूल उष्ण 
होनेसे तिक्त रसका पराभव करके वातको दूर करते । जिसका दूसरे सेपराभव होता 
दो बह अप्रधान दोता हैः जेसे सूर्यकी अपेक्षा नक्षत्र । ( २ ) दिपाकका ऋण 
होनेसे भी गुण प्रधान हैँ । शीत, स्निग्ध, गुरु ओर पिच्छल गुण गुरविपाक ओर 
लधु, रुक्ष, विराद्‌ ओर तीक्ष्ण गुण रुघुविपाकके कारण हैँ । इस प्रकार गुण रसि 
मी प्रधान हैँ । वर्योकि ररसोकी कायेनिष्यत्ति विपाक्के अधीन है ओर विपाकं गुणके 
अधीन हे । (३) जुधिक्‌ होनेते भी गुण प्रधान द । रस छः दै, गुण दसर हैँ । जो 
ज्यादे होते दै वे प्रधान होते है, यह लोके भी प्रसिद्ध है । (५ ) गर्णोका अनेक 
अकारसे उपयोग दोनेसे भी गुण प्रधान है । अभ्यङ्ग, परिषेक, अवगाहं यादि जक 
रूपसे दीतोप्णादि गुरणोका उपयोग होता है ; रसोका उपयोग केवल सुखद्रारा ही, 
होता हे । जिनका अनेक प्रकारसे उभयो होता दै वे प्रधान समन्ञे जाते हे । (५) 
गण रसादिक-साथ.रहकर्‌ अनेक कमं करते रस्थि भी गुण प्रधान द । ( ६ ) 
यण क तिष्य -भाभारभत एवय अनेक हने गण रव 
सपेक्षया मनक विषय अभिक हौनेसे मन प्रधान है । (७ ) गुणसे अनुगृहीत रसोका 
मराधान्य देखा नाता है । जते -शतके गुणो ला है किरेत्‌ सनेहः मादव जोर 
परिय गुणयुक्त होतेते ओर वषाकम छ होनेसे मधुर रसवाे र्ये त्र दै; 
इत्यादि । १ €) योक उपदेशा किया जाता दै ; जेते - गुरः उष्ण ओर स्निग्ध 
वातघ्र होते दँ; इसलिए गुण प्तरान & । (९) अपदेरसे-गुणवाचकं शब्दोंसे उपमा 
दी जाती हे ; जसे-यह पुरूष तीक्षण है, यहं गीत ख्दुहै। इस प्रकार शुणोकिं 
दारा व्यवहार होनेसे मी शण प्रभान है। (१० ) शीतोष्णादि गुण देखकर 
द्योकि करमका अनुमान होता है कि यह शीत होनेसे पित्तदर है, यह्‌ उष्ण होनेसे 
वातहर है, इत्यादि । इसकिए मी गुण प्रधान हैँ। सुश्रुतनं एकोय मतसे द्रव्य, 


५ 





१ रुफलम्‌ । २ देखें इसी अधमे धू. १२५। 


„क 
च + च पः `; 


गुण प्रधान दे । जेसे--अन्य इन्द्रियो | 


। 
| 
| 
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रस, वीयं ओर विपाक इन चारके दी प्राधान्यका प्रतिपादन किया है । इसपर 
चक्रपाणि लिखते हँ कि--अथ द्रव्यादिप्राधान्यविचारे कस्माद्गुणा 
` नोद्धाविता इत्याह-रसंषु तु गुणसंज्ञेति। रसेष्विल्युपलक्षणं, तेन वीर्य 
चिपाकयोरपि गुणसंज्ञेति बोद्धव्यं ; तेन रसादि प्राधान्यव्युत्पादनेनेव 
गुणविशेपप्राधान्यं रभ्यत इत्यथः” ।-- द्रव्यादि प्राधान्यके विचारमँ गुण- 
प्राधान्यका विचार वयँ नहीं किया गया १ इसका उत्तर देते हृए सुश्रुत कते हैँ 
कि-र्सोको ( वीय ओर विपार्कोको भी ) गुणसंज्ञा दी जाती है। इसलिए 
रसादिके प्राध्रान्यनिर्पणपे गुणक प्राधान्या निरूपण मी सिद्ध होता 

इति आचायौपाहुं न त्रि विक्रमात्मजेन यादवरमेणा विरचिते द्रव्ययुणविज्ञाे पूर्वध 

गुणविज्ञानीयो नास द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


रसविज्ञानीयो नाम तृतीयोऽध्यायः 

गुणविक्ञानीयाध्यामरे इन्द्रिया रसोऽपि सामान्यतया निदिष्टः। परमायुेदे 
रसविषये भूरि क्तातन्यतया विस्तरेण रसानां स्वरूपोत्पत्ति-मद्‌-गुणादीनिरूपयित्‌ं 
रसविन्तानीय आरमभ्यते-- 

अथातो रसविज्ञानीयं नामाध्यायं व्याख्यास्यामो यथोचुरात्रेयादयो 
महर्षयः ॥ 

गुणविन्ञानीयाध्यायमें इन्द्रियोके पांच विषर्योमिं रसोँका भी सामान्यतया निर्देश 
किया गया है, परन्तु आयुवेद रकि विषयमे बहुत ज्ञातव्य विषय छि है, अतः 
रसोंका लक्षण, उत्पत्ति, भद्‌, गुण-कम आदिके निरूपणके ल्य रसविज्ञानीय 
अध्याय कदा जाता हे । 
रसस्य लक्षणमृतपत्तिक्रम्-- 

रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यमापः क्षितिस्तथा । 
निरतौ च विदोषे च प्रत्येया: खादयखय । ( च. स्‌. अ. १ ) । 

रसलक्षणपूर्वकं रसोत्पत्तिक्रममाह-- रसनां इत्यादि । रस्यत आच्वाद्यत इति 
रसः । रसना इति जिह्व ग्राह्यः । एतच्च षएणामपि रस्तानामजुगतं रूपादिषु च 
व्यावृत्तत्वात्‌ साधुलक्षणम्‌ । तस्येति रसस्य । द्रव्यमिति आधारकारणम्‌ । द्रव्यशब्दो 
ह्याधारकारणवाची; यथा--“पन्चेन्दरियद्रव्याणि"” ( च. सू. अ. ८ >) इति । क्षिति- 
स्तथरेति यथा आप आधारकारणं तथा क्षितिरपि 1 अष्छिती' इति वक्तव्ये, शक्षिति- ` 
स्तथा इतिघ्रचनात्‌ क्षितेराधारारणत्वममुख्यमिति दशेयति । येनापो हि निसगेण 
रसवत्यः । तथा ह्यात्रेयभद्रकाप्यीये “सौम्याः खल्वापः” ८ च, सू. अ, २६ ) 


~ 
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इत्यादिना जरू एव रसस्य , व्यक्तिरिति दर्शयति । ख्रुतेऽ्युक्तं--“तस्मादाप 
रसः" (ख. सू. स्था. अ. ४२ ) इति । क्लितिस्त्वपामेव रतेन नित्यानुषक्तो 
“रसवती! इत्युच्यते । यतो नित्यः क्षिति-जलसंबन्धः; वचनं हि - “विष्टं ह्यपरं पौण 
( न्या. द्‌. ३।१।६० ) इति । अस्ार्थ--ख-वाय्वप्नि-जल-क्षितीनाुत्तरो्े मर 
पपूवमूतस्य नित्यमनुप्रवेशः, तत्छतश्च खादिषु गुणोत्कर्षः । र्स्य छि वयत | 
अश्क्षिती कारणं १ {ध्वा विरोषे १ इत्याह -- निष वित्यादि । निद ्तौ च अभिव्यतौ | 
एतेन रसोऽभिन्यज्यमानो जल-क्षित्याधार एव व्यज्यत इति दर्शयति । चका. | 
विशेषेऽपि सघुरादिलश्चणे अष्क्िती प्रत्ययो। तेन “सोमगुणातिरेकान्सधुरः, पृथिन्यप्नि 
गुणातिरेकादम्खः” ( च. सू. अ. २६ >) इथयादिना जर-एयिन्योरपि विरोषकारणतव 
वक्यमाणसुरपननम्‌ । विरोषे च प्रत्ययाः खादय इति मधुरादिविरोषनिं तौ निमित 
कारणं ख-चाय्वनलाः, न त्वाधारकारणभूताः । खादय द्यनेनेव च्ित्वे लब्धे एः 
श्रय” इति वचनं तेषामेव व्यस्त-समस्तानामपि प्रल्ययत्वदरानार्थस्‌ ; अत एव व्यत. 
समस्ताकाशादि्ंसगेभेदाद्रसानां मधुरतर-मधुरतमाचवान्तरभेद्‌ उपपन्नः । दि 
चेति चकारादभिव्यक्तावप्याकाशादीनां निमित्तकरणत्वं दर्शयति । व्यति हि- 
“^तास्त्वन्तरीक्षादुभ्रण्यमाना अरष्टाश्च पञ्चमहाभूतगुणसमन्विता जङ्गमस्थावराणां 
भूतानां मूरतीरमिप्रीणयन्ति, या पठभिमूरवछन्त रसाः ।» (च. सू. अ. २६ ) इति। । 
अन्ये तु विरेपे चेति चकारं खादयण्चेयत्र योजयन्ति, तेन चकारात्‌ कारोऽपि । 
विशेषेऽभिन्यक्तौ च कारणं रम्यते । साक्षात्‌ कारस्यावचनेन लादिभ्योऽप्यपशृष्ं 
कालस्य कारणत्वं द्यते । किवा रसल्यापो द्रव्यं क्षितिस्तयेति परदवदेव; निवृतौ 
चेति क्षितिरेव निदं ्ावभिव्यक्तौ प्रत्ययो नापः; यत आपो हव्यत्तरसा 
क्षितिसंबन्धादेव च रसोऽभिव्यक्त उपलभ्यते । उक्तं च--“जङ्गम-स्थावराणां 
भूतानां मूतीरभिप्रीणयन्ति, या षडभिमूर्च्छन्ति रसाः +” (च. सू. अ.२६ ) इति। 
तेन पाथिवद्रन्यसंबन्धादेवापां रसो व्यज्यते नान्यथा । विहोपे चेति चकाराः 
दभ्किती विशेषे कारणे । यद्यपि चा्छिती विरेषे कारणे, तथाऽपि ““सोमगुणाति- 
रेान्मधुरः"--( सू, अ. २६ ) इत्यादौ तु खाद्य एव तथा सन्निविशन्ति यथा 
सोमोऽतिरिक्तो भवति, तेन तत्राप्यूनत्वेन सन्निविष्टाः खाद्य एव विरेषदेतव 
इति । यद्यपि चाभिव्यक्तिमुरादिविशेषरहिता कचिद्धवति, तथाऽपि सामान्येन 
सर्वत्र यदभिव्यकयेऽनुगतं कारणलुपरम्यते क्षितिप जलक्धितिस्पं वा तदम 
भ्यक्तिकारणं; यदुनुगमातत मघुरादिविरोषोपलन्धि्द्िरोषकारणसुच्यते ( च, द्‌, )। 
द्रव्यस्य पाञ्चभोतिकत्वात्‌ तदाश्रितरसोऽपि पाञ्चभौतिकः । वचनं च-- षट्‌ 
पञ्चभूतप्रभवाः” ( च. सू. अ. २६ 9) इति । रसस्य पाञ्चमौतिकत्वं दर्शयति-- 
<स्परवयादि । तस्य द्रव्यमापः तथा क्षितिः, रसस्य अश्कषोरौणत्वात्‌ ॥ तथा च-- 
^तेषामकयुणं पूवं गुणवृद्धिः परे परे । पूर्वः पूवो गुणण्चेव क्रमश्चो गुणि स्मृतः ॥" 
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(च. शा. अ. १ >) इति । रसोऽपां नेसर्भिकः, क्षितेस्तु अत्रनुपरवेशङ्कतः । तेन 
रसस्य योनिरापः, क्ितिदवाधारः ; तस्य निच्र तौ निष्पत्तौ विशेषे मधुरादिभेदेः च 
खादयः खं वायुरभ्नि्च एते त्रयः प्रत्ययाः कारणानि । गगन-पवन-दहनसमवायात्‌ 
निव्र्तिविरेषौ अवतः। अनेन खादीनां त्रयाणां रसं प्रति कारणत्वुपद्शितं 
मवति, अपां श्चितेश्व तदनि्बाधमेव । पुवं पञ्चानां महाभूतानां रसं प्रति कारणतया 
वर्तमानत्वाद्रसस्य पा्भौतिकत्वञुपपथते ( यो. )। तत्र यावद्रसस्वरूपं न ज्ञायते 
तावत्तद्विशेषधमाः कथं जेया इति लक्षणतः, कारणतः, संल्यातश्च रसोऽभिनिरूप्यते । 
तत्र रघसासान्यलक्षणं यदाह्‌ चरकः-- “रसना रः” इति ८ च. सू. स्था. अ. 
१)1 रक्षनेन्द्ियग्राद्यो योऽधः स रस इति लक्षणार्थः । “एतच षरणामपि रसा- 
नामनुगते, खूपादिपु च व्या्रत्त्वात्‌ साधु रक्षणम्‌ । इति चक्रः 1 अल्मत्पित्‌- 
चरणास्तु “यथाश्रुतपेवछश्चणं रत्वे रसाभावे चातिन्यापकं, तयोरपि रसनेन्दिय- 
ग्रा्यत्वात्‌ ; तथाऽतीन्द्रियरपे चान्यापकं, तस्मात्‌ “रसनेन्द्रियग्राहयवरत्तिगणत्वा- 
वान्तरजातिमत्त्वं रसत्वम्‌ । इति लक्षणं बोध्यम्‌” इत्याहुः । ननु, “आप्यो रस 
इति (ख. सु. स्था. अ. ४१ ) छश्रुतेनोक्तं, तच्र विगप्रतिप्यामदे--यद्याप्यो रसस्तहिं 
कथं पाथिवद्र्येषु रसरोपलस्मभ इति प्रथमा विप्रतिपत्तिः, द्वितीया तु यद्याप्य एव 
रसस्तं अपामव्यक्तरसत्वेन मधुरादिविशेषोत्पादो नोपपद्यत इति ; भथ "पाञ्च 
भोतिकल्वमेव रसस्य इति मन्यते ; तदपि नोपपद्यते, , तेजो-बाय्वाकाशानां 
नीरसत्वाद्‌ रसं प्रति कारणत्वानुपपत्तेः । अत्राहुः - यद्यप्याप्य एव रलस्तथाऽप्यु- 
तरोत्तरभूतेषु पूपूर्वभूतगुणाचुप्वेशाद्रसवत्तवं एथिव्यामप्युपपदयते । अत एवोक्तं-- 
“विष्टं ह्यपरं परेण ।” ( न्या. द्‌. अ. ३, आ. १ सू. ६६ ) इति । अस्याथेः-- 
अपरं पूरं भूतं परेण भूतेनानुप्रविष्टम्‌ । तेन शब्दगुणस्याकाश्स्य वायावनुप्रवेश्चा- 
द्वायोरपि शब्दुवत्त्वं, स्पशगुणत्वं च स्वत एव ; एवं वायोस्तेज्यानुप्रवेश्यात्तेनः 
शन्द-स्पशे-रूप-गुणं ; तेजसोऽपि जलेऽनुप्रवेशाजलं शब्द-स्पर्थ-रूप-रखगुणम्‌ ; एवं 
जलस्य च पृथिव्यामनुप्रवशात्‌ प्रथिवी शन्द-स्पशं-रूप-रस-गन्धगुणेति ज्ञेयम्‌ । नचेवं 
सवं एव गुणाः सवेषामेव प्रसज्येरन्‌ , तत्‌ कथमाप्यो रस इति वाच्यं ; तेषु तेषु भूतेष 
तत्तद्‌ गुणानुप्रव्रशेऽप्युत्कर्षाभिप्रायेणाप्यत्वादिन्यपदेशचात्‌ । यत॒ आकाञ्ञाधिकै द्रव्ये 
शब्दोऽधिकः, तथा वाताधिके द्रव्ये स्पर्शोऽधिकः+तथा तेजो धिके रूपमधिकं,जलाधिके 
च रसोऽधिकः, प्रथिव्यधिकरे च गन्धोऽधिकः; इति शब्दादीनामाकाशशीयत्वादि- 
व्यपदेश इत्यर्थः । तथा, अपामव्यक्तरसत्वेऽपि भूतान्तरसंबन्धान्मधुरत्वादिवे- 
जायुपपद्ते । उक्तं च खद्रुते--“स खल्वाप्यो रसः शेषभूतसंसगांद्विदग्धः 
षड्विधो भवति" ( ख. सु. स्था. अ, ४२ ) इति । अस्यार्थ-स आप्यो रसो 
जखादन्यानि भूतानि शेषभूतानि, तेषां संसगाद्विदग्धः परिणतः काट्सदायभूमि- 
वियदनिरानसंसरगेण परिणामान्तरं गतः षटधकारो भवतीति । “तत्र प्रथिव्यम्बु- 
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| 
गुणवाहइल्यान्मघुरः, तोयाधिगुणव्ाहुलयादम्लः, धभिव्यभिुणवाुल | । 
वाच्व्निगुणवाहुल्यात्‌ कटुकः, वाय्वाकाशगुणवराहुयात्तिक्तः, ्रथिवय | 
बाह्ुस्यात्‌ कषायः ।*-( सु. सू.. स्था; अ. ४२ ) इति ¦ ननु, यदि तोया 
वाहुल्यादुम्छता तर्हिं उप्णजरस्याप्यम्लता कुतो न 'स्यात्‌ १ पेष दोप, \ 
भूतसंसगंमान्रादेव रसविरोषो निष्पद्यते, कि तहिं विरिष्टं परिणतिमयेक्षते 7. 
पार्थिवस्यापि लोष्टरस्याित्षस्य प्रथिन्यभ्निगुणवाहुल्येऽपि न रूदणता मवति, छ 
त्वसाधनविशिष्टविदाहासंभवादिति । एनमेवा् शोकेन कश्चिदाह“ 
गुणव्राह्येऽप्यम्त्वं नोष्णवारिणः। नेकस्माद्‌भूतसंयोगाद्विदाहाच् रसा य| 
इति । ननु, यदि शेषभूतयोगान्मधुरादिषड्विधल्वं तत्‌ कथं इधिन्यम्बगुगह 
मधुरेऽभिधाय मधुरेऽपि विशेषेऽपां कारणत्वमुच्यते ; अत्र॒ वदन्ति--अपौ ए 
नामाधारकारणम्‌ , अपां धथिन्यामनुप्रवेशयात्‌ एथिन्यपि जआाधारकारणपेकर 
जल-क्षिती अपि तदाधारतथा रसानामभिञ्यक्तौ, अभिव्यक्तेश्च मधुरादिकं 
मन्तरेणासंभवान्मधुरादिविशेषेऽपि कारणे भवतः । अग्न्यादयस्तु त्रयो गौः 
तया मधुरादिविरेपे निमित्तकारणं प्राधान्येन भवन्ति, तद्न्यतिरे केणाम्लाक्ि 
भावात्‌; रसाभिव्यक्तेएचारन्यादिभूतत्रयसन्निधानं बिना्पलन्ेमिन 
कारणत्वमरन्यादीनां भवति । तदुक्तं चरके--“रलनारथो रसस्य दर 
क्षिस्तिथा । निलृत्तौ च विशेषे च प्रत्ययाः खादयघ्लयः ॥” (च. सू. स्था.अ.॥ 
इति । अत्र हि चकारद्याजल-क्षित्योरपि विरोषे कारणत्वं, तथा लवौ 
निष तावपि कारणत्वमुक्त तेन मधुरे विशेषेऽप्यपां कारणत्वात्‌ यणटूतं रष 
म्ुगुणंबाहुल्यान्मधुरः” इति, एवं तोया्चिगुगवाहुल्यादम्टः इत्यपि समाधेष 
न च यथा भूमि-तोयाधिक्यान्मधुरः, एवं तोय-वाय्वाधिक्याद्‌ चलन 
रसान्तरोत्पन्तिः कुतो न स्यादिति वाच्यं, स्वभावस्यापर्यत्योज्यत्वात्‌; यतः प 
भूतानामेव स्वभावः--यत्‌-केनव्दिव भूताधिक्येन व्यवस्थिता रसवत 
त्पाद्काः, न पनयंत्किचिद्‌भूताधिक्येनेति । अत एव तोयारन्योः र 
कथमेककार्यारम्भकत्वमित्यप्यपासतमुक्तयुक्तेरव । ननु च, रसानां पड्विधत्व 
पन्नम्‌, अन्तरीक्षजलादावव्यक्तस् सक्षमरसस्यापि विद्यमानत्वात्‌ । नेवं, मधुराी। 
मेव ष्णां तनत्रान्तरीक्षनलादावन्यक्तीभातैन तस्याज्यक्तरसस्य मधुरा दिम्योऽभिवर्ली 
न च क्षारस्यापि रसत्वात्‌ सक्तमत्वापत्तिरिति वाच्यं, तस्य क्रिया-गुणयोगेन 
र चरके --क्षरणात क्षारो नासौ रसः" ( च. सू. स्था. अ, २६ ) इत्य 
तत्सहचरितस्य रवण एवान्तर्भावः, छ्वणवर्मपाडात्‌ (शि.)॥ 


रसनेन्दरियसे ( जिहासे ) जिस विषय ( गुण ) का ग्रहण दोता है, उसको ८ 
कहते है । जर ओर प्रथ्वी उसके -आधारकारण हैँ । रसकी उत्पत्ति ओर ॥ 
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मधुरादि भेदम आकाश, वायु ओर तेज ये तीन निमित्त कारण हँ ( इस प्रकार रस 
पाश्चमौतिक टे ) । 

वक्तव्य--रस्यते आस्वादयते इति रसः--जिसका जिह न्दियद्रारा आस्वादन 
( खाद्‌ ग्रहण करना ) होता है, उसको रस कते हँ । अभ्क्षिती' एेसा द्विवचन 
का प्रयोग न करके “आपः क्षितिस्तथा रेसा अग लिखकर वताया है कि जल 
नैसगिकरीत्या रसाला होनेसे वही रसक्रा मुख्य आधारकारण ( उत्पत्तिकारण ) हे ` 
ओर पृथिवी जलके अनुप्रवेरामे रसवती होनेसे गौण आधारकारण है । रसकी 
अभिव्यवितिमे जर ओर्‌ प्रथिवी आधारकारण है यह कहनेसे यह बताया है कि-- 
अभिव्यक्त होता हा रस जर ओर प्रध्वीम दी अभिव्यक्त होता है । निब्रततौ चः 
हस वाक्यम “च' से मधुरादि विशेषमं भी जर ओर्‌ प्रथिवी निमित्त कारण ह, जसा 
करिआगे कहा गया हे कि सोम ( जर ओर प्रथिवी ) की अधिकतासे मधुर रस 
होता है। वविदेषे च यहाँ च कारसे अभिव्यक्ति भी आकाशः वायु ओर असि 
कारण ह य्‌ भताया गया द ; जेस कि आगे सूत्स्थानके २६ अ्यायमे कहा 
गया हैः कि “वृह जकर अन्तरिक्चसे गिरता हुजा ओर गिरकर प्चमहाभूतेकिं 
गुणोंसे समन्वित होकर जङ्गम ओौव स्थावर सब मूतं द्रव्यौका पोषण करता हं? जिनके 

अन्द्र छः रस॒ बनते र। ९.६ 


(^> धरक्तंञ्य- रसनेँद्िय राह गुण ( रसनेद्रयसे ग्रहण दोनेवाटे विषय ). को रसु 
कहते ह । रसुकरे दण (-दम्न-देने-)-मे-बोधक कफ़ भी सहायक दायक होता दे । जव 
तक रसवले द्रव्यो सूक्ष्म अंडा बोधक कफम विलीन नहीं होते तव तक रसनेन्दरियसे 
रसका ज्ञान नहीं होता) सनका रसग्रहण रूप विषयाभिमुख ( विषयमे प्रकृतत ) 
होना, रसनेद्रियका स्वस्थ होना, रसवाले द्र्व्योकी यथोचित मात्रा हाना ओौर रसवाठे 
्रव्याशक्षा बोधक कफम विरीन होना--इतनी सामग्री एकत्र होने परं हयी. रसका 
ज्ञान होता है । यदि मन अन्य विषयमे पवर्त हो, रसनेद्रिय अस्वस्थ हो, रसवाले 
द्न्यकी मात्रा कमदहोया बोधक कफ़का खाव न हो ( मुंह वि्छुल सूखा हौ ४) 
तो शर्करागत मधुर रसका या सथवगत रवण रसकरा ज्ञान नदीं होता । 

रस॒ जट महामूतका प्रधान गुण है । जल महाभूतका रस अव्यक्त होता है 
परथिवी महाभूतके संबन्धसे जलम मधुरादि रसौकी असिव्यक्ति होती हे। जल ओर 
थिवी ये दो महाभूत रसके ाधारलूय दै । रसे मधुरादि भेद दोनेमे पृथिवी 
ओर जलके अतिरिक्त अभि, वायु ओौर आकाश भी कारण होते है 


'रवतख्या-- 


९८ रसास्तावत्‌ षट्‌-मधुराम्ट-ख्वण-कटु-तिक्त-कषायाः ॥ 
ध (च. वि.अ.१)। 


१३२ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


सादुरम्ोऽथ लवणः कटुकस्तिक्त एव च । | 
कषायश्चेति षट्कोऽयं रसानां संग्रहः स्मृतः ॥ | 
। ( च. सू. भ, १ | | 
रसविशेषानाह--स्वादुरित्यादि । जत्र सर्वप्राणिनामिष्टत्वादादौ मधुर जः, 
, तदनु च प्राणयभीष्टोत्कर्षक्रमेणेवास्रादिनिदेशक्रमो बोडन्यः । षट्क इति 


फ 
संख्याकरणं परवादिमतसक्तसंख्यत्वादिनिपेधार्थम्‌ । अयं संग्रह इत्यनेनावान्तर | 


बहुत्वं, तथा वतत्यमाणश्ससंसर्गबहुत्वं च दशयति ( च, द्‌. ) ॥ 
रसाः स्वाद्रम्छ-ल्वण-तिक्तोषण-कपषायकाः । 
षड्‌ द्रन्यमाश्रितास्ते च यथापूर्वं बलावहाः ॥ 
(अ.संसु.य.;अ. ह्‌, सू.ज.॥ । 





वातादीनामाध्यात्मिकानां वाद्ये न द्रव्येण सादृशयस्‌ । दर्यं च महाभूतकाप 
रस-वी्य-विपाक-प्रभावरः कार्यकरम्‌ । स्वाद्वादयः षट्रूसाः । रसरेन्द्ियग्राह्य्वाद्रसाः। 
न्यं निविशेषं पञ्चभूतात्मकं मूतेमाध्रिताः । तेषां ( रसानां ) च यो यस्मात्‌ | 
स॒तस्मादेहिनो बलावहः स्वभावविरोषात्‌ (इं. )। यथापूर्वं बलावहा शी । 
यौ यः पूर्वो यथापूर्व, बलावहा बलप्रापकाः । वरूमावहन्ति प्रापयन्तीति यात्‌। ¦ 
तस्मात्‌ सवेभ्यो रसेभ्यो मधुरो रसः प्रकपेण देहिनां बलकरः, कषायस्तु स्वेभ्य । 
जघन्यबलावहः । तत्र स्वादुर्मघरो धत-गुडादिः, अम्लोऽभ्बिका-मातुलद्गादि, 
ख्वणः सेन्धवादिः, तिक्तो भूनिम्बादिः, उषणः कटुको मरीचादिः, कषायो | 
हरीतक्यादिः । स्वदुमंधुरपर्यायः । उषणः कटुकपरयायः । यथा-त्रयूषणं त्रिकट | 
सुच्यते । कषाय एव कषायकः, यथा कटुरेव कटुकः । षडिति षटेव, न न्यूना । 
अधिकावा। ते रसा गुणाः स्वाद्वादिभेदतस्तथा संसर्गतस्तथाऽनुरसतस्त।रतव्य 
परिकल्पनावशतोऽपि भिद्यमानरूपा अपि षटृत्वं नातिवर्तन्ते ( अ. द. )। 
जथ साधम्ये-वेधर्म्यज्ञाना्थ द्रव्यधर्मानाह । ते च रस-प्रभाव-वीर्य-विपाक-गुणभेदाह । 
पञ्च । तत्र रसनग्राह्यो गुणो रसः, कायाश्रिपाकनो विशिष्टो रसो विपाक 
तथेवोत्पकनो गुणो वी दरन्यस्यातमा प्रभावः । तत्र रसभेदानाइ--रसा इति। ॥ 
च स्वाद्वादयः षद्‌ । ते च दरन्यमाश्रिताः द्रव्यधमा इलर्थः। क्षारस्य द्न्यविः 
वाचित्वाद्सविरोषवाचित्वऽपि रूवणविरोषवाचित्वाच् सक्ठमरसत्वस्‌ । बरवा 
रसकर्माह- ते चेति। ते च रसा यथापूरवं॑बलावहाः । यो यस्मात्‌ पूः € 
तस्माद्धिकं बरूमावहति । कषायो बल्यः, तत ऊषणः, ततसिक्त इत्यादि (है, ) ॥ 


मधुर-स्वाहु ( मीमा ), अम्ल, ( खटा ), खवण-पटु ( नमकीन ), क 
उषण ( चरपरा-क्डुगा-तीखा ), तिक्त ( तीता ), भौर कषाय ( कसेला )! 
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छः रस हँ । ये रस द्रव्यको आश्रय करके रहते हैँ " । इनमे अन्तसे पूर्व-पूवै रस 
उत्तर-उत्तर॒रसकी अपेक्षया अधिक बल देनेवाला है ; जसे कषायते कटु, 
कटुसे तिक्त, तिक्तसे लवण, रवणसे अम्ठ ओर अम्ल्से मधुर विशेष वल 
देनेवाला हैँ । 

१--रसके विषयमे सुश्रुतकी व्याख्यामं ड. भा. गो. घाणेकरजी लिखते 
है कि-“स्यते आस्वाद्यते इति रसः। रसनार्थो रसः” ( चरक ) । 
ओषधिर्योका जिह्वागराद्य अर्थ इस अर्थक अनुसार समस्त ओषधि मधुरादि छः 
रसोमिं विभक्त की गई हैँ । यदपि (्सनाग्राह्य' ेसी रसकी व्याख्या कौ गर है, 
तथापि जोषधियेकि रसोका ग्रहण जिह्वे अतिरिक्त अन्य जङ्गोसे मी होता है ; 
फक इतना हो है कि जिह्ध'पर रसकी संवेदना अन्य अङ्गोकी अपेक्षया अधिक ओर 
विशेषरूपे प्रतीत होती हे । ठेस कटु या कथाय रसका ज्ञान जसे जिह्ापर होता 
है वैसे दी ग्म सी होता है, आमाशयमे होता दै, तचापर होता है । शरीरम 
रसका कार्थं॑निपातस्थानके साथ सम्बन्ध होते ही होता है, उस रूपान्तरकी 
आवदयकता नदीं होती--रसो निपाति द्रव्याणां ( चरक ) रसं विदयान्निपातेन 
( अष्टाङ्गसंग्रह ) 1 रसका यह कार्य॑बहुधा निपातस्थानके ऊपर प्रत्यक्षतया इभा 
करता है ओर उसी स्थानपर मर्यादित रहता है । यथा फिटकरी जेसी कषाय 
रसयुक्त ओषधिका त्चापर प्रयोग करनेसे स्थानिक रसिकाखाव तथा रक्तघाव वंध “ 
होता है, आंखमिं करनेसे पानीका लाव वंध होता है ओर सुखदा सेवन करनेपर 
आमाशय तथा अन्त्रका खाव ( अतिसार } कम दोता है । कमी-कमी रस स्थानिक 
वातनाडियोके यगो (०४० ४७४०९18) द्वारा प्रल्यावतन (806४ १0100) सें 
मी कार्यं करता है । ““अम्ः क्षाख्यते सुखं", “स्वणः स्यन्दयत्यस्य'' क्रुः 
सखावयत्यक्षिनासास्यं'” ; ये सब उद्‌ाद्रण प्रत्यावर्तनके दँ । पाश्चात्य वैयकमे 
आयुवेदकी भांति यद्यपि रसकी कल्पना नीं है तोभी खुविधाके यि तिक्त 
(४६०५), कषाय (५०६०) ओर अम्क (५०९) पसे रसि अवुसार 
ओपधियोकि कछ वे किये गये दै । पाश्चात्य वैयकमे रसके लियि कोई ठीक पर्याय 
नदीं दिखाई देता जो रसके पूरे अर्भको वतला सके, वर्योकि सुचि (५०७४९) के 
अतिरिक्त रसमे आधुनिक परिमाषाके अनुसार ओषधिरयोकी स्थानिक, प्रत्यक्ष तया 
प्राथमिक क्रिया (10५४1, 01600 ६० एषं णप 900)0 0 0"०६8) मौ अन्तभूत 
दोती हे (सु, स्था. र. २१९ ) ¦ 
२ चरकसे र्सोका करम “कटु-तिक्त-कषाय'-एेसा है, जो ऊपर दिया है। 
इन रसोके बका तारतम्य वाग्भटे अजुसार दिया है । बरनिदेश्े वाग्भट्ने 
“तिक्त कटु-कषाय' यह क्रम रखा है 1 अतः हमने मी अर्थम करम बद्र दिया हे । 


१३४ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 
पडव रता हति सिदान्तप्रातिादनम्‌-- 


| 
| 
| 
एक एव रस इट्युवाच भद्रकप्यः-यं पववानामिच्छिारथानामच 
जिह्वावेषयिकं भावमाचक्षते इरालाः, स पुनरुदकादनन्य इति। # 
रसाविति शाकुन्तेयो ब्राह्मणः-छेदनीधः, उपरामनीयश्चेति । क्रो 
रसा इति पूर्णाक्षो मौदरल्यः- छेदनीयोपशमनीय-साधारणा ही 
चत्वारो रसा इति हिरण्याक्षः कौरिकः-- सादुत, स्ाटुरहिद | 
अखाटुित्च, अखादुरहितर्चेति। पच्च रसा इति इंमारशिरा भ | 
दवाजः-भोमोदकाग्नेय-वायव्यान्तरिक्षाः । पदसा इति वायोर्विदो रानि. 
गुरु-ख्धु-रीतोष्ण-सिग्ध-रक्षाः । सत्त रसा इति निमिर्वेदेदः--मधुरः 
ख्वण-कटु-तिक्त-कषाय-क्षाराः। अष्टौ रसा इति बडिशो धासाग॑वः- | 
मधघुराम्-ख्वण--कट-तिक्तकपाय-क्षाराव्यक्ताः। अपरिसंख्येया स । 
इति काङ्कायनो वाहीकभिपक्‌ आश्रय-गुण-कर्म-संखाद विदोषाणामपि । 
संस्येयत्ात्‌। षडेव रसा इत्युवाच भगवानात्रेयः पुन्वुः, मधुरा 
ख्वण-कटु-तिक्त-कपायाः । तेषां षण्णां रसानां योनिरुदकं, छेद्नोपः। 
शमने द्र कर्मणी, तयोर्मिश्ीभावात्‌ साधारणत्वं, सखाद्स्वादुता भक्ति, 
हिताहितौ प्रभावौ, पव्वमहाभूतविकारात्वाश्रयाः प्रकृति-विकरति-बिचा । 
देश-कार-बराः, तेष्वाश्रयेषु द्रव्यसंज्ञकेषु गुणा गुरु-लघु-शीतोप्ण-सिषः। 
रूकषादयाः; क्षरणात्‌ क्षारः, नासौ रसः, दरव्यं तदनेकरसससुतपन्नमनेकसं 
कटक-ल्वणभूयिष्ठमनेकेनद्धियार्थसमन्वितं करणाभिनिघर्तम्‌ ; अन्यतः 
भावस्तु खल रसानां प्रकृतौ भवत्यनुरसेऽनुरससमन्विते वा द्रन्ये; अपरि | 
स्येव पुनस्तेषामाश्रयादी नां भावानां विरोषापरिसंख्येयत्वान्न युक्त, 
एकंकोऽपि ह्येषामाश्रयादीनां भावानां विरोषानाश्रयते विरषापरिय 
वत्वात्‌, न च तस्मादन्यत्वसुपपदयते; परस्परसं सष्ठमूचि्ठतवान्न चैषाम 
नि ततेगुणप्रकृतीनामपरिसं ्येयत्वं भवति। तस्मान्न संसृष्टानां रसान। 
कर्मोपदिशन्ति बुद्धिमन्तः । तच्चैव कारणमपेक्षमाणाः षण्णां रसानां 
परस्परेणासंसष्ठानां खक्षणघ्रथक्त्वमुपदे््यामः (च.स्‌,य. २६) ॥ 

५ पवेतथादि । इन्द्िारथानामिति निर षष्ठौ । अन्यतममिति कम्‌ । 
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अन्यशब्दो ह्ययमेकवचनः, यथा--अन्यो दक्षिणेन गतोऽन्य उत्तरेण, एक इत्यथः; 
तमपप्रत्ययश्च स्वार्थिकः । जिह्वावेषयिकमिति जिदागराद्यम्‌ । रसःभावोऽपि जिह्वया 
गह्यतेऽत आह--भावमिति । उद्कराद्नर्य इति रसोदकयोरेकस्वख्यापनार्थ 
ूरवपक्षत्वादृदुष्यम्‌ 1 ` पू्वपश्चण्च क पि्टसतेन, ते हि रसतन्मात्रं, गन्धतन्मात्र- 
मियादिवचनेन युणाव्यतिरिक्त द्रन्ययिति च्रुवते । देदनीय इति अपतपणकारकः 1 
उपशचमनीय द्रति चरु हणः । साधारण इति आग्नेय-सौम्यलामान्यादुभयोरपि लद्घन- 
बर हणयोः कर्ता, परस्परविसोधादकनत्त वा । स्वादुरिति अभीष्टः, दित इति आयता- 
वनपक्ासी । आश्रीयत इत्याश्रयो द्रव्यं, गुणाः स्निग्ध-गु्वादयः, कम धातुवर्धन-क्षप- 
णादि, संस्वादो रसानामवान्तरसेदः, एषां विशेषाणां येदानामियर्थः। तच्र द्रव्य 
मेदादाधारपेदरेनाश्रितस्यापि रसस्य भेदो सवतिः आश्रयो हि कारणं, कारणमेदाष्च 
कार्यपरेदोऽवण्यं सवतीत्यर्थः । गुर्वादियुणमेदास्तथा कर्मभेदाश्च रसद्धता एव । ततश्च 
कार्ममेदाद्वण्यं कारणसेद इति पूर्वपश्चाभिप्रायः । संस्वादमेदस्तु एकस्यामपि सधुर- 
जाताविक्षुक्षीर-गुडादिगतः प्रत्यक्षमेव मेदो दृष्यते, स तु संस्वादभेदः स्वदवेद्य एव ; 
यदुक्तं --“दश्-क्षीर-गुडादीनां माधृर्य्थान्तरं महत्‌ । सेदस्तथाऽपि नाख्यातुं सर- 
स्वत्यापि शयते 1" इति । लिद्धान्तं पुन्वखवचनेनाह -- पठेवेत्यादि । ूर्वपक्षोक्त- 
रसैकल्वादिव्यवरल्थामाह-- तेषां षणएणामित्यादि । योनिः आधारकारणं, कायं- 
कारणयोस्च मेदात्‌ सिद्ध उदकाद्रसभेदः प्रक्ष एवेति भावः । क्षितिन्यतिरिक्तसुदक- 
मत्र यथा रसयोनिस्तथा '“रसनार्थोरसस्तस्य” ( च. सू. अ. १ ) इत्यादौ विघ्रृत- 
मव दीरधञ्नीवितीये । तयोसिश्रीभावादिति कर्मणोरसूदयो भिश्रीभावालुपपततौ तदा- 
धारयो व्ययोर्मिश्रीभावादिति बोद्ध्यम्‌ । साधारणमिति साधारणकार्य- 
योगित्वम्‌१ । भक्तिः इच्छेत्यर्थः। तेन यो यमिच्छति स तस्य स्वादुः, अस्वादु- 
रितरः, इति परुषपिश्चो धर्मौ ; न रसमेदकार्यावित्यर्थः ; पञ्चमहाभूतेत्यादौ 
तु" शब्दोऽवधारणे ; तेन आश्रया एव, न रसा इत्यर्थः। किमूता भोमादयो 
भूतविकारा आश्रया इत्याह --प्रङरति-विकृति-विचारदेश-काल्वक्ता इति ; वश 
शब्दोऽधीनार्थः, स च प्रकृत्यादिभिः प्रत्येकं योज्यः । तन्न प्रकृतिवश्षा यथा-स्॒ाः 
कथाया मधुराश्च लन्तः प्रत्या रघवः ; एतद्धि खघ न रसवशं, तथाहि सति 
कषाय-मधुरत्वाद्र. रत्वं स्यात्‌* । विङृतिवक्षं च बरीदरछाजानां र्घुत्वं, तथा सक्तुलिद्ध- 
पिडकानां च गुरुत्वम्‌ । विचारणा विचारो द्रव्यान्तरसंयोग इत्यर्थः, तेन विचारणा- 
वशं यथा--मधु्तविपी संयुक्ते विषं, तथा विषं चागदसंयुक्तं स्वकार्थन्यतिरिक्त- 





१--“साधारणकर्मयो गित्वं' इति पाठान्तरम्‌ । 
२-- “एतद राधं स्वामाविकमेव, न तु रसवशं, तथा सति कषायमधुरला-एतव 
सात्‌, वकयते च--“स्वादुरूलादधिकः कषायाछवणोऽवरः ।” इति रिवदाससेनः। 


त 
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का्कारि १ । देशो द्विविधो भूमिः, आतुर ; तत्र भूमौ ्वेतकापोत वलमोक 
रूढा विषहरी, तथा “हिमवति भेषजानि महागुणानि भवन्ति + इत्यादि | शष ५ त 1 
यधा -“श्क्रिथमांसादगुरुतरं स्कन्ध-करोड-शिरस्पदाम्‌ (च. सू. अ.२ ७) त्वं 
कालवशं तु यथा मूलकमधिकृत्योक्तं--“तदरारं दोपहर, छधं॒त्रिदोपम्‌” ( ६१ । 
अ. २७ )› तथा “यथतुपुष्पफलमाद्दीत" (च.वि.अ. १) इत्यादि । क्ष | 
चेकप्रकरणोक्ता येऽनुक्तास्ते चकारात्‌ स्वाभावादिष्वेवान्तर्मावनीयाः । यदुत ~ 
“चरः शरीरावयवाः स्वभावो धातवः क्रियाः । खङ्ग प्रमाणं संस्कारो मत्र 
चास्मिन्‌ परीक्त्यते ॥” ( सू. अ, २७ ) इति । तत्र, चर्‌-शषरीरावयव-धातूना कक 
ग्रहणं, मात्रा विचारे प्रविशति, दोषं स्वभावे ; तथा रसविमाने वत्यमाणं चात्र 
माहारविधिविरोषायतनमन्तभावनीयं यथासंभवम्‌ । क्िग्ध-ङक्षाद्या इत्यत्रा? 
ग्रहणेनानुक्ता अपि तीक्ण-खद्राद्यो न रसाः, किति दरन्यपणाः एृथगेवेति दर्शयति। 
क्षरणाद्धोगमनक्रियायोगात्‌ क्षारो दन्य, नासौ रसः, रसस्य हि निष्डिये | 
क्रियाऽलुपयन्नेत्यर्थः। क्षरणं च क्षारस्य पानौययुक्तस्याधोगमनेन, वदन्ति { 
रौकषिकाः--श्षारं स्रावयामः? इति ; शास्त्रं च--“छिन्त्वा छिन्वाऽऽशयात्‌ क्षो | 
क्षरत्वात्‌ क्षारयत्यधः ।* ( च. चि, अ. ५ ) इति । दत्वन्तरमाह- द्यं तदनेक | 
रसोत्पन्नमिति ; अनेकरतेभ्यो खककापामार्गादिभ्य उत्पन्नमनेकरसोत्पनं ¦ | 
यतश्चानेकरसोत्पन्नमत एवानेकरसं, कारणगुणानुविधायित्वात्‌ कार्थगुणस्येति भवः। | 
अनेकरसत्वमेवाह-- कटुक-लवणभूयिष्ठमिति । भूविष्टशब्देनाप्रधानरसान्तरसंबन्धो. 
ऽस्तीति दयति । हेत्वन्तरमाह -अनेकेन्द्रिया्थसमन्वितमिति ; क्षरो हि स्परे 
गन्धेन चान्वितः, तेन दरव्यं; रते हि गुणे न स्पर्शोनापि गन्ध इति भावः। देत्वन्तः | 


माह - करणाभिनिष तमिति; करणेन भस्मपरिखावणादिनाऽभिनिद्तं छृतमियथः । 
रसोऽनेन प्रकरेण क्रियत इति भावः । 








अव्यक्तरसपक्षं निषेधयति-अव्यक्तीभाव | 


इत्यादि । अव्यक्तीभाव इति अभूततद्भावे च्विप्रत्ययेन रसानां मधुरादीनां व्यक्तानाः । 


मेव कचिदाधरऽन्यक्तत्वं, नान्यो मघुरादिभ्योऽन्यक्तरस इत्यर्थः। रकानामिति 
मधुरादीनां षण्णाम्‌ । ्रकृतावित्यादि प्रकृतौ कारणेजखे इत्यथः । अव्यक्तत्वं 4 
रसामान्यमात्रोपरन्धिर्मधुरादिविरोपदून्या, सा च जरे भवति, यत उक्तं जल्रुण- 
कथने सुश्रुते “व्यक्तरसता रसदोषः” (ख. सू. भ. ४५) इति, इहापि ९ 
-अव्यक्तरसं च' इति व्यति, लोकेऽपि चाच्यक्तरसं द्रन्यमास्वाद्य वक्तारो वद्न्ति-- 





१- “विचारणा विचारो दवयान्तरसंयोग इयर्थः, तद्र यथा ~ उष्णवीर्य. 
स्यापि तैलस्य चन्दनोशीरादिशीतवीर्य्न्यसंस्काराच्छलय, तया शीतवीर्यस्ागि 
धृतस्य तत्तदूदव्यसंयोगादुष्णता, तथा मांसरससिद्धस्य रक्तशाल्रूत्वमित्यादि ।“ ईति 
शिबदाससेनः। » 


० 
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-जरस्मेवास्य रसो न करचन्मपुरादियुक्तः'* इति । विशेषमधुराच्नुपलन्धिश्चानु- 
दुभूतत््ेन । यथा--दूरादविज्ञायमानविरोषवणे वतल्तुनि रूपसामान्यप्रतीतिर्थवति, 
न शुकरत्वादिविशेषुद्धिः, तथाऽनुरतेऽत्यक्तीभावो भवति ;. प्रधानं व्यक्तं रसमनु- 
गतोऽन्यक्तत्वेनेयनुरखः, यथा-गेणुयवे मधुरे कषायोऽनुरखः 1 यदुक्तं--““रूक्षः 
कषायानुरसो मधुरः कफपित्तहा ।* ( च. सू. अ. २७ ) इति । अनुरससमन्वित 
इति सर्वाचुरखयुक्ते, यथा विपे ; वचनं हि--“उष्णमनिरदेग्यरसं” (च. चि. अ. २३) 
इत्यादि ! शिवा, “अणुरलक्षमन्वितेः इति पाठः ; तेन, अणुरसेनेकेन मरिचेन 
शकंरापसे कटुस्वमव्यक्तं स्यात्‌ । जपर्सिंख्येयपकषं ° दूषयति--अपरीत्यादि । 
तेषामिति रषानास्‌ , अपरिसंख्येयत्वं न युक्तम्‌ ; आश्रयादीनां भावानामिति आश्रय- 
गुण-कर्म-संस्वादानां ; विशेषापरिसंख्परेयत्वादिति आश्रयादिभेदस्यापरिसंख्येयत्वात्‌ । 
अनर दतुमाह--रएकेकोऽपि हीत्यादि । एषासाश्रय-गुण-कर्म-संस्वादानां विरेषानाने- 
कंकोऽपि सघुरादिशश्रयने, न च तल्मादाश्रयादिमभेदादन्यत्वमाश्ितस्य मधुरदिर्भवति । 
एवं मन्यते---यद्यपि शालि-सुद्ग-वृत-क्वीरादयो मधुरस्याश्रया भिन्नाः, तथाऽपि तत्र 
मधुरत्वजात्याक्रान्त एक एव रसो भवति, बलाका-क्षीर-कार्पाघादिषु शुक्रवर्णं इवे । 
तथा गुणानां युरू-पिच्छिल क्िग्धादीनामन्यत्वेऽपि कर्मणां वा रसादिवर्धनायुर्जनन-वणे- 
करत्वादीनां भिन्नत्वे सत्यपि न मधुररसस्यान्यतवं ; यत एक एव मधुरस्तत्तद्गुणयुक्तो 
भवति, तत्तत्कर्मकारी चेति को विरोधः। तथा मधुरस्यावान्तरास्वादभेदेऽपि 
सधुरत्वजालयनतिक्रमः, कृष्णवर्णावान्तरभेदे यथा कृष्णत्वानतिक्रमः । ननु मेवं 
भवत्वपरिसंख्येयत्वं रसान, परस्परसंयोगात्त॒ य॒ आस्वादविशेषः स॒विशेषका्- 
करोऽपि; नहि यन्मधुराम्छेन क्रियते तन्मधुरेण वाऽम्छेन वा शक्यम्‌ ; अतस्तेन 
परस्परसंयोगेनापरिसंल्येयत्वं भविष्यतीत्याह- परस्परेत्यादि । संसृष्टमिति भावेक्तः, 





१-- (मधुरादिरव्यक्तः' इति पाठान्तरम्‌ 1 २--शकंरापानकेः इति पा० । 

“अपरिसंख्येयपद्ं दूषयति - अपरिसंख्येयतलमित्यादि । आदिशब्देन गुण- 
कर्म-संखादानां ग्रहणम्‌ , आश्रय-गुण-कर्म-संस्वादानां ये विशेषा भेद स्तेषामपरिसंख्येय- 
तवात्तेषां रसानामपरिसंख्येयत्वं यदुच्यते तन्न युक्तं, तत्र देतमाह-- एककोऽपीत्यादि । 
एषामाश्रय-गुण-कर्म-संस्वादानां विशेषानेककौऽपि मधुरादिराश्रयते, न त्वस्मादाश्रयादि 
भेदादन्यत्वमाभ्रितस्य मधुरादेर्भवति। एतेन, आश्रयादय एव परं भिन्नाः, मधुरादि 
स्तरेक एवेत्यथः। तथाहि- यद्यपि शालि-सुदरघरत-क्षीरादयो मधुरस्याश्रया भिन्नाः, 
तथाऽपि तत्र मधूरत्वजात्याक्रान्त एक एव रसो भवति, बकाका क्षीरादिष शक्ल्वण्वत्‌ । 
एवं गणानां गरुपिच्छिलादीनामन्यत्वेऽपि तथा कमणां रसादिवध॑न बलव्णेकरणादीनां 
भिन्नत्वेऽपि तथा मधरस्यावान्तरास्वादभेदेऽपि न॒ मधुररसस्यान्यत्वं, सधुर्जात्य 
नतिक्रमादिति भावः ।” इति शिवदाससेनः| 


2 
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तेन परस्परसंसगंभूविषत्वदिषां मधुरादीनामभिनिङ् ततन गुणप्रकतीनामसं्येव 
त्वमिति योजना; अयम॒र्थः--मयपि राः परस्परसंसगेणातिभूयसा युक 
सन्तोऽभिनित्र ता द्विरसादौ द्वये भवन्ति, तथाऽपि न तेषां गणा शुष्माद, 
प्रकृतयो वा मधुरादीनां या या आयुष्यत्व-रसाभिवर्धकत्वाद्यास्ता असंख्या 
भवन्ति, कि तु य एव मधुरादीनां प्रत्येकं गुणाः प्रकृतयश्च उद्ष्टास्त एव मिभ 
भवन्ति । किवा गुण रकृतीनामिति मधुशदिषद्गुणस्वरूपाणासित्यर्थः; तेन रसस 
रसान्तरसंसगें दोषाणामिव दोषान्तरसंघगें रतानां नापरिसंख्येयत्वमित्य्थः। 
प्रकृतिशब्देन क्म वोच्यते, तेन गुणकर्मणामित्यथैः । मधुरादीनामवान्तराखा६ 
विशेषोऽपि परस्परसंसर्गकृतो क्तेयः। यत एव तो रसानां संखष्टानां नाचे 
शुणकमेणी भवतः, अत एव संखष्टानां रसानां शृथक््म शालान्तेऽपि नोक्तमित्याह-- 
तस्मादित्यादि । कर्मशब्देनेह गोरख-लाघवादिकारका गुर्त्वादयो रस-र्तादिजनना- 
द्यश्चापि बोद्धव्याः । न केवरमन्यशाखकारे रानां संखष्टानां कर्म॑नोपदिष्, 
कितु वयमपि नोपरव्याम इत्याह--तच्चेवेत्यादि । तच्चेव कारणमिति परस्पर 


संसगेऽपि रसानामनधिकयुण-करमत्वम्‌ । लक्षणेन प्रधक्तं लक्षणप्रथक्तवम्‌ । त्त्र 


खन्यते येन तक्षणम्‌; अतस्तु “मधुरो रसः” इत्यादिना ग्रन्थेन, तथा (स्नेहुन- 
प्रीणनाह्वद्‌°› त्यादिना च यद्वाच्यं, तत्‌ सई गृह्यते । किवा लक्षणकब्देन (मधुरे 
रस' इत्यादिपरन्थवाच्यं लक्षणमुच्यते ; पृथक्त्वं च र्भेदक्ञानार्थ यद्रल्यति--^नेहन- 
प्रीणन इत्यादि, तद्‌ गृह्यते (च, द्‌.) । रसेकत्वपक्षं खणएडयति- तेषामित्यादि। 
तेषां षण्णां रसानां योनिः उत्पत्तिकारणमुदकम्‌ । उक्तं च - “आपो हि रसव्रत्यल्तः 
स्ता निग्र त्तिदेतवः ( च.सू . अ. २५ ) इति । तसूमादुदकाद्न्य एव रसः; त 
त्वनन्यः, कार्थ-कारणयोभेदात्‌ । वेदनं चोपशमनं च ते ह रसानां कर्मणी । चैनं 
दोषादीनां भागशः करणप । तच्चेह वमन-विरेचनात्मकं शोधनम्‌ । आस्थापन- 
शिरोविरेचने तु नाहाररकषकर्मणी। रानां शोधनत्वं “तत्राभिमारतात्मका रसा” 
(च. सू. अ. २६ ) इत्यादिना पश्वादशयिष्यते। उपशमनं दोषाणामनुत्वलेशेन 





१--“शुणप्रकृतीनामिति परस्परसंसगंटेतुत्वान्मधुरादिराणा एव प्रकृतयः, तासा ` 


मधुरादिषड्गुणस्वरूपाणामिवयर्थः। तथा च परस्परसंसगेभूयिष्ठत्वादेषां रसानामरमिः 
निकृत्ते ्रहृतिभूतानां मधुरादिगुणानामसंख्येयतं न चेति योजना । तेन, रसानां 
रखान्तरसंसमे रसान्तरभेदसंसमे वा तत्संसर्गाणामेवापरिसंगयेयत्व, न पुनः प्रकृतिः 
भूतमधुरादिषद्सानां षटूत्वातिकरमः, यथा---दोषाणां प्रस्परसंसगेभयस्त्वेऽपि त्रितः 
तिक्र इतर्थः । यतः संघानां रसानां सधुरादिषड़सम्रकृतिकलान्न  रसान्तरल्‌! 
अत एव संखटरसनांपथक्मं शा्ान्तरेऽपि नोक्तमित्याह तस्मान्न सख मित्यादि” 
इति दिवदाससेनः । । 


न तण 


का 
=-= ~ 
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समीक्रणपर । रसानां दोवश्ञमनत्वं च --“स्व ्वम्लरवणा वायु, कपाय-स्वादु-तिक्तकाः 
जयन्ति पित्त, श्ेप्माणं कपाय-कटु-तिक्तकाः ॥” (च.सू.अ.१) इति। तयोः 
कर्मणोर्भिश्रीमावात्‌ साधारणत्वम्‌ । अनेन रसद्वित्व-त्रित्वपक्षौ  निराछतो । 
खाद्रसवाहुता च भक्तिद्धंपो इच्छां षौ । यो यमिच्छति स तस्य खादः, यं दव 
ल तस्यासाहुः । हितादितौ रस्य प्रभावो । प्रभावः शक्षिः । एवं "त्वारो रसा' 
इति हिरण्याक्षेण कौशिकेन यदुक्तं तजजिरस्तम्‌ू । भौमोदकाग्नेय-वायवीयान्तरीक्ाः 
एते पञ्चमदाभूतविकाराः 1 ते हि षण्णां रसानासाश्रयाः, न तु रसाः । पच्च रला" इति 
भरद्राजवचन सनेन परिहृतम्‌ । युर्वादीनां षण्णां रसत्वपक्चं निरस्यति--प्रकृतीति । 
तेषाँ पण्णा रखानासाश्रतरेषु द्रभ्यसंक्तकेषु पच्चमहाभूतविकरेषु कार्थद्रव्येषु । इह 
द्न्यसंजञा प्चसहाभूतविकाराणाम्‌ । व्यति च--“सर्व दरन्यं पाञ्चभोतिकमस्मि- 
चे" (च. सू. अ. २६) इति। प्रकृति-विद्धति-विचारःदेश-काल्वशाः गुह 
छषु-शीतोष्ण-स्िगध-रश्चाचाः । आयदाब्देनान्येष्पं द्रन्याध्रितधर्माणां ग्रहणम्‌ 1 
गुणा गुर्वादयो हि द्न्यान्नितगुणाः, न तु रसाः । ते रेड उपचरथन्ते साहचर्यात्‌ । 
्रकृति-विकृति-विचारदेश्च-कारवश्ा इति प्रकृतिवज्ञाः, विक्ृतिवाः, विचारवश्चाः, 
देशवशाः, कार्वकशचाश्च । तत्र प्रङृतिवज्ञा द्रव्यषूत्पद्यमानेषु ये गुणाः रृत्यपेक्षया 
जायन्ते; यथा--अस्िमारुता तमक द्रव्य ्रायेणोध्वभागं लाघवादुतछवानच वायोः, 
उरध्वज्वरु नत्वा वद्धः । विकृतिवा: ये प्रङृत्यवस्थायां न सन्तोऽपि भूतेषु उनाधिक- 
भावेन तथा तथा संहन्यमानेषु जन्यन्ते । विङृतिवशत्वं च “षण्णां रसानामेकेकस्य 
यथाद्रव्यं गुणकर्माणि" ( च. सू. अ. २६ ) इत्यादिना दू्दीयिष्यते । विचारवशा ये 
विशिष्टमात्रादिभिजायन्ते । देशो देह-भूमिर्क्षणो द्विविधः । तत्र देहवजाद्‌ यथा 
"सविथिरमालाद्‌गुरः स्कन्धः ।” ( च. सू. अ. २७ ) इति । भूमिवशात्‌ अन्यथा 
जाङ्गरे, अन्यथा आनूपे । एवं कालव्यापि 1 “स्च रसा सधुराम्ल-ख्वण-कडटु-तिक्त- 
कषाय-क्षारा' इति निमिना वेदेदेनोक्तप्‌ । त्र मधुरादोनां षण्णां रसत्वमनुमतमेव । 
क्षारस्य रक्षत्वं निरस्यति--क्चरणादिति क्षरणात्‌ क्षारः” इति क्षारस्य निरुक्तिः । 
क्षरणात्‌ दुषटत्वड्मांसादीनां चाख्नात्‌ श्ञातनादित्य्ैः ; अथवा क्षरणं दोषाणां 
" चानम्‌ । ““तन्र क्षरणात्‌ खननाद्वा क्षारः” ( ख. सु. अ" ११ ) इति सुश्रुतः । 
खननं दुषटस्वङमांसादीनां हिसनम्‌। असौ क्षारो न रः, तद्धि द्रन्यम्‌। तदेव 
विशेषणेरपपादयति -अनेकेत्यादि । अनेकरतेभ्यो द्रव्येभ्यः पाञ्चमोतिकेभ्यः 
समुत्पन्नं, तस्मादनेकरसं; कार्थस्य कारणायुविधायित्वात्‌ । अनेकरसत्वेऽपि कटु- 
रुवणरसभूयिषटम्‌ । अनेकैरिन्द्या्थैः स्यर्श-रूप-रस-गन्धैः समन्वितम्‌ । क्षारः 
शङ “शु्त्वात्‌ सौम्यः” ( ख. सू. अ. ११ ) इति । रसो न रलाश्रयः, न चा 
ततर स्पद्द्यः, तस्य गुणत्वात्‌ ; “गुणाः गुणाश्रया नोक्ता” ( च. सुः भ. ? ६) 
इति । करणेन क्रियया अभिनिद्र त, इृत्रिममित्यथेः ; रसस्त॒ सहजः, तस्मात्‌ 


१४० द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


क्षारो न रसः, द्रव्यं हि तत्‌ । अष्टौ रसा इति अस्मिन्‌ क्षाराव्यक्तौ अनुमतौ | 
तत्र क्षारस्य रसत्वं प्रागेव परिहतं, संप्रति अव्यक्तरसपक्षं खण्डयति- . अव्या । 
इति । रानां मधुरादीनां षरणामव्यक्तभावः अव्यक्तत्वं प्राक्‌ प्रकृतौ यों ॥ 
उदके भवति । आपो हि अव्यक्तरसाः । अन्यक्तत्वस्‌ अस्पुटप्रतिभात्वम्‌ । १। 
रसनेन्द्ियेण मधुरोऽयम्‌, अम्रोऽयम्‌, इव्यादिप्रकारेण स्फुटं नोपप | 
सोऽन्यक्तः । अनुरसेऽन्यक्तमावो भवति । अनुरसो रसेनाभिभूतत्वाद््यः 
अनुरसलक्षणं पश्चाद्भये“ विपर्ययेणानुरसः ८ च. सू. अ. २६) हि | 
ननु, अनुरतेऽपि क्वचित्‌ व्यक्तिरस्तीत्यत आह --भनुरससमन्विते इति । अलु 
समन्विते द्रव्ये वाऽव्यक्तभावो भवति । दन्याणामन्यवहारकरे रस एव व्यत्य 
कचिदनुरसस्य यो व्यक्तमावः, स पयचात्‌ । मधुरादय एव व्यक्ताव्यक्त रसतु 
ख्पाः। न तेभ्यः पडभ्योऽन्योऽन्यक्ताल्योऽनुरससंज्लो वा कश्चिदरसोऽस्ि। । 
वक्यति च--““रसरो नासि हि स्तम: ।” (च. सू. अ. २६) इति । अपरिसंख्येयक्ष | 
दूषयति--अपरिसंख्येयत्वमित्यादि । आश्रयादीनां भावानामाश्रय-गुण-कर् संल | 
दानां, विशेषाणरिसंख्येयत्वात्‌ विशेषाणामपरिसंख्येयत्वाद्‌ › तेषां रसानामप।रसंख्ेद । 
त्वं न युक्तम्‌ । आश्रय-गुण-क्म-संस्वादानां विशेषापरिसंख्येयत्वाद्रला अरप. | 
संख्येया-भवन्तीति बाहीकभिषजा काङ्कायनेन यदुक्तं तन्न युक्तम्‌ । यत आश्रादीतं | 
विरोषेष्वपि रसानामपरिसंख्येयत्वं न भवति । तदैव दुर्शयति--एकेकोऽपीति। | 
सत्यम्‌ । एषामाश्रयादीनां भावानामेकैकोऽपि विज्ञोषमेवाश्रयते, न॒ तस्मात्तेषामन्य 
त्वसुपपद्यते । ऊतः ? परस्परसंख्टभूयिषठत्वात्‌। अयमर्थः--रसानामाश्रया रन | 
संजञकास्तदगुणमू यष्ठः पञ्चमहाभूतविकाराः । भूतानामन्योन्यसंसर्गबहुलानामल्ोः । 
त्कषापकषोभ्यां तेषां विदोषा भवन्ति, न च तेन ते भिन्ते, किन्तु संखषटला । 
भवन्ति । यथा--संसगें दोषाः । न चेति एषां विशेषाणामभिनिन्र तौ निष्पत्तौ न घ | 
गुवादिगुणप्रकृतीनामपरिसंख्येयत्वं भवति, येन 


गुणादीनां विशेषेष्वपि संख्याभेदो न भवति । 





| 
गुणा अपरिसंख्येयाः स्युः। भते 


कमभेदोऽपि न॒ भवति, तदेवाह | 
तस्मादिति । यस्मात्‌ विशेषेषु गुणप्कृतीनां भेदो न भवति । रसोऽपि गुण एव| 
विषेऽपि मधुरादिपरङृतयो न भिद्यन्ते, येन कर्मभेदः स्यात्‌। तसात्‌ कारणात्‌। 
संसष्टानां रसानामल्पोत्करषापकषाभ्यां संसष्टरूपाणां रसानाम्‌ । रसानां संसं 
वन्यसंसर्गह्ृतः । कमं धरयडनोपदिशन्ति बुद्धिमन्तः; यतस्त मघुरादिभ्यो न भिदन, 
क्न संखष्टरूपा भवन्ति ; अतस्तेषां क्म मधुरादीनां कमेव संखषटरूपम्‌ । तच्चैव 
तच्चव कारणमवेक्षमाणाः तसमात्‌ कारणादित्यरथः। वयं चणा रसानां परल्पेणः 
संख्षानां लक्षणम्‌ आस्वादलक्षणं सुखोपेपादिरूपं, प्रथत्तेन रक्‌ परथगुष 


देयाम 'नेहनपरीणन° इदिता, न लु संख्टानाम्‌ । अतो नास्वादेदोप 
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भवति, मधुरस्कन्धनिरदिष्टेक्ष-क्षीर-गुडादिषु माधुर्यस्य विदोषेऽपि सुलोपरेपादिरूप- 
तत्तहक्षणस्य तुल्यत्वात्‌ ; तस्मात्‌ षडेव रसाः ( यो, ) 1 

सधुरस्कन्ध निर्िषटघृत-तेट-गुडादिपु । 

गुणास्वादादिभेदेन रसषट्कं न युज्यते ॥ 

अस्तु भेदादसंख्यत्वमैक्यं वाऽऽस्वादलक्षणात्‌ । 

भूतोककर्षापकर्वेण भेदो योऽस्पेन करयते ॥। 

संकीर्णत्वात्‌ फले चासौ तुस्यत्वान्न विवक्ष्यते । 

गार्बादीनां विषेऽपि स्वजातेरनतिक्रमात्‌ ॥ 

संख्याभेदो यथा नास्ति रसानामपि स क्रमः । 

दृष्टं सुखोपटेपादि यत्‌ सर्वेषु घृतादिषु ॥ 

न च तदाडिमाद्येषु षडेवातो रसाः स्ताः । 

आनन्स्यैकत्वयोदच स्यान्न विचित्राथतन्त्रणम्‌ ॥(अ. सं. सू. ज. १७) 


नलु रसानां मधुरादित्वेन षटसंख्यानियम उक्तः, स न युज्यते ; केवरुमेकरसत्व- 
मनेकूरसलत्वं बा । तत्रानेकरसत्वे कारणं वल्यमाणमधुरादिस्कन्धनिदि्टानां घृत-तेर- 
गुड-द्ाक्षा-शर्करा-मधु-मधुकादीनां गुणाख्वादा दिभेद्‌ः। तथाहि--त्वया ये मधुरत्वेन 
निर्दि गुड-दराक्षादयः भास्वादनेन ते न परस्परसदृश्ाः, न च गुरत्वादिना गुणेन, 
न चास्लादियुक्ता इति वक्तु युज्यते, अतो ज्ञायते अन्ये विशिष्टा एव त इति 
प्रतिरसस्कन्धमानन्त्यस्‌ । रसैकत्ये कारणं जिह न्दियास्वादनसामान्यं; तत्र प्रति- 
विधीयते--भूतोत्कर्षापकपेणेत्यादि । तत्र प्रथमं गुणभेददूषणं परिदीयते--योऽय- 
सख्येन भूतानायुत्कवेणापकपेण मवुराणां गुणभेदः, स संकीर्णत्वात्‌ फे च सटृश- 
त्वात्‌ सन्नपि न विवक्ष्यते! आस्वादभेदादानन्त्यं परिदियते -गुर्वादीनामिव्यादि । 
गर्वादीनां द्रव्याणां यद्यपि प्रतिद्रव्यं वेरक्षणएयमस्ति, तथाऽपि गुरत्वादिजात्यनति- 
क्रमाद्‌ मुस्नरर्छघुषुरिति संख्याभेदाविवक्षया निर्दिष्यन्ते । तद्वन्मधुरादिस्कन्ध- 
परितानां द्रव्याणां यद्प्यास्वादवैरंक्षएयं दश्यते, तथाऽपि -यन्युलोपेप-हादनादि, 
घृतादिष मधरेषु इष्टं न तन्मुखोपरेपादि दाडिम-सैन्धवादिष्वम्-रुवणादिषु ख्यते 
न चैतान्‌ रखानतिक्रम्य जायन्तरं संभवति ; अतः षडेव रसाः ; नोनाधिकाः । यदि 
सदेवानन्त्यनैक्यं वा 'यधोक्तप्रकरेण तन्त्रन्यवहारे गृह्यते, ततो विचित्रस्य र्शष्ठ 
भाविनो वक्तन्यस्यानेकस्य तन्त्रणं शास्त्रे प्रयोगो न स्यात्‌ । अत आनन्त्येन 
रसानां तत्स्वरूप-तन्त्रणस्याप्यानन्त्याद्वक्तन्यता । एकरसत्वे च विरोषस्यायुक्तत्वात्‌ 
स्वरूपतन्त्रणमपि न युन्यत इति ( इन्दुः ) ॥ 
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षट्‌ सूत्रकारप्रामाण्यादाख्वादाचः { र, वे. अ. २. सू. ५.) । सा 
प्रासाएयादिति षडेव रसा न सक्ठमोऽस्तोति । आस्वादादिति प्रत्यश्चत उपरे | 
आस्वाद्यमानाः षडेवोपलभ्यन्ते न सघ्तमः । अनेनाच्यक्तः प्रतिषिद्धः, अत्ते । 
ग्रहणाभावात्‌ । जेत्राव्यक्तिनाम तेषामेव पणएणासपि विवेकाप्राक्िः । क्षारो कु 
क्षारगुणश्चक्तिद व्यस्येति ( भा. ) । 

श्सछः दी दैः यह सिद्धान्त स्थापित करनेके पूर्वं रसके विषयमे भिति 
संख्या माननेवाङे वादियौका मत क्रमशः देते हैँ ।-() भृद्रकाप्य कहता है फि- | 
रस. एक्‌ ही हे, जिले पांच जञानेन्दरयोकि पांच विषर्योमिसे एक जिह न्दियका विष 
तथा भावरूप का जाता है, वह जरसे म्र नहीं हे (यदं भावरूप कहनेका भश्च 
यह है करि रसाभाव भी जिहाका विषय दहै, प्र उति रस नहीं कहा जाता )। | 
(२) शाकुन्तेय ब्राह्मण कहता हे कि--रस दो है - देद्नौयं (अपतर्पण-करवन-क 
करनेवाठा ) ओरं उपशमनीयै (दृ हण-तपण करनेवाला} । ( ३ ) पूरणा मौह 
कहता टै कि रस तीन्‌ हँ - दनी, उपश॒मनीय ओर्‌ साधारण ( र्नं या 
दोनमिंसे बु भी न करनेवाला यां दोनों करनेवाला; जेसे-- तंर स्थूल्को दृद भौ 
इराक स्थूल करता है ) । (४) हिरण्याक्ष कौ शिक्‌ कहता है कि- रस्‌ चार है- | 
( 9 ) खाु ( जिहवाको प्रिय ) ओर दित ( शरीरको हितकर ), ( २ ) सवादु भैः । 
अहित, ( ३ ) अस्वाई ( जिह्वो अग्रिय ) ओौर हित, ( ४ ) अस्वादु ओौर अहित। 
( ५) डमारशिरा भरद्वाज कदता हे कि-रस पांच दै- भौम, (पाधिव), क्‌ 
( जलीय }, आम्नय, वायव्य ओर अन्तरीक्ष ( नाभस )। ( € ) रानि | 
वायोरथद्‌ कता हे कि--रस छः है गुरः घ, शीतः उष्ण, स्नग्ध जौर षठ । | 
( « ) वदेह निमि कहता कि-रस सात है-- मधुर, जम्ल, ` लवण, कटु, ति | 
काय ओर क्षार । (८ ) वडिदा धामार्गव कहता है कि-- रस॒ आट्‌ है- उं | 


सात्‌ ओर सावां अव्यक्त ॥ ( र ) बाहीक दरा तैय काङ्कायन कहता हे कि~ । 








+ रसे आध्रयभत द्य, यण, कम ओर संसवद ( एक ही युद रसवाठे द | 
अपना-अपना विशिष्ट स्वाद्‌ ) ये अनेक होनेसे रस भी अनेक ह । रसके विषयरम श 


एकान्तवादी त < चयक पक्की स्थापना करनेवाले ) महधियोके वचनं नकर भगवा 
आव्रेय ण खणे कि मधुरः अम्ल, क्वण, कटु, तिक्त ओर कषाय ये & 
हीरे स कहा दे कि रस एक दी है ओर वह जलते भिज नदीं दै 
परु यद ॐ नह ट ; वरयोकि जल छां रसो माधारे है । _ न दमम 
धार होनेसे रस. नही हो सकता। आधार र आधेय भिन्न ही होते दै। 
अतः रसको जल्पे अभि ओर एक बताना ठीक नहीं है। “ राकुनतेय्‌ ह्मण ^ 
छेदनीय ओर उपद्ामनीय दो रस वते है, जोर पूर्णाश्च मौ ्रल्यने छेदनी उप 
शमनीय ओौर साधारण ये तीन रस वताये है, ये दोनों सत ठीक नहीं हैः. कर्यो 


ब १) 5. 
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कदन, उपरमन) ओर उनके मिश्रणे जो साधारणत् होता है वे रसेकर चे 

रस नहीं द । . दिरण्या्ष कोरिकने खादु हित, खादु अदित, अस्वादु हित ओर 

अस्वादु अदित ये चार रस वताये हँ; परन्तु यह मत ठीक नहीं .हे, क्योकि स्वादुता 

ओर अस्वाटुता प्रे भक्ति (प्रति मलुप्यकीं भिन्न-भिन्न इच्छा) है । जो एकको खादु वद 

दूसरेको अखादु, ओर जो एकको अखादु वह दूसरेको खादु छ्गता है । अतः ये रस 

नहीं हो सकते । दित ओर्‌ अदित ये दोनों प्रभाव ह प्रमाव रसाश्रित होता है, वह 
खयं रस नदीं होता । छुमारिरा भरद्राडने सौम, यौद्क, आग्नेय, वार्यव्य ओर 
आन्तरीक्च ये पांच रस वताये है, परन्तु ये पाँच रस नदीं हो सकते; क्योकि पष्वमहा- 
भूतो विकाररूप भोम आदि कायन्य रसोकरे आश्रय हैँ । ये प्रकृति, विरति (संस्कार) 

विचार (व्यान्तरसंयोग), देशा ओौर कालके वा (अश्रीन) ह; अर्थात्‌ इनके हेरफेरसे 
बद्रते रहते हैँ । अतः ये प्ठमहाभूतविकार स्वयं रम नदीं दो सक्ते । . राजिं 
` वार्मोविदने यर लु, शीत, उष्ण, किम ओर र ये छः रस वतप है, परन्तु यह 
सत ठीके नहीं है; व्योकि गुर लघु आदि आश्रयभूत छ्यके ` अन्द्र रहनेवाञे 
गुणविशेष दै; रस नहीं दे । विदेह राजा निभ्निक्रहादहेकि मधुरादि सात रसे; 
उनम मधर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त ओर कषायये छः रस हमं मी संमत हैँ; 
परन्तु सातां क्षार रस नदीं हे । क्षार द्रव्य हे, क्योकि वह अनेक _ रसवाठे दरव्योसि ` 
वनता है, अतः अनेक रसवाला तथा कटु ओौर ल्वण रसकी अधिकतावारा है 

अनेक इन््रियेसि इसका श्रहण होता है--अर्थात्‌ जिह्वाके अतिरिवत स्परो आदिसे भी 
क्षारका रहण होता है ( परन्तु रसका केवर रसनेन्दियते ही ग्रहण दोता हे ); गौर 
क्षार एक विशिष्ट क्रियाद्वारा तंयार किया जाता हे । रस्म ये सव बातें नहीं होती; 
अतः क्षार रस नहीं हे, किंतु दवय है” । चडि धामार्गवने कहा हे कि -मधुरादि 
छः, श्वार ओर अव्यक्त ये आठ रस है; इनम मधुरादि छः रस दमे भी मान्य हैँ । 
क्षारके रस होनेका खण्डन ऊपर कर चुके है । आय्वां अव्यक्त रस वताया जाता है, 
यह्‌ भी ठीक नहीं हे 1 रसोका अव्यक्तपना रसौँकी प्रकृति ( दिव्य जलम ), अजुरसमं 
या अजुरससमन्वित प्रव्यम होता हे; अतः वह छः रसोसे भिन्न सातवां रस नहीं हो 
सकता । क्योकि छः रसेमिंसे किसीका मी व्यक्त न होना ही अव्यक्तीभाव हे (वाहीक 
वैधं काङ्ायनने, आश्रय, गुण, कम ओर संखादोक्रि अपरिसंख्येय -दोनेसे रस भी 
अपरिसंख्येय हैँ, एेसा जो कहा है वह भी ठीक नहीं हे । क्योकि प्रत्येक मधुरादि रस 
आश्रय, गुण, क्म ओर संस्वाद्के विरोषों ( भदो ) को आश्रय करता हे; परन्तु इन 

आश्रयादिके भेदसे रोका अन्यत्र ( भेदं ) नदीं दो सकता । जंसे-चावर-दू-घी 





१- रसवैशेषिकसू्तका माप्यकार लिखता हे कि कषर दरव्यकी क्षार (क्षणन)- 
गुणयुक्त शक्ति है, रस नदीं है । 
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आदि मधुर रसके आश्रय मिनन होते है, तथापि उन समे मधुरत्व जातिबारा ए | 
ही रस होता है । . जेसे बगला-दूध-रूई आदि अनेक आश्रयेमिं वल वं ए 
होता है ; इसी प्रकार गुर क्षिग्ध, पिच्छ आदि गुण तथा प्रीणन, जीवन्‌, त । 
आदि कमं भिन्न होनेपर भी मधुर रस एक ही रहता है । एक दी मधुर सस पु 
अनेक गुणयुक्त, तथा वृ हण-तर्पण आदि अनेक कम करनेवाला हो, इसमें क्या विरे । 
है १ इसी प्रकार गुड, द्राक्षा आदिमे अवान्तर आखाद्‌ होनेपर भी उनम मधृतत 


॥ 


जातिवाला एक ही मधुर रस होता हे । आप कटेगे कि- आश्नय-गुण-कमादि भेदे ए । 
अपरिसंख्येय न हो, परन्तु परस्पर संयोगसे जो आखाद्विरोष उलन्न होता है 
विशेष कायं करनेवाला भी दोता है । मधुर ओर अम्क मिले हुए रसे जो कार शेत | 
है, वह केवल मधुर या अम्लसे नदीं हो सकता । अतः परस्पर संयोगते रस अपरि 
है । तो इसका उत्तर यद है कि--यद्पि दि-तरिरसादि व्योम धुरादि रस भ 
प्रकारके परस्पर संयोगसे युक्त होते टै, तथापि उनके गुरुलष्वादि गुण या जी । 
बृ ण आदि पर्ति ( खभाव-कर्मं ) अनेक नदीं होते, किन्तु प्रत्येक सधुरापिके षो | 
गणकम होते दै, वे ही द्वित्रिरसादि दलयो संख ( मिश्रत ) होते हैँ । इस कए 
से उनको असंख्येय मानना ठीक नदीं है ( किंवा गुणप्रकृति अर्थात्‌ सधुरादि छ । 
यणसर्प्‌, उनके अनेक परस्पर संयोगसे दवि-त्रिरसादि संसगौकी ( मिश्री ) | 
उलत्ति होती हे, इससे इनके पक्रतिभूत रसोको असंख्येय नहीं माना जा सक्ता | 
जैसे वातादि दोषोके अनेक संसर्भ होनेपर भी उनका त्रित न्ट नहीं होता, ष । 
प्रकार रसेकि अनेक संसगे होनेषर मी उनका षटूत्व न्ट नहीं होता- रस कषे | 
अधिक नहीं होते )। संखष्ट रसेमिं मि्-भिच्न प्रकृतिभूत रसेकि दही रुणं 
मिश्रित होते है, इसकिए संखष्ट रसकं जुदे गुण-करम शाघ्रान्तरोमिं भी नदीं छवि गे | 
दँ! इसल्यि हम भी यहां असंच एक-एक रसके ही लक्षण ( गुणकर्म ) क़ 
उपदेशा करेगे । 


रतानामन्यथातरामननिस्सृणम्‌-- 


अन्यथात्वगमन्‌ं सानात्‌ ( र. वै.सू, भ. ३, सू. २6 )। णं रा 
षत्वं प्रसाध्येदानीमन्यथात्वगमनं वषयते--अन्यथात्वेत्यादि । अन्यथात्वगमं 
काम अन्यास्वादसय परासः । अन्यथात्वगमनं स्थाना भवति । स्थानं किच 
व्वनस्थानम्‌ । यथा --रसतो मधुर ओदन अवस्थापितो धान्याम्लं भवति । अथवा 
स्थानात्‌ स्थयतेऽतरति स्थानमधिकरणं भाजनं, तद्धेतोरपि रसान्तरं भव 
अम्कभाजने प्रक्षि क्षीरं मधघुरमम्रतामापद्यते (भा. )। सोत, अणः 
पाकात्‌. ( सू. ३० )। संयोगतश्च रसानामन्यथात्वं भवति । संयोग इहि 
दव्यान्तरसंयोगः । यथा--उधाचरगेन भस्मना वा संयुक्तं चिज्चाफलम्कं मधुर 
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भवति । अग्नेः पाकात्‌ अप्निनिमित्तं पाकादित्युक्तं भवति । तदेव चिन्चाफलमिपक्वं 
मधुरं भवति, पाकाजास्ववान्याद्राणि वायुना श्लोपितान्यम्लानि सधरुरौभवन्ति 
(भा. )। तात्‌ ( सूः १ ) 1 तुम्बरूफलान्यातपपरिशोषितानि कषायाणि 
मघुरीभवन्ति ( भा. )। मावर्तेया, देशंकाटाभ्याम्‌ ( स्‌. ३२ )1 यष्टि- 
मधुभावितास्विखाः कपाय-वतिक्तमधुशाः सन्तो सुरा एव भवन्ति । संयोग-भावनयो- 
महान्‌ विलेप इति न विपच्यन्ते। देश-काला््यां देशतः क्चिदेशे आमलक- 
फरानि पशरममघुराणि भवन्ति किल ; कालतः कदरीफरं कषायं मधुरतामापद्यते, 
तवान्यरसं भवतीति ( सा. )। प्रिणासतः ( सू. ३३ ) । परिणामोऽन्यथा 
भावः। यथा क्षौरं दधिमावेन परिणतमस्लं मवति, तथा बासवाश्च । अथवा 
परिणामतः कार्ज्यतिकरसादतिपरिणासतः । यथा-पनसफलमृतिद्धिन्निं कारात्ययात्‌ 
परिणतमस्लं मवति, तथा--तालफरं च ( भा. ) । उपृसगतुः ( सू. ३४ ) । 
उपलगेतः छमिप्रश्टतिभिरपख गस्तवक्षवसतक्ता अम्ला वा भवन्ति ( भा. ) । 
विक्रियातः (सूः ३५८ )1 विच्रियातप्चान्यथात्वगसनं भवति ; विष्टा 
विप्रतिषिद्धा वा क्रिया विक्रिया, तद्धेतोश्च रसान्तरग्रा्िर्भवति । तद्यथा-ताखफरं 
दग्धं भूमौ बहुशः परिवतितं तिक्तं भवति ; पनसफरं हस्तेन बदहः परीपीडिपं 
ङ्किष्टं चास्छं भवतीति ( सा. ) ॥ 
स्थानसे अर्थात्‌ अवस्थानसे ( कुछ समय रहनेसे ) रसौंका अन्यथात्र ( एक रस 
से दूसरे रसम बदलना ) होता है । जंसे- मधुर रसवाका ओदन-भात जल्के 
साथ मिलाकर बुछछ दिन रखनेसे धान्याम्छ ( कांजी ) के रूपम बद्र ( अम्क रस. 
वाला ) जाता द । अथग्रा स्थान अर्थात्‌ पत्र, पात्रसे भी रस वद्कता है ; जेसे-- 
खटार्वाठे पात्र रखनेसे दध खट्वा वन जाता है। संयोगसे ( अन्य द्रव्यकरे 
संयोगसे ) रस बद्क्ता हे ; जसे - चने या भस्म ( राख ) के संयोगसे इमीका 
खट्टा फल मीठा हो जाता हे । अधमं पकानेसे द्रव्यका रस बदल जाता हे ; जेसे-- 
इमलीके फर अग्रिम पकानेसे मीठे दो जाते दहे, जामुनके खदट्रं फर असिपर 
पकाकर्‌ हवामें सुखने मीठे हो जाते हँ। सयेके तापं खखानेसे दर्व्योका रसः 
वद्र जाता द ; जसे--कणाय रसवाछे तुर्व ( तेज ) के फल ( तोमर ) धूप 
म एखानेपे मीठे दो जाते हैँ । बरसे. ्व्यका रस. वद्र जाता हे ; जंसे-- कषाय, 
तिक्त ओौर मधुर रसवाटे तिकोको सुेठीके काथ्की भावना देनेसे वे मधुर हो जाते 
` - दै । “देाविशेधसे कटी खट्टे फल मीठे होते हैँ । काले भी रस बदल जता 
है ; जेसे--कषाय रसंवाठे केटे कुछ कार पडे रदनेसे मीठे हो जते हैँ । परिणा, 
( स्पान्तरको प्रान होनेसे ) द्रवयका रस बद्क्ता है ; जेसे--दूधका दभ खपान्तर 
होनेसे अम्र्ता उत्पन्न होतो है । ङ्म म आदिके उप॒सर्गसे दरव्यका रस बदलता है, उपसर्गे द्रव्यका रस बदलता है. ; 
जसे--कीडे पड़े हुए गन्ने तिक्त या अम्ल रसवाठे हो जाते हँ । विक्रियासरेद्रव्यका 


१० 


~ 
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रस बद्ल्ता है ; जेसे-तालफलको अनिभ पकाकर भूमिपर रगनेते बह पि 
जाता हे । 


रकाुरतभोतक्षणम्‌- ८ ५/५. 
व्यक्तः शुष्कस्य चादौ च रसो द्रव्यस्य लक्ष्यते । 


नि 


षो 


| 
॥ 
| 


विप्ंयेणानुरसो रसो नास्तीह सप्तमः! (च. घ्‌. ज, २६) | 
पूर्वाक्तरसानुरसलश्षणमाह- ज्यक्त इत्यादि । शुष्कस्य चेति चकारादा््य ३ 
आदौ चेति चकारादन्ते च ; तेन शुष्कस्य वाऽऽद्रस्य वा प्रथमजिहवासंबन्ये बा 
स्वादान्ते वा यो व्यक्तेन मधुरोऽयमस्लोऽमिलयादिना विकल्येन गृह्यते, ४ 
रसः ; यस्तुक्तावश्याचतुटयेऽपि व्यक्तो नोपलभ्यते, कि तद्य'व्यपेष्यतया छया. 
मात्रेण कायदशेनेन वा मीयते, सोऽनुरस इति वाक्याथः। यतश्न मघुादय ए । 
व्यक्तत्वाव्यक्तत्वाभ्यां रसानुरसरूपाः, अतोऽव्यक्तो नाम सप्तमो रलो नास्ति । आं 
चाः पूं प्रतिषिद्धोऽप्यनुगुणस्पषटतप्ाप्या पुनर्मिपिध्यते । अन्ये त्वाहुः शुष्क 
चेत्यनेन यस्य द्रव्यस्य प्क चाद्स्य चोपयोगः, तत्र शुष्कावस्थायां यो वयः | 
स रस उच्यते ; यस्त्वाद्रावस्थायां व्यक्तः सन्‌ शुष्कावस्थायां नानुयाति, नाष रष, 
किन्त्वनुरसः । यधा-- पिप्पल्या आर्राया मधुरो रसो व्यक्त, शुपष्कायास्तु पिप्पल्याः 
कटुकः; तेन कटुक एव रसः पिप्पल्याः, मधुरस्त्वनुरसः, यस्तु द्राक्षादीनामाद्र 
वस्थायां छप्कावस्थायां च मधुर एव, तत्र विप्रतिपत्तिश्पि नास्ति, तेन तत्र मधु 
एव रसः ; निदयाद्र प्रयोज्यानां तु काञ्ञिकतक्रादीनामादौ व्यक्तो य उपलभ्यते ष रह 
अनु चोपरुभ्यते यः सोऽनुरसो युक्तसितिक्तादिः ; तथाऽऽद्रावस्थायां शुष्कावल्य- 
विपरीतो यः पिप्पल्या इव मधुरः, सोऽलनुरल इति। कि त्वाद्रऽपि पिषली 
मधुररसेति पश्यामः, यतो वक््यति--““लेष्मला मधुरा चादर गुवीं स्निग्धा च 
पिप्पसी ।” ( च. सू. अ. २७ ) इति ; मधुरस्य तत्रानुरसत्वे गुश्त्व-पेष्मक्वृते 
अनुपपन्ने ; तेन आद्रा पिप्पली व्यक्तमधुररसेव, शुष्का त सधुराचुरतेति युक्तम्‌ 
(च. द. )। ननु रसानुरसौ कथं विज्ञायेते इति ? अत आह- व्यक्त इयादि। 
सुखे क्षिप्तस्य शुष्कस्य दन्यस्य व्यक्तो रस मादो र्यते । तस्य द्रव्यल्यादीमवे 
छनसतदन्यक्तरखविपययेणानुरसो लयते, न त्वतिरिक्तो रसो द्यते । तस्मादिह 
जगति सप्मो रसो नासि ( ग, ) | रसाजुरसयोरक्षणमाह--ज्यक्तं इति । द्रव्य 
व्यक्तो मधुरोऽयमम्लोऽयमिलया दिस्ुट्रतिभासो रसो ख्दयते। ननु रसेदर्याणि 
व्यपदिश्यन्ते, यत्र आद्रीवस्थायामेकस रसस्य भभिव्यक्तिः, शुष्कावस्थायां पुनरन्य 
यथा-पिप्पल्थाः, तत्र केन व्यपदेशः स्यादिति १ अत आह शुष्कस्येति । शुष्कल्य 
द्यस्य । अ्कस्येति सम्यससंपततेरूपरणम्‌ । ननु अनुरसस्यापि कचिदते 
व्यक्तिरस्तीयतस्तदवारणाय नराह--आदौ चेति । आदौ प्रथमनिहवासंबन्धे सति यो 


। 
| 
| 
| 
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व्यज्यते ल रसः । अनुरसल्य अभिव्यक्तिस्त॒ अन्ते 1 अनुरसलक्षणमाह- विपर्ययेणेति † 
रसलक्षणविपर्ययेण अनुरसः व्यक्तः शुष्कस्य चादौ इति रसलक्षणे, तद्विपर्ययश्च अव्यक्तः, 


आर्द्रस्य च अन्ते य इति रसललक्षणविपरीतलक्षणोऽनुरसः । निष्कृटर्थचायं- 


स्र दरव्यं पच्चमहाभूतसमवायसं मवे, तस्मादनेकरसं ; तत्र यो व्यक्तः स रसः, यस्तु 
रतेनाभिभूतत्वान् व्यज्यते ज्यज्यते वा किचदन्ते सोऽनुरसः ; इति रसानुरलयो- 
रक्षणम्‌ । एवं हि सुरादीनां षण्णां व्यक्तानुनयक्तरूपाणां रघाुरससंला । 
त्स्मात्‌ सकषमो रसौऽनुरसाख्यो नासि ( यो. ) ॥ 

तत्र व्यक्तो रसः। अनुरसस्तु रसेनासिभूतव्वादव्यक्तो, व्यक्तो वा 
किंचिदन्ते | (अ. सं.स्‌. अ. १७) । 

तत्र च द्रव्ये रसमेन्द्ियग्राह्ो व्यक्तः स्फुटो %स' शब्देनोक्तः। यश्च रसतो यस्मिन्‌ 
्र्येऽनुरसत्वेनोक्तः स ॒प्रधरानरसेनाभिभूतत्वाद्न्यक्त एव तिष्ठति । प्रधानरस- 
विजातीयकायेकर्तत्वात्तस सदावोऽनुमीयते, आगमाच । अथवा यो रषः प्रधान. 
रसखयान्ते किचिद्‌ व्यक्तोऽपयुपलम्यते सोऽनुरलः ८ इन्दुः ) || 

तस्मान्नेकरसं दर्यं भूतसद्गातसंभवात्‌ । 
- ॐ > ॐ तत्र व्यक्तो रसः स्मृतः| 
अव्यक्तोऽनुरसः किच्िदन्ते व्यक्तोऽपि चेष्यते | 
(अ. ह.सू.अ. ९) 1 

अथ को रसोऽनुरसां वेव्याह-तत्रेयादि। तत्र तस्मिन्‌ द्रव्ये, यो व्यक्तः स्फुट 
उपकभ्यते, स रसः रटतस्तन्त्रकद्धिः । यश्चव्यक्तः अस्ुरप्रतिभासो रसनेन्द्ियेणोप- 
रम्यते, सोऽलुरसः । हीनार्थोऽत्राचुर्दः, अल्पो रल इत्यर्थः । न चेतावदेवानु- 
रसलक्षणभित्याह--किञचिदियादि । सुखक्षि्षस्य हरीतस््यादेद व्यस्य रसनेन्द्ियेण 
क्िञचिदन्ते व्यक्तोऽप्युपरुभ्यते यः सोऽप्यनुरस इष्यते, 'सुनिभिः' इति वाक्यरोषः। 
अन्ते इत्यनेनेतद्रोधयति--अन्ते अवसाने ; न त्वादावापातसात्रे, न च मध्ये । 
तयोहि रसस्यैवोपलछन्भः ¦ अनुशब्दस्यात्र पश्चादुर्त्वात्‌ पश्चात्‌ स्फुटोऽपि किञ्िय 
उपरम्यते सोऽप्यवुरस इयथः ( अ. द. ) । स्व्रेपां सर्वधर्मत्वादविरेपे प्राप्त 
तजनिरासार्थं धर्म॑तारतम्यमाह-तत्र व्यक्तं इति । तत्र द्रव्ये, कण्चिद्धर्मः सद्यो 
व्यक्तः, कश्चिदन्यक्तः, कश्चिदीपद्‌ज्यक्तः, कश्िदन्ते ज्यक्तः 1 तेष्वाद्यो रसाख्यः, इतरे 
तरयोऽनुरसाख्याः ८ हे, ) ॥ 

सव दव्य पाष्वमौतिक दोनेषे अनेक रसवाले होते है । उनसे ष्क या अद्र 
यको जीभ पर रखते दी प्रारम्भे अन्ततक यद्‌ मधुर है, यदह अम् है, इलयादिं 
कारसे उसका जो रस व्यक्त-स्परूपसे मादस होता है, उसको रस कहते दै । 
अर्शत्‌ द्र्य की शु्कावस्था, आद्रवस्धा, प्रारम्भावस्था (- जिह्वाका संयोग होते ही ) 


म 


५ 


१४८ द्रव्यगुण विज्ञानम 


ओर अन्तिमावस्था ( खानेके अन्ततक ) इन चारों अवस्थाओंम जिसका यह्‌ 

ह, यह अम्ल है, इत्यादि रूपसे स्पश्तया अजुमव होता दो उसको रसं कहत 
भौर जो रस इससे विपरीत हो अर्थात्‌ उक्त चारो अवस्थाओमें स्प्ल्पसे न मा 
होता हो किन्तु अव्यक्तअस्पदटरूपसे ( आमासमात्र ) माद्म होता हो, या काय देर 
जिसक्रा अनुमान क्रिया जा सकता हो उसको, या अन्तमं कुछ स्पष्टरूपसे म्म हे 
उसको, या जो भ्रवस्था उस द्रव्य स्प्रूपसे माट्म होनेपर भी वह द्वय यष 
होनेपर उसमे वह रस द्व जाय ओौर अन्य रस माट्म होने रगे तौ उस (भ्र 
वस्थाके रस ) को अनुरस कहते हैँ । इस प्रकार मधुरादि प्रत्येक रस ही अवा. 
भेदे रस या अनुरस संज्ञको प्राप्त होता दै, अनुरस नामका को$ सातं ए 
नहीं े (च. द्‌. )। द्यम जो रस उसको जीमपर रखते ह तुरत रफ 


मादस हो, उसको रस कहते हँ तथा जो रस अव्यक्त ( कायंदरोनाुमेय ), द 
व्यक्त या अन्तम व्यक्त होता दो-उसको अनुरस कहते ह ( हे. ) । 


रसोपटस्िहेतवः-- 
० £ ~ ५९ 
मतयक्षतोऽलमानाटुपदेशतश्च रसानासुपरुन्िः (र. व, अ, ३,ष्‌ 


। 


१०८ )। आस्वाद्य प्रत्यक्षत उपलभ्यन्ते । अनुमानात्‌ पूर्वोक्तं णिङ्ग 
मधुरोऽयमित्युपलम्यते । उपदेशतः आगमात्‌ कषायं मधु, मधुरसुदकम्‌, इत्या। 
अथवा आस्वादतः रसानां सामान्यत उपलन्धिर्भवति, अनुमानाद्धिगपू्वकद्‌ 
विशेषोपर्न्धिर्भवति, उपदेशतः कर्मणि रानां ्रवरृ्तयुपलभ्यत इति । भध 
सर्वतरस्वादत एव रसो न गृह्यते, आगमतश्च चित्‌ , कचिदुनुमानाच्चेति । “शीं 
कषायं मधुरं विषघ्नं वय च मेधास्एृतिवर्धनं च । रसखायनीयं ख्घु स्कुक 
कपायतिक्तं लघु रुप्यमाहुः ॥” अन्रास्वादतो रसो न रभ्यते इति (भा, )। 

कदं स्वादसे, कहीं कायं देख कर॒ अनुमानकते ओर कहीं शाघ्वोपदेशते रश 
ज्ञान होता है । जेते नीमबूके अम् रसका ज्ञान ्रतक्षसे ओर सुवर्णके कषाय भौ 
मधुर रसका ज्ञान शाघ्लोपदेरते तथा खुवरणके कार्य देख कर अनुमानसे होता है । 
परा्चभौतिकतवेऽणि रतस्य पङ्क्तौ हेतु - 









षड्‌ विभक्तीः प्रवक्ष्यामि रसानामत उत्तरम्‌ । 
द पच्चभूतत्रभवाः संख्याताश्च यथा रसाः | ( च. सू, अ, २६)। 
पड्विभक्तीरिति मधुरादिडिवभागानित्यरथः। षट प्चभूतप्रभवा इति पद्म" 
प्रभवाः सन्तो यथोक्तेन प्रकारेण 'सोमगुणापिरेकात्‌' इत्यादिना यथा वयूसंल्यि 
पट्संख्यापरिच्छिन्ना भवन्ति, तथा वल्यामीति योजना ( च. द्‌. ) ॥ 
सोम्याः ल्वापोऽन्तरिकषप्भवाः मङृतिशीता ल्ाव्यकतसस 

ध । 





पूर्वाध रसविज्ञानीयो नाम ठृतीयोऽध्यायः १४९ 
| तास्लन्तरिक्षाद्‌ भ्रस्यमाना शरष्राश्च पच्चमहाभूतगुणसमन्विता जङ्गम- 
| वराणां भूतानां मूरतीरमिग्रीणयन्ति, तासु मूर्तिषु षडभिमूर्च्छन्ति रसाः । 
तेषां पण्णां रसानां सोमः युणाविरकान्मधुरो रसः, प्रथिव्यभनिभूयिष्ठलया- 
दम्डः, सटिाभ्निभूयिष्ठलाह्वणः, वाय्वम्रिभूयिष्ठलात्‌ कटुकः, वाय्वा- 
काशचातिरिक्त्वात्तिक्तः, पवन-प्रथिवीग्यतिरेकात्‌ कषाय इति । एवमेषां 
रसानां पटल्वसुपषन्नं न्यूनातिरेकरविशेषान्महाभूतानां, भूतानामिव खावर- 
जङ्गमानां नानावर्णारितिविरेपाः; षडतुक्वाच काटस्योपपन्नो महाभूतानां 
न्युनातिर विशेषः ( च. स्‌. अ. २६ ) | 
संप्रति रसानामादिकारणपेव तावदाह-- सोम्या इत्यादि । सोम्याः सोम- 
देवताकाः । श्रश्यमाना इति वदता भूमिघम्बन्धन्यतिरेकेणान्तरिकषेरितेः एथिन्यादि- 
परमाएवादिभिः संत्न्धो रसारस्भको भवतीति दुययते। मूर्तीरिति व्यक्तीः । 
अभिप्रीणयन्तीति तर्पयन्ति, किंवा जनयन्ति 1 अभिमूच्छंन्ति रसा इति ल्यक्ति 
यान्ति। अत्र॒ चान्तरिश्चमुकं रसकारणत्वे प्रधानत्वादुक्त, तेन क्षितिस्थमपिं 
स्थावर-नङ्गमोत्पत्तौ रघक्तारणं भवत्येव । सोमगुणातिरेकादिति अतिरेकशब्देन 
सतरेघेव रतेषु सर्वभूतसानरिध्यमस्ि, चित्त कस्यचिद्‌ भूतगुणस्यातिरेकाद्क्तविदोषो 
भवतीति दशयति ; एतच मधुरं प्रति अव्‌ गुणातिरिक्तत्वं विशेषोत्पत्तौ कारणत्वेन 
केयं ; यच्चाधारकारणत्वमर्पां, ` तत्‌ सर्वसाधारणम्‌ । एवं रूकणेऽप्यपां कारणत्वं 
र्यम्‌ । लणस्तु खशरते एरथिव्यगन्यतिरेकात्‌ पठितः, अल्मिश्च विरोधे कायविरोधो 





१ गङ्गाधरस्तु श्वमहाभूतविकारगुण समन्विताः" इति पटित्वा ““तत्काे 
पचमहाभूतानां विकारभूता एतदाकार-पवनाकं -चनद्रास्तथा सततमाकाशे समुड़ीयमाना 

भौमासरसरेणवस्तषा गुरूवादिगुगससन्विताः सत्यस्तदधोगानां सेन्द्रियाणां प्राणिनां 
मरुप्यादीनां स्थावराणां च वृक्षादीनां मूतीरमिप्री णयन्ति” इति व्याख्यानयति । 

र -र्वी-सोमगुणातिरेकान्मधुरो रसः, भूम्यश्निणभूयिष्त्ाद्म्कः, तोयाि- 
गणभूयिषटत्वाछवणः, वाय्वमिगुणमूयिष्टलात्‌ कटुकः, वाथ्वाकाशगुणातिरेकात्िक्तः, पवन- 
ध्णणीुणातिरेकात्‌ कषायः ।” इति योगीन्द्रनाथसेनसंमतः पाठः । “नु कारणानां 
भूतानां पश्चविधत्वेन कार्यस्यापि रसस्य पश्चविधतल्ममेव युक्तमित्यमिप्रेत्य षटत्वसुप- 
पाद्यति-सोमगुणातिरेकादित्यादि । सोमो जलदेवता, तेन जल्गुणातिरेकादित्यथः; 

सोमशब्देन प्रथिवी-जल्योरेव ग्रहणम्‌, उमयोरपि सौम्यत्वात्‌ ; अत एव 
सश्रतेऽपि “ध्रथिव्यम्बुगुणबाहुल्यान्मधुरः श्तयादि, तथा तत्रेव शधरविव्यनिगण- 
चाहुत्यावणः, तोयामिगुणबाइत्यादम्लः” ( स॒. सु. अ. ४२ ) इति यदुक्तं तदपि न ध 
विख्यते, भूमि-जल्योः सौम्यतवेनेकरूपतया काथेविरोधामावात्‌ ।“ इति शिवदासेनः ॥ 





१५० द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


नास्त्येव । ननु, उष्ण-शीताभ्यामप्न-सङिलाभ्यां कृतस्य रुवणस्यप्युष्णशतोतस 
भवितव्यं, तल्छवणं कथमुष्णं भवति १ नैवं, यतो भूतानामयं स्वभावः--चर्‌ 
केनचित्‌ प्रकारेण सन्निविशाः कच्चिदुगुणमारभन्ते, न सर्वम्‌ । यथा--मङ्ष्केऽ 
मधुरो रसः क्रियते, न स्नेहः ; तथा सैन्धव बहिनाऽपि नोप्णत्वमारभ्यते । अयं च 
भूतानां सन्निवेशोऽृश्परभावक्रृत एव, स च सश्निवेशः कार्यदर्शनेनोन्नेयः । त 
यत्र काय दश्यते तत्र कल्प्यते, यथा--र्वणे उष्णत्वादधिर्विष्यन्दित्वाच जरु. 
मीयते । आगम््रेदनीयश्चायमर्थः, नात्रास्मद्धिधानां कल्पनाः प्रसरन्ति । एत 

यदुच्यते तोयवत्‌ एथिव्यादयोऽपि किमिति प्रथग्रतान्तरं न धन्ति, तथा तोय. 

वातादिसंयोगादिभ्यः किमिति रसान्तराणि नोत्पथन्त इति, तदपि भूतस्वभापरा- 

पर्यनुयोगदरव प्रत्युक्तम्‌ । इह च कारणत्वं भूतानां रसल्य सधुरस्वादिविेप 

एव निमित्तकारणसरूपसुच्यते, तेन नीरसानामपि हि दहनादीनां कारणत्वमुपपत्ो 

व्युत्पादितम्‌ । रसभेदं दृष्टान्तेन साधयन्नाह--एवमिवयादि । रसानां परत 

महाभूतानां न्यूनातिरेकविरोषात्‌ सोमगुणातिरेक-ए्थिन्यगन्यतिरेकाः पदुत्पाद- 

कारणादुपपन्नं, पडस्यः कारणेभ्यः षट्‌ कार्याणि भवन्तीति युक्तमेवेति भावः। 

भूतानां यथा नानावर्णाक्रतिविरोषा महाभूतानां न्यूनातिरेकविह्ोषात्‌ , 
रसानामपीति । भूतानां यथोक्तानां न्यूनातिरेकविशेषदेतमाह -षट्तुकत्वादियादि। 
षड्तुकत्वेन कारो नानदिमन्तादिषूपतया कंचचिद्‌भूतवियोषं कच््यति, ए 
चात्मकायं रसं प्टं करोति ; यथा-देमन्तकारे सोमगुणातिरेको भवति, शि 
वाय्वाकाशचातिरेकः ; एवं तस्याशितीयोक्तरसोत्पादकरमेण वसन्तादावपि भूतोतपं 
कतेयः। षडतुकत्वाच्चेति चकारेणाहोरात्रकरृतोऽपि भूतोत्कर्पौ ज्ञेयः, तथाऽद्णरतशच; तै 
हेमन्तादावपि रसान्तरोत्पादः कचिद्वस्तन्युपपन्नो भवति । यद्यपि च करतुदेशी 
भूतोत्कर्धविशेष एव कारणं, यदुक्त -^तवितावकं-वायू” (सू. अ. ६ ) इया 
तथाऽपि बीजाङ्करकार्थकारणभाववत्‌ संसारानादितयैव भूतविशेषर्त्वोः कार्यकारणमावी 
वाच्यः ( च. द्‌, ) । रसानां पञ्भूतप्रभवत्वं दर्शयति--सौम्या इति । ‰। 
अन्तरोकषप्रभवा दिव्या आपः। प्रका शीताः, लन्यश्च । चकारात्‌ शि 
शिवत्वादीनामन्येषां वच्यमाणगुणानां समुचयः। व्यति च- “शीतं शुचि शि 
ष्टं विमु लु षड्गुणम्‌ । परृत्या दिव्यसुदृकं° ८ च. सू. ज. २७ ) इति । वः 
अन्तरीक्षाद्‌ भ्रश्यमाना पतन्त्यः अव्यक्तरसाः । “पानीयमान्तरीक्षमनिरदषयरम्‌ 
(ख, सूः अ. ४५) इति। अटाः पतिताश्च पञ्चमहामूतगुणसमन्विताः “भ्र 
पात्रमपेक्षते” ( च. सू. अ. २७ ) ; श्ष्टानां पञ्चमहाभूतगुणसपर्कः पात्रपक्षय । 
जङ्गमस्थावराणां भूतानां मूर्तीः व्यक्तीः । >९५। ताद मूर्तिषु षड्‌ रसाः अ 
मूर्छन्ति व्यज्यन्ते । ५८ ५८ >८। रसानां पञ्चभूतप्रभवत्वसुक्स्वा संप्रति तेषां षट 
खपपादयितुं यचद्‌भूतगुणातिरेकाद्यो यो रसो निष्पद्यते तदेव व्याषृत्य दुय 

















ूर्वाधं रसविज्ञानीयो नाम वतीयोऽध्यायः १५१ 


तेषामिति । तेषां पएणां रलानां मे सधुरो रसः पृथ्वी-सोमयोः पृथि्युद्कयो- 
णातिरेकादुत्पवते । ए्थिन्यगन्योगणभूयिष्त्वाद्‌ गुणवाहूुल्याद्म्लः । एवं ख्वणा- 
दयो व्याख्परेयाः । > > > । दशान्तेन रसानां षट्‌त्वमुपपादयति--एवमिति । णवं 
महाभूतानां प्रधिल्यादीनामूना तिरेकविशेाद्र लानां पञ्चमूतप्रभवत्तरेऽपि परत्वसुपपदयते । 
यथा भूतानां स्थावर-जङ्गमात्मकानां नानावर्णा्तिविेषाः महाभूतानामूनातिरेक- 
व्गेपादुपपयन्ते, एवं रसानां परत्वम्‌ । महाभूतानामूनातिरेकश्च कस्माद्‌ 
भवतीत्यत आह --पड़तुक्त्वाञ्चेति । कारस्य संवत्सरात्मनः पड्तुकत्वान्महामूताना- 
मूनातिरिकविशेप उपपद्यते ! रिरिरे वाय्त्राकाश्चयोगुणातिरेको भवति, वसन्ते 
पवन-प्थिव्योः, ग्रीप्मे वाच्रन्योः । > >> । (यो, ) ॥ 
आक्राश-पवन-दहन-ताय-भरूसपुं यथासद्ध यमेकोत्तरपरिवद्धा रब्द्‌- 
सष्-ह्प-रस-गन्धाः, तस्मादाप्यो रसः । परस्परसंसर्गात्‌ परखरालु- 
हात्‌ पर्खपनुपरवेलाच्च सर्वेषु स्ववां सान्निध्यमस्ति, उककर्षापकर्ष्त 
प्रहणम्‌। न खल्वाप्यो रसः रोपभूतसंसर्गाद्विदग्धः पोढा विभज्यते, 
त्धा-मधुरः, अम्छः, छवणः, कटुकः, तिक्तः, कपाय इति । ते च भूयः 
परसरसंसर्गालिषष्टिधा. मियन्ते । तत्र, भूम्यम्बुगुणवाहु्यान्मधुरः, 
तोयाभ्िगुणवाहुल्यादस्लः, भूम्यस्निगुणवाहुल्याह्वणः१, वास्वभ्रिरुण- 
वाहुस्यात्‌ कटुकः, वाय्वाकाररुणवाहुस्यातिक्तः, प्रथिव्यनिल्गुण- 
बाहुल्यात्‌ कषाय इति ( ख. सु. अ. ४२ ) ॥ । 
रसस्लामान्यस्य प्रथमं कारणसंभवं दशंयन्नाह--आकादोत्यादि । आकाश्ञ-पवन- 
दहन-तोय-भूमिपु यथासंख्यं श्द-स्पं-रूप-रस-गन्धा (जायन्ते' इति शेषः । 
शिविशिष्टास्ते ! एकोत्तरपरिच्रद्धा इति ; तथाहि--शब्दगुणमाकाशं, शब्द्‌ स्पह्ंगुणो 
वायुः, शब्द्-स्पश-खूपगुणं तेजः, शब्द-स्पश-रूपरसगुणा अपः, शब्द स्पश्चरूप- 
रस-गन्धगुणा प्रथ्वी; परस्परं भूतानुप्ररशादित्थमेकोत्तरा ब्र्धिक्ेया । प्यः 
 नलपंभवः। तत्र सर्वैव भूतेष सर्वभूतानां सान्निध्यमस्तीति द्रायन्नाह-न- 
परस्परससगादित्यादि । परस्परसंसर्गात अन्योन्यसंयोगात्‌ › परस्परानुग्रहात्‌ अन्यो 
न्यापङ्ारात्‌ परस्पराचुप्रवेशात अनुप्रवेश देष्छात्मी भावात्‌, स्वेषु भूतेषु, सवषाम्‌ 
आकाशादीनां, “सवे दरव्येष' इत्यन्ये । स्वेषु भूतेषु सवभूतानां साज्निष्यमस्तीति 
स्र एव गुणाः सवेषां भृतानां प्राप्नुवन्तीत्याह--उत्कर्षापकपां दित्यादि ।-- उत्कं 
दद्धि, अपकर्षो हासः ; भाकाशाधिके द्रव्ये शब्दोऽधिकः, वाताधिकर दव्य स्पशो 





१-- “भूम्यभियुणवाहुव्यादम्लः" तोयाम्निगुणवाहत्याच्णः इति । 
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ऽधिकः, एवं शोषेषु भूतेषु शेषगुणा: ; तेन सवेषामेव भूतानां स्ात्मकल्ेऽपयुल् 
णाभिधानादाप्य एव रः ; यदि पुनरसौ रस आप्य एव, नान्यभूतजः, स एवम 
स्वभाव्रनाव्यक्तरसत्वात्तेनाप्यव्यक्तरसेन भवितन्यसित्याह--लपेत्यादि ! पानीया 
न्यानि भूतानि शोषभूतानि, तेपां संसर्गो मिलनं, ततो ईतोरप्यो रसोऽग्यलोऽी 
कारसहाय-भूमि-वियदनिकानरषं सगेण परिपाकान्तरं गतः, षोढा विभज्यते ए. 
प्रकारो भवति । तत्र यस्य यस्य रोषभूतस्य संसर्गायो यो रख उत्पद्यते तं तं रं 
दशोयन्नाह-तत्रेत्थादि । ननु च, शोषमृतसंसर्गः प्रतिपादनीयः, तत्‌ | | 
पादानम्‌ १ उच्यते--निष्पत्तावेव तोयप्राधान्यसुक्तं ; व्हिषे तु न परापरोतीपि 
विषेऽपि तोयस्य प्राधान्यप्रतिपादनाय “एथिन्यम्बुगुणवाटुल्यात्‌! इत्यक्तम्‌ 
“तोयाभनिगुणवाहुल्यादम्ल' इत्येके पन्ति (ड. )। रसस्य कारणं परिपा 
प्राह--जाकारोत्यादि । एककेन शब्दादिगुणेन उत्तरोत्तर भूते परिधा एको. 
परिषृद्धाः। > > >८। तत्रो तरोक्ते भूते शब्दादयो गुणाः पूर्वभूतानुप्रपेशकृता, 
शन्दाद्यस्त्वाकाशादीनां नेसगिकाः 1 यस्मात्‌ क्रमेण शब्दादयो नैसर्गिकालत्म 
दाप्यो रतः । ननु, याप्यो रसस्तत्कथं पार्थिवादिसरवद्रव्येषु काण्ड-स्प्ःलप 
रसा्यभिधानमित्याह--परस्पोत्यादि । परस्परानु्रहयो भौ तिककार्यद्रवयेऽपि स्वगुण 
ऽपीतरभूतानुग्रहछदुत्पादः । अनुप्रवेशस्तु भूतानां मेखकः । उत्कर्पात्त्‌ ग्रहणम? 
यल्मिन्नाकाशीयादिद्रवये आकाश्चादिभूतोत्कपषस्तदुत्कर्पात्द्‌ गुणशन्दादुयुत्करषः, ए 
व्यज्ञको भवति ; इदमाकाशीयं, शब्दगुणोत्कर्षात्‌ ; इदमाप्यं, रसगुणोद्रेकादित्या। 
एवेविधमेव चरकं शुद्धाकांशादिस्वरूपकथने उक्तं ; यत्‌--“महाभूतानि 
वायुरन्िरापः क्षितिस्तथा । शब्दः स्पर्शर्च रूपं च रसो गन्धश्च तद्गुणाः ॥ त 
मेकगुणः पूर्वो गुणवृद्धिः परे परे । पूः पूगुणश्चेव क्रमशो गुणिषु स्मृतः ॥' 
(च. शा. अ. १ ) इति। संप्रति अपामव्यक्तरसत्वेऽपि यथा मधुरादिविगरपवा१ 
भवत्याप्यो रसस्तदाह--स खल्वत्यादि। > ›९। विदग्ध इति परिणतः; 
कालसहितभूम्यादिसंसर्गात्‌ पाकादवस्थान्तरगतः षड्विधो भवतीत्यर्थः। % 
यदि शेषभूतयोगान्मधुरादिषडविधतवं, तत्कथं 'पृथिव्यम्बुरणवाह्ुल्यान्मधरो | 
इत्यनेन मधुरेऽपि रसविरोषेऽपां कारणत्वमुच्यते १ ब्रमः-- आपो रसानामाधा( 
कारणम्‌ , जपां पृथिव्यामनुप्रवेशात्‌ परथिव्याधारकारणमेव ; तेनाण्क्षिती 
तदाधारतया रसानामभिन्यक्तौ कारणे, अभिव्यक्तेश्च धुरादिरूपतामन्तेणा् 
वान्मधुरादिविशेऽपि कारणे भवतः ; अघ्मचादयस्तु व्रयो नीरसतथा त 
निमित्तकारणं प्राधान्येन भवन्ति, तद्व्यतिरेकाणाम्कादिरसाभावात्‌ ; रसा 
श्चाभ्मयादिभूतत्रयसंनिधानं विनाऽनुपर्न्धेरभिव्यक्ता्वपि कारणत्वमग्न्यादीरना मवि 
तटुक्तं चरके-- “रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यमापः क्षितिस्तथा । निर ततौ च विशेष 
प्रत्यया खादयस्त्रयः ॥” (च. सू. अ. १) इति । भत्र हि चकारदमयाज्जलक्षितयौ | 
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दिरेपे कारणव, तथा खादीनां च नि्ंत्तावपि कारणत्वसुक्तं ; तेन मधुरे 
द्पेऽ्यपां कारणत्वात्‌ खष्टूकतं--“ध्रथिन्यम्बुगुणवाहुल्यान्मधुर” इति। एवं 
भूस्त्िगुणवाहूलयाहवण' हृत्यपि समाधेयम्‌ । न च रसानां षड़विधत्वमुक्तं 
सान्तरयोगाद्‌ वाध्यते इदि वाच्यं, यतोऽब्यक्तारसत्वमन्तरीक्षनलादौ यदुक्तं 
तद्यक्तमधुरादिरसरूपमेव । यदुक्तं --“अव्यक्ती भावस्तु रसानां ्कृताबनुरसेऽनु- 
रस्षमन्विते च द्रव्ये अवति" (च. सू. ज. २६) इति। क्षारस्य च रसत्वं 
षारध्याय एव निषिद्ध, तद्‌ युक्तं डवि धरो भवतीति । चरके तोयाश्चिगुणबाहुल्या- 
इबणः पठितः, इह ठ सोया्चिगुणवाटूुटयादम्लः प्यते ; तदत्र प्रमेये विरोधो 
नास्त्येव, उभयथाऽपि वद्यमाणरसगुणानाञुपपततः ; अम्लस्य गुणपयालोचनया 
तोयाभ्िवाल्यमेव युतं, तन चरक प्रमादपाटाद्रा अविरोधोऽयमिति । अम्छे यद्यपि 
तोयाघचवोर्बाहुटयं, तथाऽ्छस्योप्णत्येऽध्चिः कार्ण, स्निरधत्वे चापः कारणमिति 
यथादर्धनमदृष्टवश्चाद्‌ दृ्त्वाच्च भवति ; नात्र वस्तुस्वभाव युक्तयः क्रोशनीयाः, 
अपर्यनुयोज्यत्वाद्धावस्वभावानाप्‌ । एवं कपायस्य रक्षत्य वायुः कारणे, गोखे 
परथिवीत्यादि यथादृष्टं व्युत्पादनीयम्‌ । तथाऽनेकरसे हरीत्यादौ तदरसोत्य्तौ 
भूतानां व्यापारो, न तु परस्पसविरोधादभावो रसानां ; नापि रसकारणतयाभ्व- 
गतसर्वभूतानां गुरु-खरूष्णत्वादिप्रसङ्गः, तत्र यथादृष्टगुणे एव परं कारणं भूतानां 
षतवादि ; एवमन्यद्प्नेवं जातीयं समाधेयम्‌ ( च. द्‌. ) ॥ 

रसः खस्वाप्यः प्रागव्यक्तरच । स पड्तुकत्वात्‌ कारस्य महाभूत- 
गुैरुनातिरि्तैः संसष्रो विषमं विद्वः षोढा पृथग्बिपरिणमते 
मधुरादिमेदेन । तत्र भू-जख्योर्बाहु्ान्मधुे रसः, भू-तेजसोरम्खः, 
जल-तेजसोठंबणः, वाय्वाकाशयो सिक्तः, वायु-तेजसोः कटकः । 
वासू्व्योः कषायः ( अ. सं. सू. अ. १८ 21 

रसः खल्वाप्यः, योऽयं जिह्वं न्द्रियग्राद्यः, सोऽबाख्यान्महाभूतात्‌ संपद्यते । ख 
चरसः प्राक प्रथममनासादितान्यभूताल्रागोऽन्यक्त एव स्वरूपेण । ततो महाभूताना 
पृथिव्यादीनां गुणेः पार्थिवादिभिः कैस्िदूनेः कैश्चिद्भ्यधिकेः संसष्टस्तश्च गुणविषम- 
मूनाधिक्यादिनियमेन विदरः परिणत्या गृहीतमहामूतगुणाजुराग एक ए = 
एयङमधुराम्लादिभेदेन पडभिर्विकार विपरिणमते । कथं महामूतानामूलाधिवयम्‌ ! 
उच्यते-कारुल्य संवत्सराख्यस्य षडतुकत्वाद्रसस्यापि पडटमेदत्वम्‌ । तथा च शिशिरे 
वाय्वाकाशयोराधिक्याद्रसस्य {तक्तता, वसन्ते वायु-एथिव्योः कषायता" ीषमेऽसनि- 
वाय्वोः कटुकता, वर्षस्वभ्नि-एथिव्ोरम्कता,_ शय ुदकयोवणता, ८. 
परथिन्युदकयो्मधुरतेति प्राधान्याद्‌ व्यपदेशः ; तेनान्यर्तुदवानामपि रानां यथोक्त 
महामूतदवयाधिक्यमेव कारणं विलञेयम्‌ ( इन्दुः ) ॥ 
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क्माम्भोऽप्निकष्माम्बुतेज-ल-वाय्वग्यनिल-गोऽनिलै । 
दयोल्वणेः क्रमाद्‌ भूतेर्मधुरादिरिसोद्धवः ॥ 
(अ.ह.सू. भ. १ 
एथिव्यादिमिर्महाभूतेदरयोलवनैः हयधिकेः, क्रमात्‌ परिपाव्या यथासहस्थ, 
भिलयथैः, मधुरादीनां पण्णा रसानाुदवः अभिनिवरत्तिर्भवति । हयजुख्वणं 
भूतेषु तानि दयोल्वणानि, तैः दयोल्वणैः । हयोल्वणलन्दोपादानाच न्यव 
स्यापि पाञ्चभौतिकल्वमिति प्रतिपादयति । कतमत्‌ एुन्ूतदरयं कतमल्मिन्‌ रसेऽधिक़- 
मारम्भक स्यादिति यथासंख्येन दशंयन्नाह-त्माम्भ इत्यादि । ॐ > ५। 
नजुः यथा भूमि-तोयाधिक्यान्मधुरः, एवमम्डु-वाय्वाधिक्यादन्यो भूस्याकाशाधि- 
क्यादन्य इत्येवमादिविकल्पैरसंख्येयरलप्रसङ्गः प्रासोति ? अ्रोच्यते-- स्वभावाद्‌ 
षः। एषां भूम्याकान्ञादीनामीद्द्ः स्वभावो यत्‌ केनचिदेव भूताधिक्येत 
व्यवस्थितानि भूम्यादीनि रसान्तरोत्पादनसमर्थानि भवन्ति, न 
सेणेति (अ. द्‌. )|॥ 
तत प्रथिव्यपां वाहुल्यान्मधुरं विद्यात्‌, अम्टमपामघरेश्च, टवणसम्तेा 
च, कडुकमग्नेवयोच, तिक्तं खस्य वायोङ्च, कषायमवनेर्वायोव 
(रवेः ज. २, सुः ३८- ५३ )1 
बाहुल्यं च पञ्चात्मकत्ये सलयपीलर्थः । एथिन्यम्बुविशिष्टो सधुर इलरथः। 
उभयो विरोषपरर्शनार्थमगनरवणकारणलये पू्॑वचनं, ल्वणेऽम्िरधिकः । अस्ठे लाप 
अधिका इति ( अपां पूववचनमू ) (“भा र) 
भव, रस पा्वमौतिक होनेप्र भी उत्पत्तिकाले पचमहाभूतोकि न्यूनाधिकमावे 
मिरनेके कारण रसकि छः भेद्‌ कैसे होते दैः १ यदे कहा जाता हे । अन्तर्म, 
त्वन्न हुजा दिव्य जल्‌ स्वमावसे ही ठण्ठा, सोम्य, लघु ओर अव्यक्त रसाला होता 
। १६. जल अन्तरिक्से गिरता हुभा मध्य ( आकाशम ) आकाशस्थ ओर 
भूमिपर गिरकर भूमिस्थ प्ठमहाभूतोके ( पश्वमहाभूतविकाररूप आकाश, वायु, चन्र “ 
सू), वायुमण्डले निरन्तर उड्नेवाठे पाथिव अणु ओर प्रथ्वीपर गिरनेके अनन्तर 
मूम्य पाथिव अणु इनके रुणो समन्वित होकर जङ्गम ओर स्थावर मूरति. 
( साकार प्दाथौको ) उलसन्न योर दप करता हे ; उन सूतं पदाथौके अन्द्र छः रघ ~ 











उत्पन्न होते है । ` काशक शब्द्‌, वायुशा स्रो, अम्रिका रूप, जकका रस॒ ओर . 

ओर एथिवीका गन्ध नैस ( स्वाभाविकं † गुणं है । ` रन्त॒ उत्तरोत्तर महामूल ~ 

पूवं पूर्वं महाभूतके अनुप्रवेश ( मिलने ) से आकाश, वधु अमि, जल ओर भूम्न, 
-शब्द्‌, स्मरो, रूप, रस ओर गन्ध थे च ग॒ण एक-एककी वृदधके साथ रहते टै; 
जेसे-आकारामे शब्द्‌, वायुमे शब्द्‌ ओर स्पद ; इयाद्‌ । ईस प्रकार रस जलका 
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तक सण होनेसे रस आप्य ( जलसे उत्पन्न हुआ कंवा जल्प्रधान गुणवाला ) 
गता है । पचमहाभूतेकि परस्पर संसगे ( संवन्ध ) से, परस्पर एक दूसरेषर 
अदद ( उपकार ) से ओर एक-दूसरे परस्पर अद्रि होनेते सव काथदव्येमिं 
एव भूतोका सांनिष्य पाया जाता हे । परन्तु जिस दरव्यम जिस ॒महाभूतका उत्कषै 
हेता है .उसपरसे उस शव्या, नाभस, वायन्य आदि नामसे ग्रहण किया जाता 
है। यह आप्य रस रोप महाभूतोक विषम्‌ संसरगसे ( न्यूनाधिकमावसे मिलनेसे } 


परिपाको प्राप्त दोकर छः प्रकारका होता हे ; जेसे-मधुर, अम्क, ख्वणः कड्‌, - 
तिक्त गए कपषायु । इनं सोम (जल ओर्‌ प्रथिवी) के गुर्णोकी अधिकतासे मधुर, . 
परथिवी ( शुश्ुतके मतसे जं ) ओर अधिके - युको अधिकनासे अम्ल) जल 


(सुध्रुतकरे सतसे प्थ्वी ) ओर असनिके रारणोकी अधिकतासे छवण, वायु ओर अभ्निके 


गुणोी अधिकतासे कटु, वायु ओर आकाशके गुर्णोकी अधिकतासे तिक्त तथा वायु 
ओर परथिवीके गुरणोकी अधिकतासे कपाय्‌ रस्‌ उतपन्न होता हे । जेसे पश्महाभूर्तोके 


नयूनातिरेकविशेषसे संबन्धित होनेसे स्थावर ओर जङ्गम प्राणी -आदिके मनेक वणे 
ओर आति आदि विशेष हाते दै, इसी प्रकार पमहारूेक नयूनाधिकमासे 
मिलनेसे पदाथोम छः प्रकारके रस उत्पन्न होते दँ । काल मिन्न-मिन्न स्वभाववाटे 
छः कऋृतुओवाका होनेसे पच्चमहाभूर्तोमं कालस्वभावते न्यूनाधिकभाव होता रहता है । 

वक्तव्य--चरक तथा चरकमताचुयायी व्रद्धव ग्ट ओर वाग्भटने अम्ल 
रसको भूमि ओर अग्निके रुर्णोकी अधिकतावाला तथा छ्वण रसको जल ओौर 
अग्निकी अधिकतावाका सानादहै। सुश्रुत ने अम्छ रसको जर ओर अग्निकी 
अधिकतावाका तथा लवण रसको प्रथिवी तथा जलकी अधिकतावाला माना हे । 
नागाजुंन ने अम्ल ओर ख्वण दोनो रसोको जल ओर अग्निकी अधिकतावाला 


बताया है । नागार्जनने अम्ल अग्निकी अपेक्षया जलकी विरोष अधिकता तथा 
= ज 
अम्ल जर ओर च्रणमें अग्नि 


तवणमे जलकी अपेश्चया अभ्निको विशेष अधिकता 


शब्दको पदर लिखकर बताई दै । 

मधुताहरताना सोमगुणातिरेकलाद कथं निधये ¢ ९०९ त 
ते निर्ध्थनतेऽहमानात्‌ (र. वै य. सूः ४४० । 1 

इति कथं निधारय इत्याह--ते इत्यादि आगमेन प्सुपलब्याना प्रमाणान्तरेण 


वृढीकरणाथमयमारम्म; आक्ठवचनस्य ्रैविध्यात्‌--श्रद्धेया्म्‌ , अनुमेयाथ, परत्य- 
इति 1 अनुमेयारथ प्रतयक्षाथ च 


कषा चेति । श्रद्धयर्थमू-उत्तराः कुरवः, स्वगेऽप्सर् 
-यथा--चक्षुरिन्दरियं रूपस्य ग्राहकमिति 1 च्चुष्यसति रूपदरोनं न भवति, तस्मा 
दस्ति च्ुरित्यनुमीयते ; प्रत्यक्चतश्च रूपशुपरुभ्यते इति । इहाप्ययमागमोऽ्चुमानाथः 
(भा. )। कथमिति १ वधनात्‌ समानजातीयस्य, असभानजातीयस्य 
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क्षपणा ( सू. ४५ )। जप्यस्य श्लेष्मणो वर्धनादाग्नेयस्य पित्तस्य क्षपा 
-सधुरस्याप्यत्वमुपपन्नमिति । एवं शेषणामपि । अनेनेवम्ल-खणयो रायता 
प्रतिषक्षत्वं कस्मान्न भवतीलययं ङचोदप्रकारश्च परिहृतो भवति । न दयु 
रत्यक्षार्थानुमेयाथाम्यामागमाभ्यामन्यच्छरदया्मस्ति, टफर्त्वादिति ( भा, )॥ 
विरुद महाभूर्तोकी अधिकतासे उन्न दोर्षोका क्षय भौर समान महाभूत 
अधिकतासे उलन्न दोर्षोकी बरद्धिको देखकर "यह रस इन महाभूतोकौ अधिकता 
उन्न हुमा है" यह अनुमान करिया जाता है । जेसे- मधुर रससे आप्य कपौ 
शद्ध ओर आग्नेय पित्तका क्षय होता है यह देखकर, मधुर रस जल ओर पृथवी 
अधिकतासे उत्पन्न हुभा है, यह अनुमान करिया जाता हे। 
पिदाल्यकिदहिमेदेन रसानां देकेव्यम्‌-- 

“ कटुवम्ल-रुवणा वेद्यं विदाहिन इति स्पृताः “स्वाहु-तिक्त-कघायाः स्युविदहः 
रिता रषाः ॥ विदाहिनो रसा मूच्छ" जनयन्ति प्रयोजिताः । विदाहरहिता 
मूच्छ शमयन्तीति निश्चितम्‌ ॥* (र्‌, वै भा. )॥ 

कटु, अम् ओर ख्वण ये तीन रस ८ वाटे द्रव्य ) विदाही ओर सूर्व्छा करेवा 
है ; तथा मुर तिक्त भौर कषाय ये तीन रस ( वलि द्रव्य ) विदाह न॒करनेबार 
ओर मूर्छा मररामन करनेवाठे है । 
सोम्धानेयभेदेन रतानां दोषध्यं, तयोगीणासन-- । 

केचिदाह--अभ्रीपोमीयत्वाजगतो रसा द्विविधाः-सौम्याश्वाग्ेया- 
श्च । मधुर-तिक्तकषायाः सौम्याः, कट्वम्ट-ल्वणा आग्नेयाः । तत 
मधुरस्छख्वणाः स्नग्धा शुरवर्च, कडु-तिक्त-कषाया कक्षा ठघवर्व; 
सौम्याः शीताः, आग्नेया उष्णाः (ख.स्‌. ४२) ॥ 

केचिदित्यादि । अभ्नीषोमीयत्वादिति अभ्निश्च सोमश्च योनिर्जगत हइत्य्थः। 

सोम्याश्चागनेया्चेति चकारद्ठयात्‌ स्नेह-सुकषगुरत्व-रघुत्वैरपि द विध्यं सूचयति 


र 


(ड. )। केचिदित्यादिना एकोयमतमाह; एतच्चाविरोषादविरुद्धत्वादनुमतमेव 
(च.द्‌.)॥ 


आग्नय दैः । मधुर, अम्ल गौर्‌ लबण ये तीन रस क्षि ओर गरु है; तथा क 
तिक्त ओौर कषाय ये तीन रसं रुक्ष मौर लघु हैः । सौम्य रस शीत ओर आग्नेय ख 
उष्ण होते है । 
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तत्रामि-मारुतात्मका रसाः प्रायेणोध्वंभाजः, खाघवादुपुवनलवाच्च वायो- 
ह््वज्चलनत्वाच वहेः; सटिक-पथिव्यात्मकास्तु प्रायेणाधोभाजः, प्रथिव्या 
गरु्ानिभ्नगत्वाचोदकस्य ; व्यामिश्रात्मकाः पुनरुभयतोभाजः ( च. सू 
अ. २६) ॥ 

भूतविशेषकृतं रसानां धर्मान्तरमाह-- तत्रेत्यादि । प्रायेणेति न तवं । रसा इति 
रसयुक्तानि द्रन्याणि । छननत्वादिति गतिमत्वात्‌ ; यद्यपि गतिरधोऽपि स्यात्‌ , 
तथाऽपि लघुत्वपरिगवगविरीह वायोरू््वमेव गमनं करोति; यथा--श्ाल्मली- 
तूलानाम्‌ । देत्वन्तरसाद--उष्वेज्वलनत्वाच्ाग्नेरिति; अगनेरप्य्ध्वगतित्वादित्यरथः । 
निम्नगत्वमधोगत्वमेच (च. द्‌.) । रसानां सामान्यतो गुण-कर्माण्याह--तत्रेत्यादि। 
तत्र तेषु, अधि-मारतात्मक्ा अस्चि-वायुगुणभूयिष्टा रसाः, वाय्वभिगुणवह्ुलानि 
द्रव्याणीत्यथेः । प्रयिण न तु सवरं । ऊउरध्वभाजो भवन्ति उरध्वसुत्तिष्टन्ति तूरकवद्‌ 
भूमवच । कस्मात्‌ १ वायोलघवति, ्घुत्वात्‌ तथा उत्ट्वनत्वाच उध्वेगतिमत्त्वाच्च, 
वह रगनेष्चोध्वेज्यरनत्वात्‌ । लाघत्रसग्नेरपि बोदधन्यम्‌ । सलिर-पृथिव्यात्मकाः 
सरिरुष्रथिवीगुणभूयिषा रक्तास्तु प्रा्ेण अधोभागभाजः अधोगच्छन्ति, उपलादिवत्‌। 
तः १ ए्रथिन्या गुरुत्वात्‌, उदकस्य क्षलिकुख निच्रगत्वात्‌ अधोगामित्वाच्च । 
व्यामिघ्रात्मकाः पुनः उभयतोभाजः उध्वं च अधर्च गच्छन्ति । तदुक्तं सुश्ुते- 
नापि-“तत्र विरेचनद्रव्याणि पृथिव्यम्बुगुणभूयिष्टानि । पएरथिन्यापो रुरवः । ता 
गुहत्वादधो गच्छन्ति । तस्मा द्विरेचनमधो गुणमूविष्टमनुमानात्‌ । वमनद्रन्याणएयभ्भि- 
वाधुगुणभूयिष्टानि । अग्चि-वायू हि रू । रघुत्वाच् तान्यध्वैमुतिष्टन्ति । तस्मा- 
दमनमूष्वेयुणमूयिष्टम्‌ । उभयगुणभूयिदसुभयतोभागम्‌ ।* ( घ॒. स्‌.“ म. ४१ ) 
इति ( यो. )॥ 
॥ अग्नि ओर वायुकी महाभूत अधिकतावाले रस प्रायः ऊपरकी तरफ गति करने- 

वाटे ( वमनादि द्वारा दोषको निकाकनेवाठे ) होते दैः क्योकि वायु र्ध ओर 
` उपरी ओर गति करनेवाला है तथा अग्नि ऊर्ज्वलन स्वमाववाला है । जल मौर 
थिवी महामती अधिकतावाठे रस प्रायः नीचेकी ओर गति करनेवाठे ( मल- 
ू्ादिका विरेचन करानेवाटे ) होते दैः क्योकि जरु स्वमावसे ओर परथिवी गु 
दोनेसे नीची भोर गति करनेवाखी होती है । जो रस ऊपर कदे हए दोनो 
प्रकारोवाे ( प्रथ्वी, जल, वायु ओर अग्नि इन चारों महाभूतकी अधिकतावारे ) 
होत है, वे उमयतोमाय ( बमन ओर विरेचन दोनो करानेवारे ) होते है । 
पट्प्तवन्नानम्‌-- 
षण्णां रसानां विज्ञानमुपदेश्ष्याम्यतः परम्‌ । 
सनेहन-भीणनाहाद-माद वेरुपलभ्यते ॥ 





१५८ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


खखस्थो मधुरदचास्यं व्याप्लुर्वदिम्पतीव च । 
दन्तहर्षान्युखाखावात्‌ स्वेदनान्युखवोधनात्‌ ।] 
विदाहाचास्यकण्ठस्य प्रार्येवाम्ं रसं वदेत्‌ । 
प्रलीयन्‌ क्छेद्‌-विष्यन्द-मारदवं कुरुते मुखे ॥ 
यः शीघ्र ठ्वणो ज्ञेयः स विदाहान्मुखस्य च । 
संवेजयेद्यो रसनं निपाते तुदतीव च ॥ 
विदहन्मुख-नासाक्षिसंखावी स कटुः स्मरतः | 
प्रतिहन्ति निपाते यो रसनं स्वदते न च |} 
स तिक्तो सुखवेशदय-ोष-रहादकारकः ॥ 
वेशदय-स्तम्भ-जा्ये रयो रसनं योजयेद्रसः । 
बध्नातीव च यः कण्ठं कषायः स विकास्यपि ॥ 
(च. सूः. २६)। 
विज्ञायतेऽनेनेति विज्ञानं लक्षणसित्यर्भरः । प्रीयन्निति विरीनो भवनू१ । 
संख्लावयतीति संखावी । विकासीतिर ददयविकसनशीलः; उक्तं हि सुश्रते- 
“हद्यं पीडयति" ( घु. सू. ज. ५२ ) इति ( च. द्‌. ) | प्रीणनं प्रसादन 
मिन्दियाणाम्‌ । सुखस्य बोधनं शोधनक्षारनं, तस्मात्‌ सुखवोधनात्‌। विष्यन्दः 
रसच्ततिः । यो रसो निपाते रसनाथोगे सति रसनं रनाय संवेजयेत्‌ उदूतेजयति, 
विदहन्‌ देहं तुदतीव, सुखं नासे अक्षिणी च तत्‌ संखावयतीति ञुख-नासाक्षि- 
संकलावी, स कटुः स्तः । यो रसो निपाते रसनं रसनेन्द्रियं प्रतिहन्ति अन्यरस- 
गरहणशक्ति नाशयतीत्यथः, न च स्वदते, सुखस्य वैशथ-शोष-प्रहादकारकप्च, स 
तिक्तः स्तः । वैशच' स्तम्भो जाङ्य च । कणएटं ब्ताति रुणद्धीव ( यो, ) | 
रसलक्षणमत उर्ध्व वक््यामः- तत्र, यः परितोपसुत्पादयति, म्ह्ाद्यति, 
तयति, जीवयति, सुखोपलेपं जनयक्ति, र्टेप्माणं चाभिवर्धयति, स 
मधुरः ; यो दन्तहर्षुसाक्यति, सुखां जनयति, श्रद्धां चोत्पादयति, 
सोऽम्ल् यो भक्तरुचिमुसादयति, कफप्रसेकं जनयति, माद॑वं चापादयति, 
स वणः ; यो जिहावरं वाधते, उद्वेगं जनयति, रिरोगृहीते, नासिकां च 
न 


१--प्रटीयनिति रसने न्दियसंबन्धादेव विलीनो भवतीत्यर्थः । 


“विकासी धातूनां हिंसकः” तदुक्तं “विकासी विकसन्‌ धातून्‌” इति ; 
अन्यु लीडाननक इत्याहु” इति रिवदाससेनः । 





पूर्वा रसविज्ञानीयो नाम तृतीयोऽध्यायः १५९ 


हायति, स कटकः ; यो गले चोषमु्पाद्यति, मुखवेशदय' जनयति 
भक्तरचि चापादयति हप च, स तिक्तः ; यो वक्त्रं परिशोषयति जिहां 
ह्म्भयति, कण्ठं वध्नाति, दद्य कषति पीडयति च, स कषाय 
इति (ख. सुः अ. ४२) ॥ 
परितोषः परितः । प्रहणादयति उखमुत्पाद्यति । तर्पयति वृद्धिं करोति । 
श्वयति प्राणान्‌ धारयति । उपट्पः मल्घृद्धिः । दन्तहर्षः दुन्तङकएढता 1 
कपप्रतेकः श्लेष्माखावः । शिरो गृह्णीते उदूवेजकत्वेन, न तु कफ-वातेदनाभिः । 
चोप आकर्षणम्‌ । हषा रोमहर्धः ( ड, ) । परितोषं भोजनकारे आनन्दुम्‌ । 
्हादुयति भोजनायोपनीत एव उखमुत्पाद्यति । तर्षयति अभ्यवहतस्तृसिमा- 
पादयति, अम्ठेतरेषां सोजनेच्छां निवारयतीति यावत्‌। चोषं चृपणवदूवेद्ना- 
विशेषम्‌ । हषं दाह-वृष्णाप्रशसनेन संतोषम्‌ ( हा. ) ॥ 
तेषां खाटुराख्वा्यमानो युखसुपटिम्पति, इन्द्रियाणि प्रसादयति, देहं 
रादयति, पद्पद्‌-पिपीिकादी नाममीषटतमः; अम्रस्तु जिहाुद्ूवेजयति 
उरःकण्ठं विदहति, युखं सावयति, अक्षिभ्र वं संकोचयति, दानान्‌ 
` हषयति रोमाणि च ; ल्वणो मुखं विष्यन्दयति, कण्ठ-कपों विदहति 
अननं प्रोचयति ; तिक्तो विशदयति वदनं, विशोधयति कण्ठं, प्रतिहन्ति 
रसनां ; कटुको भरृशमुद्वेजयति जिह्वा, चिमचिमायति कण्ठ-कपोलं, 
सावयति मुखाक्षि-नासिकं, विदहति देहं ; कषायस्तु जडयति जिहां, 
व्राति कण्ट, पीडयति हृदयम्‌ ( अ. सं. सू. अ. १८ ) ॥ 
ननु केन रूपेण रसविरेषो विज्ञायते १ अत आह-तेषामियादि । तेषां 
रतानां मध्ये यो रसो सुखरेपादिकरः स स्वादुरिरि विज्ञेयः । आस्वाद्यमानो 
निहा संयोगं नीयमानः । आस्वरा्यमान इति सर्वरसानां योज्यम्‌ । प्रह्ादन 
आश्वासकर: । अस्ररसो जिहयोद्रे जनादिस्वरूपः, उरसि करे च विदाहः करोति । 
रणो सुलमन्तर्विप्यन्दयति खावयति, कणे कपोकयोश्च विदाहं करोति, अन्ने च 
रुषिमुत्पाद्यति । तिक्तो सुखवेश्या दिकरणस्वरूप ॥ वेशय पैच्छिल्यनाश्चः। 
कएठ चोपरेपनाशनेन शोधयति, रसनं रसनेन्द्रियं प्रतिहन्ति अन्यरसग्रहणकक्ति 
भाशयतीत्यथः। कटुक आस्वाद्यमानो शशमत्यथंयुद्वेजयति जिह्वाग्रे उद्वेगं 
करोतीत्यथः, कणठ कपोरुयोश्च तेकषययाचचिमचिमायनमसिन्वाासंस्पशादिव करोति 
उलादिकं विच्रावयति, सकठे च शरीरे विदां करोति । कषायो जिहां ज्यति 
रसनादिक्रियाष्ठ॒मन्दीकरोति, कण्ठरन्धं श्वासादीनामयथाप्रवृत्तिमिव करोति 
(इन्दुः) ॥ 


| 


॥ 


१६० द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


तेषां विदाद्रसं खादु यो वक्त्रमनुटिम्पति । 

आस्वाद्यमानो देहस्य हादनोऽ्षप्रसादनः ।। 

प्रियः पिपीटिकादीनामम्छः क्षाख्यते सुखम्‌ । 

हणो रोमदन्तानामक्षि-भ्र वनिकोचनः ॥ 

ख्वणः स्यन्दयलयास्यं कपोल-गदाहकृत्‌ । 

तिक्तो विशदयदयास्यं रसनं प्रतिहन्ति च ॥ 

उद्वेजयति जिहाग्रं कु्वध्िमचिमां कटुः । 

सखावययक्षि-नासास्यं कपटो दहतीव च ॥ 

कषायो जडयेजिहां कण्ठखोतोविवन्धक्रत्‌। (अ. ह. सू. अ. १ ह| 


ननु, स्वलक्षणं विनाऽनुक्तो रसविशेषः कथं ज्ञायताम्‌ १ इति तदक्षणार्थमाह- 
तेषामित्यादि । तेपां रसानां मध्ये य आस्वाद्यमानो वक्च्रमनुरिम्पति मुखप 
जनयति, तथा देहस्य ह्ादनः आश्वासलकः, तथाऽश्चाणामिन्दियाणां प्रसादतः 
प्रसक्नत्वकृत्‌ , तथा पिपील्किादीनां प्रियः; पएतेनेतद्शयति-प्रमेहादिषु मूत्त 
पिपील्कोपस्पणान्माघुर्यानुमानं कृत्वा मधुमेहत्वादि ज्ञायते । आस्वाद्यमान 
इत्युत्तत्रापि योज्यम्‌ । अम्लो रस॒ आस्वा्मानो सुखं श्चाख्यते सावयति, तथ 
रोम-दन्तनां हर्षणः “हृषु अके” अङीककारी, उद्वेजक इत्यर्थः ; तथा भक्ष 
भु वनिकोचनः अक्षिणी च भ्रवौ चाक्षिभ्र वम्‌, अचतुरादिसू्े निपातितम्‌ । खणे 
रसो सुखं स्यन्दयति, तथा कपोट्योर्गले च दाहं करोति ; अन्नस्य रोदन इत. 
हातिप्रसिद्धत्वानोक्तं, संप्रहे तु स्प्र्थमुक्तम्‌ । यथा--“कण्ठकपोलं विदृहि 
अन्नं प्ररोचयति” (अ. सं. सू. अ. १८ ) इति । तिक्तो युलं॒विक्दयि 
अपेच्छिल्ययुक्तं करोति, रसनां प्रतिहन्ति जिह्वां कुएठति, रसनेन्द्रियं च प्रतिहतिं 
अन्यरसग्रहणशक्ति नाशयतीत्यथः। कटुरास्वायमानो जिहा्रुद्वेजयति सोक 
करोति, चिमचिमां करवन्‌ दहनज्वालासंस्पसादिवाक््यादि खावयति, गण्डौ 
दहतीव । कषायो निद्रां जडयति रसनादिक्रियायां मन्दीकरोति, तथा कणत 
खोतांसि सिराविरोषास्तेषां विबन्धं करोति श्ासादीनामयथाप्रृत्तिमिव कुरत इत्यध 
(अ. द्‌. ) | उपङिम्पति पिच्छिलादिगुणसाहचर्यात्‌ । देहस्य हादनः प्रिता" 
त्वात्‌ सर्वश्षरीराप्यायनः । अक्षप्रसादनः इन्द्रियवेमल्यकरः ॥ क्षाल्यते ्रक्षासयत 
रोमहण्णः रोमाञचृत्‌। दन्तदर्पणः दन्तकार्ाक्षमत्वक्ृत्‌ । अश्षि-भर बनकर 
अक्णोः भ्रू बोश्च संकोचक: । कटलक्षणे अग्रग्रहणं संबन्धमान्न एवा द्वेजकतवा। 
चिमचिमां सर्षप दव दुःखानुभवम्‌ । जदयेत स्तम्भयेत्‌ । ओ 
स्रोतसं विबन्धमवरोधं करोति ( हे, ) ॥ ४ ४ 


\ 










ूर्वाधं रसविज्ञानीयो नाम तृतीयोऽध्यायः १६१ 


लिङ्ग पुनर्मधुरस्य हादनं, र्टेप्मजननं, कण्ठतर्पणं च ; हृयत्व, दन्त- 
ह्य प्रल्लावणं, प्रक्लेद नं, चाम्टस्य; ख्वणस्य विसरणम्‌ , उष्णत्वं, प्रसेचनं 
च; कटोर्जिहाम्रावाधः, उद्वेगो, नासाखावः, दिरोग्रह्च ; तिक्तस्य हणं, 
हरिमता, रत्यमास्यस्य, गण्द्वार्ोपणं च ; कषायस्य सुखपरिोषः, 
कठेप्मसंवरत्तिः, गौरवं, स्तम्भश्च (र. वै. अ. ३, सू. १८ ) 1 

लिङ्ग पुनवद्यते । पुनःशब्दो वाक्यालङ्कारा्थः । मधुरख लिङ्गमित्यर्थः । 
हदं हर्षणं प्रीणनसिति, श्लेष्मजननं चेति करे । एतेनास्वादकार एवोपलभ्यानी - 
मानि, न फकारं इत्युक्तं भवति । इखस्थानापेतानि हि रसानां लिङ्गानि, 
आसादय प्रत्यक्षागो चरस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । कणठतर्षणं कणठ्स पूरणभावं 
जनयति । हयत्वादि अम्लस्य स्ुस्थस्य लिङ्गानि भवन्ति । हद्यत्वं हदयप्रीणनत्वम्‌ । 
दन्तहर्षः दन्तानां भक्षगेऽसरास्यंम्‌ । प्रखावणसम्‌ आप्यस्य प्रभूतोदकत्वम्‌ । प्रक्छेदः 
गुष्कगलकरठस्यापि । अथवा प्रच्चावणमन्यस्यास्लभक्षणं दृष्ट्वा रक्षणत्चम्‌। लवणस्य 
रिङ्गानि विसरणं स्वास्यव्या्िरिति, उप्णत्वमास्ये, प्रसेचनं मुखस्यासरावप्रायत्वं, 
चरव्दः ससुचयार्भेः। निहवादाहाद्यश्च कटोखिद्गानि । जिह्वाग्रवाधो निहवा- 
ग्रयोपाभावः। उद्भ गः प्रतिकूलता । नासाखावः नासाया उदकाखरावः । तैत्यया- 
च्छिरोग्रहः शिरोरुजा । तिक्तस्य हर्पणमित्यादि तिक्तस्य लिङ्गानि । इरिमता 
हरिमगन्धता गलसंधिसाश्रित्य । शैत्यमास्यस्य । गलदवारस्य शोषणं कएठविरुस्येत्यथंः। 
युलपरिशषोपः सुखस्य परिशोषः समन्ताच्छुप्कता । ्ेष्मसंवरृततिः श्केण्मणः संवृत्तिः 
घनता । गौरवं सुखस्य । स्तम्भो निहवायाः छखपरिस्पन्दनाभावः ; कषायस्य 
रिङ्गानि 1 एवं पणां लिङ्गान्युक्तानि, टुत्वं च ( भाष्यम्‌ ) ॥ 

रसोका ज्ञान द्रव्यका जिह्वाके साथ सम्बन्ध होते ही होता है, यह आगे कहा 
जायगा । यहां निपातकालमे ( लिहाके साथ सम्बन्ध होते ही ) प्रत्येक रसकी 
खाद्ग्रहणके अतिरिक्त अन्य भी जो विशेष क्रिया होती दैः जिनसे वह रस अव्यक्त 
अस्पष्टदोनेपर भी उसका ज्ञान होता है, वे कही जातौ दै । मधुर रस सखम 
जाते ही सारे सुखम व्याप्त होता हे ओर सुखको माधुर्ये लिकि-सा कर देता हे ; 
.लेहन, सव इद्धिर्योकी प्रस्ता, आहाद्‌ ( डल ), ख्डुता ( च. ); भोजनकारमं 
आनन्द्‌ ओर तृप्ति उतपन्न करता है, मूच्छितको संजञाप्रदान करता हे, कफको बढ़ता 
दै (सु, ). भैरों ओर चीटियोको भलयन्त श्रिय ( अ. सं. ) तथा कण्ठको तृ 
करनेवाला है (र, वे, )। इन लक्षणो मधुर रस जानना चाहिए । अम्ठ रस 
लाते ही दन्तहै ( दतंकी क्षणम असमर्थता ), सखम कालालाव, शरीरमें स्वेद 
( पसीना आना ), सुखकी द्धि, सुख--छाती ( अनननली ) ओर कषठ (एः 
जलना ( न ) अन्न खनके ग्रति रुचि ( सु ) जिह्वाको उत्तंजनः नेत्र ओर 


१९ 
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भोका संकोच, रोमा ( अ, सं, ) ओौर वेदन करता है तथा हदय (मन 
को श्रिय ल्गताहै (र. वे, )] इन लक्षणों ( कर्म ) से अम्ठ रसका ज्ञान को 
चाहिए । ठव रस खते ही सुख घु जाता है तथा वेद्‌ (गीलपन-आर्् 
रालाघ्राव, गखदुता, सुखतरं विद्‌ाह ( च. ), अन्नप्र रुचि, कफ़का घाव (यु) 
कण्ठ तथा कपोले जलन (अ. सं. ), सारे सुखम शीघ्र परल जाना भूर 
उष्णता उत्पन्न करता है ¦ र. वै. ) | इन लक्षणोते खण रस जानना चाहिय 
कट रस जौभप्र कगते दी जीभमे उद्रेग, सुई चुमनेकी-सी वेदना, विदाहके साध 
मुख-नासिका ओर नेत्रका घाव ( च. ), सरमे वेदना ( सु. ), कण्ठ गौर कपो 
म चिमचिमादट ओर अन्नपर चि ( अ. सं, ) उत्पन्न करता है । इन लक्षणो 
से कटु रस जानना चाहिए । तिक्त रस जीमपर रखते ही जीमकी अन्य रस 
अहृणकौ शक्तिका नाश करता है, जीमको यप्रिय लगता है, सुखम खच्छता लाता 
हे ओर सुखरोष, प्रहाद्‌ ( अरुचिनार ) (च.), गचन को$ खंचता हो एेसी पीड, 
अन्नपर रचि, रोमहषं (सु. ) तथा क्ण्ठकी शद्ध कता है (अ. सं )» भु 
रण्डापन लाता हे ओर गरेको खाता है (र, वे. ) । इन लक्षणोसे तिक्र 
* जानना चाहिये । कपाय रस जि्ठामे विशद्ता, स्तब्धता ओर जडता उत्पन्न करता 
है, कण्ठको जकडता-सा है (च. ), स॒खको खुखाता है, हृदयम खीचनेकी-पी 
पीड़ा करता हे ( सु. ), सुखके कफ़ ( लाका } को गाढा करता है ओर मुखं 
मारीपन छाता है (र. षे. )| इन लक्षणो कायं रस जानना चाहिए । 
आस्वाधमानस्य द्रव्यस्य रपः कदा उपटभ्यते ?- - 
रसो निपाते द्रव्याणां ८ ८८२८८] (च. सू. अ. २६ ) 
रसादीना ( रस-वीर्य-विपाकाना ) मेकद्रन्यनिविष्टानां भेदेन ज्ञानार्थं लक्चषणमाह- 
रसो निपात इत्यादि । निपाते इति रघनायोगे । > > > । द्वन्याणामिति 
उपयुज्यमानदरन्याणाम्‌ ( च, द्‌. ) । द्रव्याणां निपाते रसनायोगे जिहवस्पर्षमात्े 
रसः मधुरादिः, उपलभ्यते ( यो. ) | ययेवं द्रव्याणां खवभावो वीर्य, गुणा 
रसादयः सर्वाणि वीयणि, तत्‌ कथं रल्ादीनां मेद्‌ उपरम्यत इयत उच्यते- 
रसो निपात इत्यादि । दन्याणामभ्यवहनियमाणानां सदे रसनायां निपाते रपौ 
मधुरादिर्कभ्यते, नतु सं वीर्यम्‌ ( ग, ) ॥ 
रसं विद्यान्निपातेन > > > ‰ ५ । (अ.सं.सू. अ. १७). 
रसादीनां द्रव्यस्थितानां स्वरूपविद्ोषः कथं ज्ञायत इत्याह-रसमित्यादि । 
निपातेन जिह्वस्पशेमातरेण रसविशेषं वियद्‌ परन्यस्य ( स) 
4 जानवारेद्यका जीमके उपर सपर होते ह मुरादि रविरेष शा 
होता हे। 
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रतानां युणकमा१-- 

तेषं षण्णां रसानामेकेकस्य यथाद्रव्यं गुण-कर्माण्यतुव्याख्यास्यामः । 
तत्र मधुरो रसः -शरीरसास्म्याद्रस-रुधिर-मांस-मेदोऽखि-मनजोजः-ञक्राभि- 
वर्धन, आयुष्यः, पडिद्धियप्रसादनो, वल-वर्णकरः, पित्त-विष-मासुतघ्र, 
तष्णा-दाह-प्ररासनः) च्यः, केर्यः, कण्छयो, वट्यः, प्रीणनो, जीवनः 
त्षणो, ब्र हणः, स्थंयकरः, क्षीणक्ष॒तसंधानकरो, घ्राण-मुख-कण्टोष्ठ-जिहा- 
अ्रहादनो °, दाट-मृचच्छाप्रशमनः, पट्पद्-पिषीटिकानामिष्टतमः, स्निग्धः, 
शीतो, रुध ; स एवंगुणोऽप्येक एवाव्यथुपयु्यमानः सौर्यं, मार्दवम्‌ , 
आस्यम्‌, अतिष्वप्र, गौरवम्‌, अनन्नाभिटापम्‌, अग्र दौर्बल्यम्‌, आस्य- 
कण्ठयोर्मा सासिव्रद्धि, वआस-कास-प्रतिर्यायाखुसक्र-सीतञ्वरानाहास्य- 
माधुय -वमथु-सज्ञाख्वरप्रणाश-गटगण्ड-गण्डमाटा - छीपद्‌ -गल्डोफ-वस्ति- 
धसनीगलोपल्पाक्ष्यासयाभिष्यन्दानिव्येवं प्रभृतीन्‌ कफजान्‌ विकारानुप- 
जनयति । अस्छो रसो भक्तं रोचयति, अभि दीपयति, देहं ब्रह 
यतति, उर्जयति, मनो बोधयति, इन्दियाणि दरटीकरोति, वलं वधंयतिः 
वातसलुढोमयति, हृदयं तर्षयति, आस्यमाखावयति, शक्तमपकषयति 
छेदयति जस्यति, प्रीणयति, घुः, उष्णः, स्निग्धश्च; स एवंगुणोऽप्येक 
एवायर्थसुपयुज्यमानो दन्तान्‌ हषयति, तषयतिः संमीख्यत्यक्षिणी, सं- 
वेजयति कोमानि, कफं विलाययति, पित्तसभिवधंयति, रक्तं दूषयति, मासं 
विदहति, कायं रिथिटीकरोति, क्षीण-क्षतछृश-टबंलानां खयथुमापाद्‌- 
यति, अपि च कषताभिहत-दष्ट-द्ग्ध-भस्न-शल-परच्युतावमूनरितःपरिसपित- 
मदित-च्छिन्न-भिन्न-विश्िष्ठोबरद्धो लिष्टादीनि पाचयत्याभ्नेय-खमावात्‌, 
खिति कण्ठसुसो हृदयं च? । छवणो रसः पाचनः, छ दनो; दीपनः, 


१-“श्रसाद्नः इति पाठान्तरम्‌ । 
२--“इह हि मू छद्यभिभूतानां सद्यो जीवनरक्चषणं जीवनम्‌? आयुष्य 


केलिप्रकषणायुषो दितम्‌ । धुररखसमानायिकरणा ल्लिग्धाद्यस्त्रयो गुणाः, 
रसादिवरभनानि च कर्माणि । अभिव्यन्दो सुखनासादिखावः; न ठु नेतरामिष्यन्दो 


नाम रोगः, अक््यामयवचनेन तसथोक्तलात्‌ ।” इति गङ्गाधरः । 
३-“ऊसयति संन्यासादिभिरयेतनसख मनःप्बोधनपूवेकजीवनं स्थापयति। मनो- 
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च्यावनः, छेदनो, भेदनः, तीक्ष्णः, सरो, विकासी, अधः (कोलसी, 
अवकारकरो, वातहरः, स्तम्भ-वन्ध-संवातविधमनः, सर्वरसप्रयनीक 
भूतः, आस्यमाखावयति, कफं विष्यन्दयति, मार्गान्‌ विशोधयति, सु 
शरीरावयवान्‌ श्रदरूकतेति, रोचयलयाहारम्‌, आहारयोगी, नार्थं गुर, 
स्निग्धः, उष्णश्च; स एवंगुणोऽप्येक एवात्यर्थसुपयुञ्यमानः पित्त कोपयति, 
रक्तं वधंयति, तर्षयति, मूर्च्छयति, तापयति, दारयति, कुष्णाति मांसानि, 
प्रगाख्यति कष्ठानि, विषं वर्धयति, शोफान्‌ स्फोटयति, दन्तां्च्यावयि 
पस्त्ुपहन्ति, इन्दियाण्युपरुणद्धि, वलि-पटित-खाख््यमापाद्यति, 
अपि च रोदितपित्तास्लपिन्त-वीसरप-वातरक्त-विचर्चिकेल्मतीर्‌ 
विकारालुपजनयति° । कटुको रसो वव्रं शोधयति, अ दीपयति, भुक्तं 
शोषयति, ध्राणमासखावयति, च्ुर्विसेचयति, स्फुटीकरोतीन्दियाणि, अठ- 
सक-धयभूपचयोदद्‌भिप्यन्द-सनेह-सवेद छे दमलानुपदन्त, रोचयलरनं 
कण्डूर्विनारायति, चणानवसाद्यति, क्रिमीन्‌ हिनस्ति, मांसं विरिति, 
शोणितसंवातं भिनत्ति, वन्धांर्छिनत्त, मागन्‌ विव्णोति, शछेष्माणं 
शमयति, सुः, रम्णो, रूक्षश्च ; स॒ एवंशुणोऽप्येक एवालयर्थसुपयुञ्यमानो 
विषाकपरमावात्‌ पुस्सुपहन्ति, रस-वीयप्रमावान्मोहति, ग्छपयति, 





बोधयति मूर्व्छदिभिरचेतनं मनो बोधयति, इन्द्रियाणि दश टटीकरोति। वलं च 
वधेयति पाथिवलात्‌ । वातमनुरोमयति पाधिवतेन गुरत्वात्‌। हद्यं तर्पयति 
हृद्यस्थमन्तपकलवात्‌। आस्मालावथति आग्नेयेन तीक्ष्णलात्‌। अम्लो रषो 
रधुरष्णः लिग्धश्च लपूष्ण-स्निग्धसमानाधिकरणः; ल्ष्वाद्यस्त्रयो गुणा अम्ख्रसे रये 
वतन्ते ( एवमन्यत्रापि रसगुणवर्णने व्याख्येयम्‌ )। अक्षिणी संमीलयति सुीकरोि। 
रोमाणि संबीजयति उद्गमयति । हत्यम्रसातियोगनिमित्तं कर्म । समान-दीम- 
सिथ्यायोगेभ्यस्तु नैवं, नवा रसान्तरसदितोपयोगाच्चेति । एवमुत्तर 
व्याख्येयम्‌ !” इति गङ्गाधरः । 

“च्यवनः सावकरः। अवकाराकरः .सावादिकरणादाकाशांशप्रकाशकरः। 
आहारयोगी आदाखव्यसंस्कारकरत्ेन उपयोगदोलः । मू्छयति तमः प्रवेशयति । 
मासानि कुष्णाति हिनस्ति । विषं सक्त शरीरस्थं वर्थयति। खालित्यं करोः 
न्मूीमावः, नेन्द्रं नाम । अम्कपितत ठ अशेद्रीये यद्यपि नोक्त, तथाऽ 
महारोगाध्याये पित्तव्यामिष्ववगन्तव्यम्‌ ।” इति गङ्गाधरः । 
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सादयति, करयति, सूच्छयति, नमयति, तमयति, भ्रमयति, कण्ठं 
रिहिदति, शरीरतापसुपजनयति, वटं क्षिणोति, तष्णां जनयति ; अपि 
= वाण्बभिराणवाहलयाद्‌ भरम-दवधु-कस्-तोदअदैरचरणःसुजधीरु याव 
मतिषु मारुतजान्‌ विकारालुपजनयति* । तिक्तो रसः स्वयमरोचिष्णु- 
ल्यतेचकघ्नो, विपत्र, मित्रो, मूर्च्छा-दाहकणड-छ-तप्णाप्ररामनः, 
लद्मासयोः खिरीकरणो, ज्वरघ्नो, दीपनः, पाचनः, स्तन्यशोधनो, टेखनः, 
छेद-मेदो-वसा-मज-खसीकाःपूय-सेद-सूत्र-पुरीष -पित्त-र्टेष्मोपडोषणो, 
हकषः, शीतो, खश्च । स एवंगुणोऽप्येक एवालर्थसुपयुज्यमानो रौक्ष्यात्‌ 
लविकदखमभावाच रस-रुधिर-मांस-मेदोऽख्ि-मज-ुकरण्युच्छोषयति, 
चोतसां खप्त्मापादयति, वलमादनत्ते, करयति, ग्टपयति, मोहयति, 
भ्रमयति, वदनञुपल्लोपयति, अपरांश्च वातविकारालुपजनयति । कपायो 
रसः संशमनः, संग्राही, संघानकरः, पीडनो, रोपणः, शोषणः, स्तम्भनः, 
देष्प-रक्त-पित्तप्रसमनः, शरीरे दस्योपयोक्ता, रक्षः, चीतोऽल्घुशच ; 
स एवंगुणोऽप्येक एवायर्थसुपयुञ्यमान आस्यं शोषयति, हृदयं पीडयति, 
उदरमाध्मापयति, वाचं निगृह्णाति; सोतांस्यववध्नाति, श्यावत्वमापादयति, 
ुस््सुपदन्ति, विष्टभ्य जरां गच्छति, वात-मूत्र-पुरीष-रेतांस्यवयृहाति, 
कदौयति, ग्ठपयति, तर्षयति, स्तम्भयति, खर-विशद-रु्षत्वात्‌ पक्षवधः 
ग्रहापतानकार्दितप्रभृतींश्च वातविकारालुपजनयति* । इत्येवमेते षद्घसाः 





१--“ववत्रं शोधयति सुखगतवखदं ठैदयति । घ्राण प्राणेन्दियाधिष्टानम्‌। व्रणाच्‌ 
अवसादयति अवसन्नान्‌ करोति । मोहयति रसवीर्थपरमावात्‌ कटरसश्रमावाद्‌ रुषष्ण- 
प्रमावाचच । कटुरसस्य कटुविपाकः, तस्मावात्‌ पंस्लौपघाती ; न तु रसप्रमावादीय- 
परमावादवा । कणादो रसतः कटतवेऽपि विपाकतो माधूयदडष्यतवम्‌। सवत्व 
विपाकप्रभावाद्‌ बृष्यलादरप्यलमवधायंम्‌ । कर्ति शरीरधातूलपक्र्टान्‌ करोति । 
स्यति अन्धकारमिव द्यंवेतो इरति । पीट हस्तम्‌ ” इति गङ्गाधरः । 

२- “शरीरस्थविषघनः क्रिमिघ्तश्च । खर-विादस्वमावाच खर-विदादसहावस्थान- 


खमावाच पुनः रसादीसयुमशोषयति, ततश्च खोता खरत्वसुपपाद्यति।” इति 


गङ्गाधरः 1 
३--“संम्राही चरुद्रवधातुसंक्षेपकारी । सन्धारणः चरुत्तम्भनकारौ । र 


चरतां स्लर्तं वा भावानां स्थिरीकरणः ।” इतिं गङ्गारः ५ ष 
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परथक्तवेनेकरयेन वा मारः सम्यगुपयुश्यमाना उपकाराय भवम्य्यास 
लोकस्य, अपकारकराः पुनरतोऽन्यथा भवन्टयुपयुभ्यभानाः ; तान्‌ विदु 
पकारार्थमेव मावः सम्यगुपयोजयेदिति ( च. स्‌. अ, २६ )॥ 

यथाद्रन्यमिति यद्यस्य रसस्य द्रन्यमाधारस्तदनतिक्रमेण । एतेन रसानां गुण. 
कर्मगी र्ताधरि द्व्य बोद्धव्ये इति दर्शयति । तत्र्यादि । मधुर आदषुच्यत 
परयस्तायुभ्यादिगुणतया प्रायः प्राणिप्रियतया च । षडिन्द्रियाणि सला समम्‌। 
जीवनः अभिघातादिम्ुच्छितख्य जीवनः । आयुप्यस्तु आयुप्र्पकारित्येन । क्षीणस्य 
क्षतसंधानकरो धातुपोषकत्वेन ; क्षिवा क्षीणश्चालौ क्षतप्चेति, तैन क्षीणक्षतसख उर 
क्षतं संदधाति । पट्पदायसीषटत्कथनं प्रेहपूरूपादिक्ञानोपयुक्तम्‌ । यदुक्तं 
“मूत्रेभिधावन्ति पिपीक्किष्च ।" ( च, चि, ज, 9) इति, तथाऽरिष्टे द्यति 
“यस्मिन्‌ गृधनन्ति माक्षिकाः 1» (च. इ, ख, ८) इति, अनेन च मधुरलं 
ज्ञायते । अस्यामयेनेवाभिष्यन्दै खन्धे विशेषोत्ादानार्थं॒पुनर्थचनं ; शि 
अभिष्यन्डो नासादिष्वपि ज्ञेयः । ह्दयं तर्पयति हयो भवति । युक्तमपकर्षयतीति 
सारयति ; छेदयति त्था जरयति सुक्छमेव । अवमूत्रितं सूत्रविपेर्जन्तुमिः 
परिसपितं च स्पर्दाविरोपैः कारण्डादिभिः। विकासी छेदच्छेदनः। अवखतौ 
विप्यन्द्नशीलः । सर्व्रसप्रत्यनीक इति यत्र माघ्रातिरिको लवणो भवति ततर 
नान्यो रस उपर्द्यते। आहारथोगीत्ति आहारे सद्‌ युज्यते । मोहयति वैच 
स्ते । मूच्छंयतीति संानाशं करोति । विपाकस्य प्रभावो विपाकप्रभावः, 
विपाकश्च कटूनां कटुरेव ; रसस्य वीर्यख च प्रभावो रसवीर्यप्रभावः ; अयं च 
वक्यमाणे सवत्र तुः । चरणादीनां साक्षादुग्रहणं तत्रेव प्रायो वातविकारभावात्‌। 
अत्र च विपाङ्ग्रभावादिकयनुदादारणा्थ, तेन मुराद विपाकादिकायंुन्नेयम्‌ । 
ग्टपयति हर्पश्चयं करोति । पीडनः व्रणपीडनः । रारीर् दस्यो पथोक्तं ति आचूपकः। 
श्री तोऽलघुश्व' दत्यकारप्रशलेषादरघुः१ । अवमूह्धातीति बद्धानि करोति । प्रथक्त्वेनेति 
एकैकशो मात्रशः । एकेनेति एकत्य सञुदायमात्रश् इत्यर्थः । मारश्च इति 
मात्रया । तच्चेकीकरणं द्वि-ज्यादिभिः सवयम्‌ । अध्यात्सलोकसयेति सर्वप्राणि 
जनस्य । अन्यथेति अमात्या ( च, द्‌. )। अथ पकेकरसख्य गुण-क्माणि वं 
प्रतिजानीते तेषामिति । तेषां षरणां रसानां मध्ये एककस्य रसस्य यथाद्य 
यस्य र्लत्य यदु दरव्यं पाञ्चभौतिकं तदनतिक्रम्य, तदनुसरेणेत्यर्थः । मधुरस्य 

=-= ~ ~ 1 


१ --शौतोऽलधुसचेत्कारपरेषाद्षुः, उक्त च वाग्भटे- “कषायः पित्तकपदा 
गुशरखविरोधनः ।“ ( अ, हु. सू. अ. १०) इति । ` यत्त॒ सुश्रुते “कषायो रसो 


लाघवाद्वातं वमयति" ( ख॒. सू: अ. ४२ ) इयुक्तः तत्त ल्ुपाकतयेति न विरोधः" 
इति रिवदाससेनः | 


१ 


ूर्वाध्रं रसविज्ञानीयो नाम तृतीयोऽध्यायः १६७ 


रव्यं प्रथिव्यम्डु ुगभूयिष्ठ्‌, अम्रस्य घुभिनयभ्निगुगवडुलं, खरणस्य॒सङिलान्नि- 
युगो्कट, कटुकष्य वाय्वभ्निगु गभूयिष्ट, तिकन्तस्य वाय्वाकाशगुणोख्वणं, कषायस 
पवन-पृथिवीगुणवहुल य्‌ । सधुरस्य यथाद्रव्यं गुण-कर्माण्याह- तच्रेयादि। तत्र 
षु मथने । सत्रुरो रसः । शरीरसात्म्यात्‌ जन्मप्ररति देहसात्म्यात्‌ ; वाल्ये एव 
्षीरादिना पुरुषस्य वृत्तिः । रसादिश्करान्तानां सक्तानां धातूनामोज्श्च अभिवर्धनः । 
परिततादीनां प्रश्मनः। त्वचो हितः तच्यः। एवं बल्यः, केभ्यः; कर्य्च । 
प्रीणयतीति प्रीणनः । तर्षगः तृषिक्त्‌ 1 च हणः उपचयकरः । स्थेर्यकरः श्ररीरस्य 
दाथ्चक्रत्‌ । >< >< > । भघ्नानामपि संधानङरत्‌ । घ्राणादीनां प्रहादनः । दाहस्य 
मूच्छायाश्च प्र्सनः । पटपद्‌रपिपौलिक्रानामिषटतमः। अनेनेतदर्शयति-प्रमेहादिषु 
मूत्रणन्धोदरमे पटदाचु पलपेगान्सावुयानुमानं कृत्वा प्रमेहादिक्ञायते । व्यति च 
प्रमेहनिदान --“पटपदपिपीरिकाभिग्च रारीरमूत्राभिसरणम्‌" (च. नि. अ. ४) 
इति। सवुरस्य अतितेवने दोषमाह -स इति । एगुणोऽपि स मधुरः । एक 
एव, अव्यर्थ अतिसात्रया, उपयुल्यमानः सेव्यमानः । स्थौल्यं शरीरस्य स्थूलत्वं, 
मार्दवं मां्ानां कं ल्यम्‌, आलस्यम्‌, अतिस्वक्नम्‌ , अतिनिदराम्‌, गौरवं गात्राणां 
गुरत्वम्‌, अनन्नाभिरापं तृ्तिम्‌. अगनेद्स्यतर्‌ अिसादम्‌, आस्य-करष्योः मांखाभि- 
वृद्धि ; तथा श्वासः, कालः, प्रतिश्यायो नासारोगः, अरसक-विसुचिके आमदोषो, 
शरीतज्धरः, आनाहः, आस्यताधुरय सुखस्य मधुरास्वादत्वं, संज्ञा-स्वर्योः प्रणाश्चः, 
गरगर्डः, गरडमाा, श्लीपदं, गरशोफः, वस्ति-घमनी-गलानासुपरेपः, अस्यामयो 
नेत्ररोगः, अभिप्यन्दो दोषधात॒सलखोतसां छेदप्रा्तिः कफजोऽयं विकारः, तदादीन्‌ 
एवं विधानन्यानपि कफजान्‌ व्याधीन्‌ आपादयति जनयति । >< > > । अम्लो रसः 
भक्तमन्नं रोचयति तत्र रथि जनयति । अभि दीपयति अश्िदीपनः । देहं छर हयति। 
उर्जयति वरू वर्धयति । मनो बोधयति मनसः पाटवं जनयति विकाक्षायति । 
इन्द्रियाणि दीकतेति तेषां बरं वर्धयति । 2 > > । अग्र्य अतितेव्यमानस्य 
दोपमाह- स इति । दन्तान्‌ हर्षथति दन्तह्षसुत्पाद्यति । तपंयति तृष्णां 
जनयति । अक्षिणी संमीख्यत्त । रोमाणि संवेजयति अद्चयति 1 कफ़ं विराययति 
दवयति । कायं क्षिथिीकरोति शरीरैभिल्यं जनयति । क्षीणक्षतादीनां श्वयधु- 
मापयति । अपि च श्वतं नातिच्छिनं नातिभिन्नमुभयोर्क्षणान्वितस्‌, अभिहतं 
दण्डादिना, दष्टं व्यालादिना, दग्धमभनि क्षारा देना, भ्न शूलं श्वयशरुमत्‌, ह 
भण्टं स्वस्थानात्‌, > >८ > छिन्नं खङ्गादिना द्विष्टं, भिन्नं भेदुः आशषयविङरणः 
विरिटम्‌ अभिघातादिना विच्छिन्नं, विद्धं कगणकादिना, उपिपष्ं ्हारादिना 
चूणितप्‌, आदिना पिच्वित वेत पी डितादीनां ग्रहण, तानि आग्नेयख्भावात्‌ 


पाचयति 1 * तथा आग्नेयस्वभावात्‌ कषटपुरो हृदयं च परिदहति । » * २ । 


चानां श्वस्थानाच्युतिकरः । 
प।चयतीति पाचनः । च्यावयतीति च्यावनः प्रत्यवयंवानां स्वस्थ तिकर 


(न 
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सरः स्थिरविपरीतः । अवक्रारकरः अवकाशः खिद्रम्‌! स्तम्भादीनां ॥ 
विनाशनः । संघातः कारिन्यम्‌ । सरवैरसानां प्रत्यनीकभूतो विपक्षमूतः उच्य 
इत्यथः । मार्गान्‌ खोलि शोधयति । आहारं रोचयति आहारे रुधि जनयति। 
>€ > > । न अत्यथं गुरः, न वा अत्यर्थं स्निग्धः । स रवणः । तयति तृष्णां 
जनयति । मूर्च्छयति मूच्छ चेतनाच्युति: । मोहयति सोहः अत्यन्तं चित्ताः । 
दारयति दारणमङ्गानां स्फोटनम्‌ । मांसानि कुष्णाति निष्कर्षति मांसरोधिय 
जनयतीत्यर्थः । ङष्टानि प्रगाख्यति लावयति । शोफान्‌ स्फोरयति दारयति। 
प्त्वसुपदन्ति पुस्त्वोपधातः शुक्रक्षयः । इन्द्रियाणि उपरगद्धि तेषां स्वकर्माणि 
करोति। वलिः शिधिरमूतं चर्म, परितं केशानां शोक्ल्थं, खार्यं च, तेषां 
समाहारः; तत्‌ आपादयति । खारित्यिमिह रोम्णां प्रच्युतिमाच्नम्‌ । इन्द्रु 
प्मश्चुणि भति, खार्यं तु शिरसि, इति केचित । रोहितपिन्त रक्तपित्तम्‌, 
अम्लपित्तं, वीसर्पः, वातरक्तं, विचचिका श्ुदकु्टमेदः, इन्दल्तप्‌, प्रभ्ृतिन 
कणडू-कोरादीनां ग्रहणं ; तान्‌ विकारानुपजनयति । विमाने च वस्यति- “लवणं 
नरो पण्य तेदप्योपपननमनतिरुर्वनतिखिग्धुपञ्ेदि विख सनलसर्थमन्नद्रभ्यरषिकः- 
मपातमद्र प्रयोगसमसादगुएयाद्‌, दोषसंचयानुवन्धम्‌ । तद्रोचन-पाचनोपञ्कद्न- 
विख सनाथसुपयुज्यते । तदत्यर्थुपयुज्यमानं ग्लानि-गेयिर्य-दौवल्यासिनिनर तति 
शरीरस्य भवति । ये द्येनद्‌ ग्राम-नगर-निगम्‌-जनपदाः सततञुपथुञ्जते ते भूयिष्ट 
ग्लावः शिथिलमांसशोणिता अपरिद्धेशसहाश्च भवन्ति । ये द्यतिख्वणलाल्याः 
पुरूपाप्तेषामपि खारत्य-पाङ्त्यानि तथा वलयश्चाकारे भधेन्ति।" 
(च.वि. अ. १) इति । ८ ‰ > । वक्क्रं सखखं शोधयति क्षालयति रसखावात्‌। 
सक्तमन्नं शोषयति। चक्ुर्विरेचयति सावयति । घख-नासाक्षिसंखावीति । 
इन्धियाणि स्फुटीकरोति इन्द्रियपारयें जनयति । अलसकम्‌ आमदोषः, श्वयधुः 
उपचयः स्थौल्यम्‌ › + > अभिष्यन्दः दोषधातुमर्खोतसां छ दीभावः, स्नेहः 
शरीरस्य स्निग्धत्वं, स्मेद, छेदः, मलश्च, तान्‌ उपहन्ति । अशनमाहारं 
रोचयति । कण्ड्‌ विखाख्यति उपन्लमयति । व्रणान्‌ अवसादयति रोपयतीत्यथंः। 
मासि विङ्लिति विेखनम्‌ $षच्चर्मविदारणम्‌ । शोणितसंयातं भिनति द्रवः 
णाति । बन्धान्‌ संधिवन्धान्‌ छिनत्ति विछेषयति । मार्गान्‌ चोल विदणोति 
प्रसारयति । स कटुकः । , विपाक प्रभावात्‌ कट्रसस्य विपाकः कटुः, “कटु 
तिक्त कषायाणां विपाकः प्रायशः कटुः ।» (च. सू. अ. २६ ) इति । विपाक 
भभावात्‌, ु््वयुपहन्त शकक्षयं करोति, कटुविपाकस्य शुक्रनाशनत्वात्‌ ; “शुक्रहा 
बद्धविण्मूत्रो विपाको वातलः कटुः ।» (च.सू. अ. २६ ) इति । रलस्य वीर्य 
च प्रभावः तस्मात्‌ । > > > । सादयति अयसाद्यति । कर्शयति कार्यमा 
पादयति । नमयति शरीरम्‌ । तमयति, छमयति, भ्रमयति, वाय्प्रभनिगुणवाई- 
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ल्यात्‌ ; श्रमः चक्नारूढल्येव \ सदः अपरमारपू्वरूपं हपंश्चयो-वा । दवथुः दाहः, 
कृपः, तोदः सूचीभिरिव व्यधनं, मेदश्च, तेः ; वाय्वधिगुणवाहुल्यात्‌ अमादिङ्कदि- 
लर्थः 1 > > >€ । माह्तजान्‌ वातजान्‌ विकारान्‌ उपजनयति, वाय्वस्िगुणा- 
धिक्यात्‌। > > > । स्वय परोचिप्णुः स्वयं सुखस्य अरोचनज्ञीरोऽपि अरोचकं 
हन्तीति अरोचकधः 1 मृच्छादीनां प्रशमन: । त्वद्भंखयोः स्थिरीकरणः स्थैये- 
्त्‌। द्ध दादीनाञुपदणेषणः । >९ ‰ । स तिकंतः। रौदयात रूक्षत्वात्‌ खर-विशद- 
खभावत्वाचच रसादीन्‌ श्ातूद्तोषयति । सखोतसां मार्गाणां खरत्वमुपपाद्यति । 
वरमादतते क्षिणोति । धरातूनायुपक्षोपणः । सोदसं खरत्वं बरक्षय-कशनादीनि च, 
एते हि वातजा विकाराः; अन्यांश्च गतविकारान पश्चवध-दूलापतानकादितप्रशरतीन्‌ 
उपननयति 1 >< > >< । सं्राही मरूविबन्धकृत्‌ 1 सधानकरो भञ्चस्य । पीडनो 
हृदयस्य व्रणस्य वाः वातकारित्वात्‌ । सेपणो बणस्य । प्ठेष्मादीनां प्र शमनः । 
सैर दस्य उपयोक्ता उपश्षोषणः । स कषायः । आस्यं सुखं कोपयति । वाचे 
निगृह्णाति, वाडनिग्रहो वाक्संगः । खोतांसि अववघ्ताति दणद्ध । श्यावत्वं भ्याववरण 
ल्मापाद्यति, वातकःरित्वात्‌ । विष्टभ्य जरां गच्छति जीर्थति; सवाततोद्शूला 
मल्खाप्रवरत्तिः विष्टम्भः 1 खर-विशद्‌-रुक्षत्वात्‌ पक्षवधादीन्‌ वातविकारान्‌ 


उपननयति । ‰ ८ ५ ॥ ( यो. ) ॥ 

, रसगुणानत१ उर्व वक्ष्ामः--तव्र, मधुरो रसो रस-स्तमांस- 
मेदोऽखि-मजोजः-दुक्र-स्तन्यव्धनः, चश्चुप्यः, कर्यो, वर्ण्यो, बर्छृत्‌ 
संधानः, दोणित-रसभ्रसादनोः बाल-वृद्ध-क्षतक्षीणदितः षट्पद 
पिषीछिकानामिष्ठतमः, तष्णा-मूच्छा-दादपरशमनः, षडिद्धियप्रसादनः, 
छृमि-कपकरर्चेति ; स एवंगुणोऽप्येक एवाल्यर्थमासेव्यमानः कास-धासा- 
र्सक-बभथु-वद्नमाधुरय-खरोपात-छमि-गदगण्डानापादयति तथाऽव 
शीपद्-वसतिगुदोपटेपाभिष्यनदभश्तीञजनयति 1 अस्टो जरणः, पाचनोः 
दीपनः, पवननिमरहणः, अलुरोमनः, कोषठनिदादी, बहि कीतः°, क्लेदनः, 
मायो हृ्यङ्चेति ; स एवं गुणोऽप्येक एवायर्थसुपसेव्यमानो दन्तै 
नयनसमीलनःरोमसंवेजन-कफयिलयनरीरदौधिलयान्यापादयति) तथा 
सतामिह दनय-मस-रण-यनअच्छुतावमूतितविसरि चिन 
विद्धो सिष्टादीनि पाचयत्याग्नेयस्वभावात्‌, परिददति कण्ठते हृद्य 





१--शसगुणान्‌ रसधमममि इति चक्रः । २--वि्ीत इति सशीतः 
इति चक्रः | ३--“नयनसंमीलनं सवेदा पिदिताक्षलम्‌ इति चक्रः । 
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चेति। रवणः संशोधनः, पाचनो, विदछेषणः, वेदनः, शेभिसय 

उष्णः, सर्वरसप्रत्यनीको, मार्गविरोधनः, र व | 
स एवंगुणोऽप्येक एवा्यर्थमान्ेव्यमानो गावकण्डू-कोट-रोफ ण 
ृ्लोपवातिनधियोपताप-सुलाक्षिपाकरक्तपित्त-वातशोणिताम्ठीकाभ्रौ 
नापादयति । कटुको दीपनः, पाचनो, रोचनः, सलोधनः, सथौल्याटल 
कफ-छृमि-विष-ङ्ठ-कण्डूपरशमनः, संधिवन्धविच्छेदनः › अवसादनः, सतय. 
छक-मेदसाय॒पहन्ता चेति ; स एवंगुणोऽप्येक एवात्यर्थसुपसेग्यमानो भग 
मद्‌-गङताल्वोष्ठशोप-दाह -संताप-वलव्रिवात-कम्प-तोद्‌-मेदङत्‌ कर-चरण- 
पा्व-रष्परश्तिषु च वातशु्ानापादयति । तिक्तद्छेदनो, रोको 
दीपनः, शोधनः, कण्डू-कोट-दष्णा-मूच्छ -उवरप्रशसनः, स्तन्यशोधनो, 
विष्मू्रक्लेव्‌-मेदो-वसा-पूयोपदोपणक्चेति ; स एवंगुणोऽप्येक एवाय 
स॒पसेव्यमानो गाव्रमन्याल्तम्भक्षिपकरार्दित-शिरःशा-धम-तोद-मेद-च्छेदा- 
सयवेरस्यान्यापाद्यति । कषायः संग्राहको, रोपणः, स्तम्भनः, शोधनो, 
टेखनः, शोषणः, पीडनः, क्टेदोपरोषणर्चेति ; स ॒एवंगुणोऽतर 
एव्रास्य्थसुपसेव्यमानो हीडास्यश्ञोषोदराध्मान-वाकमरमह्‌-मन्यासम्भ- 
गाचस्ुएण-चुमचुमायनाङ्त्वनाक्षेपणप्रभतीञ्लनयति ( स. सू. अ, ५२ ) 

 रसगुणानित्यादि । पष्टमिन्दियं मनः । तस्येदानीमतिैन्यमानयातितेगं 
दोपकरीं निदर्शयन्नाह-स एवंगुण इत्यादि । अम्र सेवितस्य गुणान्‌ दरथयननाह-- 
अग्छ इत्यादि । जरण आहारस्य । पाचनो दोपामयोः, बणश्चोधख वा। 
अनुलोमनो वातमूत्र-षुरी पाणाम्‌ । तस्येकस्यातितेवितस्य दोषं निरदिंश्राह--ष 
एवयुण इत्यादि । रोमसेजनं सेमा । अभिहतम्‌ अभिघातः, दष्टः व्याला- 
दिभिः, भग्नं काएडभनायनेकधा, सूणं वक्रीभूतं, प्रच्युतं श्र स्वस्थानात्‌, अवमूत्रितं 
मत्रविषाणां जन्तूनां मूरसंगः, विसर्पितं स्पशविषाणां जन्तूनां विसरपिंतसंगः, द्विलं 
निःशेषतः, भिन्नं कोष्टादि, विद्धं सिरादि, उत्पिष्ट प्रहारचूणितादि । ॐ 2६। 
संशोधनो वमनविरेचनारभ्या, चरणस्य च दुध्स्य । विग्टेषण इति पृथक्करणः प्रयवय- 
१ यदिवा । क्रेद्नो व्रणसखय । सर्वरसानां प्रत्यनीको विपक्ष उच्छैदक 
हत्यर्थः । माग विशोधनो मूत्र नाडवरणादिमार्गविशोधनः। कोटः पीडका, 
ृस्त्वोपघातः शुकरक्षयः, इन्द्रियोपतापः चध्युरादीनां स्वकर्म-गुणहानिः, अम्लीकेति 
अम्खोद्राएः । आपादयति करोति । कटुकस्य प्रङ्ृतिकमं॒निर्दिंशन्नाह--कडक 
इत्यादि । अवसादन: जवुत्साहङृत्‌। श्रमः चक्रारूटस्येव ; मद्‌ उन्मादपूर्रपः 
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क्षयो वा। > > >। रोचन इति इतरभद्यवस्तूना, न पुनः स्वयमेव । 
| „८ १ ‰८॥ मन्ये द्वं, तयोः स्तम्भ इति । रोपणो बण । स्तम्भनो गात्राणां 
¦ दूता वा ृढीकरणः । श्लोधनो व्रणस्य । छेखनो व्रणाच॒ स्सन्नमांसस्य । शोषणो 
्वघातोः, व्रण-मेहादीनां वा 1 पीडनो व्रणस्य हृदयस्य वा, वातकारित्वात्‌ । 
५ ‰ > । चुमचुमायनं राजिक्रालिकठस्येव त्वकपोडा, आक्हेपणमतिरयेन कस्पनम्‌ । 
्मूतग्रहणादन्यानपि चातविकराशनदितादीन्‌ करोति ( ड. ) | 
तत्र मधुरो रसो जन्मप्रशतिसात्म्यात्‌ सर्वधातुविवधन, आयुष्यो, 
वादः ध्षवशषीण-बल वेनि लककेरकण्ठदितः प्रीणनो, ब्रुहणो, 
(2 [५ ¢ तं ् धरा = ध 
जीवनः, त्पणः, स्थैय-संधान-स्तन्यकरो, वात-पित्त-विष-दाद-मूर्च्छ- 
तृणाप्रासनः, स्निग्धः, शीतो, मृदुर ॥ 
एवं गुणोऽपि स सदाऽल्युपयुञ्यमानः 
स्थौर्या्िसाद-गुरुताटसकाविनिद्राः । 
श्वास-प्रसेद-गख्येग-विसंज्ञताऽस्य- 


© > 


साधु्-छोचनगदरवुद-गण्डमाखाः ॥ 
छ्यु दर्द-मूर्धरकास-पीनस-कृमीन्‌ 
शछ्ीपद्‌-व्वरोद्र्ठी वनानि चावहेत्‌ । 
अस्छोऽनिरनिवर्हणः, अनुरोमनः, कोष्ठविदादी, रक्तपितत्त्‌› 
सणवीर्यः, रीतस्य, बोधयतीद्धियाणि, रोचनः, पाचनो, दीपनो, 
हणः, वर्षणः, प्रीणनः, क्ठेदनो, व्यवायी, दधुः, स्मग्धो, हश्च ॥ 
जनयति शिथिख्त्वं सेवितः सोऽति देहे 
कुपविटयन-कण्डू-पाण्डुता-टग्विघातान्‌ । 
क्षत-विहतविसर्पं रक्तपित्तं पिपासां 
छयधुमपि कशानां तैजसत्वाद्‌ भ्रमं च ॥ 
रवणः सतस्भ-बन्ध-संहतिविष्मापनः, सवरसप्रयनीको, दीपनो; 
रोचनः, पाचनः, क्छेदनः, शोषणः, स्नेहनः, सखेदनो, भेदनः, छेदनः, सरो, 





नयनसंमीकनं सरवेदा पिहिता्षलम्‌ । 


१--“वहिःशीतं इति स्पशेशीतः } ५ 
सिद्धलाञ्जया * ८८ ञ्छ या 


= ५ 
स्वैरसप्रल्यनीकता ल्बणस्य खवणयोगे सर्वेषामेव रसानामभिसवरादचुमन 
इति चक्रदत्त: \। ` 
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व्यवायी, विक।पी, हरति पवनं, विष्यन्दयति कफं, विदोधयति सोता 
नातिगुरुः, ती्ष्णोष्णश्च ॥ | 
खलति-पलिति-ठष्णा-ताप-मूर्च्छा-विसपं- 
धयथु-किटिभ-कोटाक्षेप-रोधाख्पित्तम्‌ । 
क्षत-विष-मदवृद्धि वातरक्तं करोति 
क्षपयति बटमोजः सोऽति वा सेवनेन | 
तिक्तः खयसरोचिष्णुः, अरुचिःविष-कमिमूच्छोलेद्‌-्र रह 
वुष्ठ-कण्डूहूरः, वेद-मेदो-वसा-सज-विण्मू्-पित्त-इले्मोपदोपणो 
दीपनः, पाचनो, ठेखनः, स्तन्य-कण्ठविशोधनो, मेयो, नातिरक्ष, 
रीतो, धु ॥ 
धातुबक्षय-मू्च्छा-ग्ठानि-भरम-वातरोग-परुषलवम्‌ । 
खर-विशद-रौक्ष्यमावेः सोऽतिसमासेवितः कुर्यात्‌ ॥ 
कटुकोऽलसक-धयथूदर्द -स्थौल्याभिष्यन्द-कृमि -ववत्ररोग विषः 
कण्डूप्रसाधनो, ब्रणावसादनः, स्नद-क्टेदयोषणो, रोचनः, पाचनो, 
दीपनो, ठेखनः, शोधनः, शोषययन्नं, स्फुटयती न्दियाणि, भिनत 
शो णितसंघाते, छिनत्ति बन्धान्‌, विघ्रणोति सखोतांसि, क्षपयति रेष्मा 
खघु-रुक्ष-तीक्ष्णोष्णश्च | 
कुरुतेऽतिनिपेवितः स रष्णा-मद-मूर्च्छा-वमि-मोह-देदसादान्‌। 
बलक्रगलोपदोप-कम्प-भरम-ताप-गटपनातिकर्डनानि ॥ 
करचरण पारं ्रररतिष्वनिलस्य कोपमतितीत्म्‌ । 
संकोच-तोद-मेदेवय्वमिगुणाधिकलेन 
कपायो बलासं सपित्तं सरक्तं निहन्तयाञ्यु वाति वर्चऽतिरक्चः। 
गुरस्यक्सवणेलक्त्‌ क्छेदशोषी दिमः भ्रीणनो रोपण ठेवनश्च ॥ 
अत्यभ्यासात्‌ सोऽपि डुक्रोपरोधं देष्णाध्मान-स्तम्भ-विष्टम्भ-कारयम्‌। 
सखोतोवन्धं वात-विष्ूत्रसङ्ग पक्षाघाता्षेपकादीःध कुर्यात्‌ ॥ 
(अ. सं. सू; अ. १८ | 
रखना स्वपता तवर मधुर इयादिना कर्म नरदििति । तत्र तष ष 
मध्ये, मधुर उपयुक्तो धातूनां रसादीनां सक्तानां वृद्धिकरः । ऊतः ! आजन्म 
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तातम्यात्‌ ; जन्मनः प्रति देहस्य सात्म्यादित्यथेः। बाल्माव एव क्षीरादिना 
मधुरेण देदशत्तिः पुर्पस्य । हित इति बालादिभिः सं्रध्यते । प्रीणनः तुषटिकरः । 
जीदन ओजस्य । एवंयुणोऽपि मधुरो रसः सदैवात्युपयुन्यमानः स्थौल्यादीन्‌ 
तेगान्‌ ऊुषते । यदा त्वतिसात्रत्वेन रहितः सदोपयुज्यते तदा खखकर एव । 
सौल्यादयो रोगाः केचद्रत्यमाणलक्षगाः । अनृदश्दस्य लोचन-गलभ्यां 
संबन्धः । अम्कोऽनिलनिवर्हणत्वादियुक्तः । स चातिसेवितो देहे शेथिल्यादी- 
ञ्लनयति । ख्वणरसः स्तम्भादीनां विध्मापनो विनाशशकरः । स्तम्भोऽङ्ग-दोषदेः, 
बन्धः तस्यैव यार्गरोधः। संघातो भावानां निव्रिडत्वम्‌ । सवेषां च शेषाणां 
रसानायुपलस्मे प्रयनीकः प्रतिपश्चः विघातित्वात्‌ 1 . विप्यन्द्यति सावयति । 
नातिगुनातिद्िग्धश्च । सोऽतिपेवितः खलयादीनु करोति, वलादौ॑च क्षपयति । 
तिक्तो रसः स्वयं पुूपस्यारोचनशीरः, अरुचि चाहारद्रव्यविपयां ना्ञयति विषादी, 
ह च करेदादीनायुपल्लोषणः । सोऽतितेवितो धातुक्षयादीनू करोति खरत्वाद्‌, 
दैशचाद्‌, सध्या । कटुको रसोऽकसकादीनां प्रसाधनो विनाशनः । वणस 
चावसादनः रोहणप्रतिबन्धकः । अन्नं शो पयति विद्‌हति । सोऽतिनिपेवित- 
सतृप्णादीन्‌ हते । वबल-शुक्रयोटपश्ोषो हानिः, गलस्य यत्त्वन्तस्पञचष्कत्व- 
सुपदोः । कस्चरणादिप्वनिरस्य वायोः कोपं करोति । किमूतं १ संकोचादिभि- 
लीवर दुःसहम्‌ । एत्व ॒तृष्णादिकं वास्व्निगुणाधिक्येन देतुना करोति । 
देतुकीर्वनं देका दिवक्चाद्धेतोरूनाधिक्येन तत्कार्यस्यापि तथाभावसुचनाय, अन्यत्र 
च तदधेतुसदावे तथैवेति प्रदर्शनाय च । कपायः बलासं श्लेष्माणं सपित्तं सरक्तं 
चाश निहन्ति । वर्चः पुरीषं, बध्वाति रुणद्धि । सोऽप्यलम्यासात्‌ शक्नौ- 
पघातादीन्‌ कुर्यात्‌ ( इन्दुः ) ॥ 
मधुरो रसः। 

आजन्मसात्म्यात्‌ कुरूते धातूनां प्रवरं बलम्‌ ॥ 

वाल-वृदध-क्षतक्षीण-वर्ण-केरे द्धियोजसाम्‌ | 

प्ररास्तो बर हणः कण्ठ्यः स्तन्य-सन्धानषद्‌ गुरुः | 

आयुष्यो जीवनः स्निग्धः पित्तानिरविषापदः । 

कुरुतेऽत्युपयोगेन स मेदः-र्टेष्मजान्‌ गदान्‌ ॥ 

स्थौल्याभिसाद-सन््यास-मेद-गण्डावुंदादिकान्‌ । 

अम्डोऽथिदीश्िकरत्‌ स्निग्धो हयः पाचन-रोचनः ॥ 

उष्णवीर्यो हिमस्पः श्रीणनः छेदनो ख्घुः। 

करोति कफ-पित्ताखं मूढवातालुरोमनः ॥ 
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सोऽखभ्यस्तस्तनोः कर्यच्छेथिल्यं तिमिरं भ्रमम्‌ । 
कण्डु-पाण्डुत्व-वीसर्प-शोफ-विस्फोट-तद्‌-उ्वरान्‌ | 
ठवणः स्तम्भ-सङ्गात-वन्धविध्मापनोऽभिक्रत्‌ | 
स्नेहनः स्वेदनस्तीक्ष्णो रोचनटछेद-मेदञ्रत्‌ | 
सोऽतियुक्तोऽखपवनं खरतिं पठितं विम्‌ | 
वृट्-ङठ-विष-वीसर्पाञ्जनयेत्‌ क्षपयद्रलम्‌ ॥ 
तिक्तः स्वयमरो चिष्णुररुचि कृमि-विड्विपम्‌ । 
मूर्च्छा -ज्वरोत्छे र-दाह-पित्त-कफाञ्धयेत्‌ ।। 
छ दमेदो-वसा-मज-शछ्रन्मूत्रोपरो पणः । 
खुमंध्यो हिमो रुक्षः सन्य-कण्ठविशोधनः |) 
धातुक्यानिरुव्याधीनतियोगात्‌ करोति सः । 
कटुगंामयो दर्द॑-कु्टाठसक-योफजित्‌।। 
जरणावसादनः स्नेह्‌-मेदः-छेदोपदोषणः || 
दीपनः पाचनो रुच्यः रोधनोऽन्नस्य दोपणः |) 
छिनत्ति बन्धान्‌ खोतांसि विन्रेणोति कफापहः । 
कुरुते सोऽतियोगेन तृष्णां शक्रवलश्षयम्‌ | 
मूच्छामाहुच्चनं कम्पं कटि-ृष्टादिषु व्यथाम्‌ । 
कपायः पित्त-कफहा गुरुरखविसोधनः ॥ 
पीडनो रोषणः शीतः छेद-मेदोविरोपणः । 
आमसंसतम्भनो गाही रूध्ोऽतितकपरसादनः ॥ 
करोति शीलितः सोऽति विष्टम्माध्मान-हद्रजः । 
ट्-कार्य॑पोरपधर श-लोतोरोध-मलमहान्‌ ॥ 
(अ. ह.सू.अ. १० )। 


मधुरो रसो धातूनां बलं प्रबलं करते परङृ्टया शक्तया युक्तं बलं जनयेत्‌, नित 
बरं यत्‌ ततप्रृप्टं जनयतीत्यर्थः । स्तन्यं क्षीर, संधानं श्लेषः, ते करोतीति सत्यः 
संधानङद्‌ ; गुरव । तथा जायुष्यादिगुणः । ननु, आयुण्य-जीवनयोरिका्थत्वदिक 
तरोपादानमेव युक्तं ! मेवम्‌, एतयोभिन्नार्थत्वात्‌। तथाहि-_ आयुष्यः स उच्य 
योऽपरिमितायुषो हितः, अधिकायुषो हेतत्वात्‌; तथा च सनिः-^तेनायुरमिःं 
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कमे" ( च. सु.. अ. १ ) इति । यस्त्वायुपो नियतरूपस्य तामेव म्ादामनुबघ्लाति, 
स जीवयतीति जीवन उच्यते । तदनयोः स्पष्ट ए भेदः । तथा जीवनमोजस- 
नित्यभिन्नरभो, त्वेतयोरपीह यदुपादानं तदोजसो द्विविधाया अपि वृदः कारको. : 
ऽयमिति प्रतिपादयितुम्‌ । तथा च, मधुरो रसो रधिराक्छकरिमेण ओजसो वृद्धिकरः 
 वामान्या्विेषपाच । यथा--क्षौरं धातुवध॑नसुक्त वृष्यं च । तत्र॒ धातुवर्धनत्वेनैव 
्रषयतवसयोक्तत्वाद्‌ वृष्यशञब्दोपादानं यान्यन्यानि दृप्याणि द्रन्याण्यात्मुप्ादीनि, 
तैम्यः सकाशचाद्विशेषेणाण्वेव घरद्धिकरमिति चयोतयितुं कृतमिति । मूढम्‌ अननुरोमगं- 
, वातमवुखोमयतीति सूढातादुलोमनः । आजन्मसात्म्यात्‌ निरपाधिकसात्म्या, , 
दित्यर्थः । प्रवल इतरलकरतेभ्यो बकेम्चः । बरं देदधारणसामर्थ्यम्‌ । स्थौल्यादयो 
मेदः--ष्छेष्मजानाुदाहरणमस्‌ 1 ह्यः ठदयगप्रियः । रोचनः जिह्वायाः । स्तम्भादीनां 
व्िध्मापनो नाङनः । स्तम्भः निष्छियत्वम्‌ । संघातः काठिन्यम्‌ । बन्धः खोते- 
सेधः। वेदः विख्म्विसांखादेः । भेदः पक्रद्लोफादेः । अखपवनं वातशोणितम्‌ । 
खलति-पठिति कपारसेगौ । वलि: शलेधिल्यकरृत्वकंसंकोचः । विषजननं विषाति- 
ृद्धिजननम्‌ । कणठविश्चोधनः कण्ठरोधहरः । चल्न्याधीन्‌ वःतव्याघीनु 1 कर्मा 
एवाह--कदुरिति। उदर्दखिधा--स चोक्त आयुवंदप्रकाशे-- “उद्व उक्तो 
वक्षोऽभिष्यन्दोऽन्येः शीतवेपश्ुः 1 शोताम्बुस्पशंजः शोफो राग-कण्डूयुतः परैः ॥” 
इति । ब्रणावसाद्नः ब्रणोत्तेधहरः । स्नेहादीनासुपद्योपणः । शयेषणः नाश्चनः, 
अन्नस्यादनीयत्वं नश्यतीत्यर्थः । खोतांसि विवृणोति प्रसारयति । आङुच्नं सिरा- 
दिसंकोचः । अख्रविज्ञो धनः रत्तदुषिहरः । पीडनः चणानामाचुपणः । आाससंस्तम्भनः 
भमदोषा्णां पाकप्रतिबन्धकरः । ग्राही स्तस्भनः । अतित्वकप्रसादनः त्वचमति- 
, निरं करोति । पौरुपभ्र शः छकहानिः ( टे. ) 





1 ( (4 ~ - ् व ध्र > 
| , ` अव मधुरादि छः रसंमसे प्रत्येके गुण ओर कमं उनके आधारभूत दव्य जो 
। पृथिव्यादि महाभूत, उनके अनुसार कंडे जाते हैँ '-- 


मधुर रस ( मधुर रसवाला द्रव्य ) जन्मसे ही मनुष्यके शरीरको निरुपाधिक 
साल्य होनेसे रस-रक्त-मांस-मेद्‌-अस्थि-मजा-मोज करको बद़ानेवालाः , भघुप्यको , 
टिकाने ओर वदानेवाला, मनसदित छः इन्रयोको प्रसन करनेवाला, वल्कारक, 
ररीरकी कान्तिको अच्छा करनेवाला, पित्त-विष तथा. वायुका नाश करनेवाला, तृषा , 
ौर दाहका शमन करनेवाला; लचा-केश ओर कण्ठके किए हितकरः शरीरको बल 
। देनेवाला, दारीरका पोषण करनेवालाःअभिघातादिसे मूच्छितिको जौवन देनेवाला; 
पिर, वृ'हण, रारीरको द्द्‌ करनेवालो; उरःक्षत ओर भग्न अस्थिका संभान करने- 
वाखा, प्राणेन्दरिय-मुख-कण्ठ-गोष्ट ओर जिह्ाको आनन्द्‌ देनेवाला, दाह ओर 
ू््छका नाश करनेवाछा, भौर ओर चीर्योको जलयनत प्रिय" स्निग्ध, शीत, 


मिन् ए भि र्यते २३ => 


~ 
^. 
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गह१(च.); सन्यवधक, नेतरौके छिए दितकर, रक्त ओर रस धालुको शुद्ध करर 
बाल-उद्ध ओर क्षतकीणके किए दितकर, कृमि ओर कफको करनेवाखा ( सु) 
: (अ, सं. ) ओर रस आदि सव घातुरबको उत्तम बर देनेवाला है ( अ, र्‌) 
मधुर रस एसे गुर्णोवाला होनेपर भी केवकं उस अकेलेका अति उपयोग क 
स्थूलता, दुता, आलय, अतिनिद्रा मारीपन, अन्नपर अरुचि, अभिमान्यु, मुल भै 
कण्ठ मांसकौ बृद्धि, खास, खाँसी, जुकाम ( प्रतिर्याय } अलसक ( आमग्का 
विष ), शीतञ्वर, आनाह ( कव्ज }, युखमाधयं, वमन, संज्ञानाश, सग 
गलगण्ड, गण्डमाला, ीपद्‌, गलेकौ सूजन, सूत्राशय-धमनियों ओौर गर्म क 
(मलद्धि, चिकनापन), नेचरके रोग ( आंख आना आदि ), अभिष्यन्द्‌ ( नाक 
आदिकी सदी ) आदि कफरोग ( च.) ; छृमि, अर्द्‌, गुदोपयेप (रुद 
चिकनाहट ) ( सु. ) ; प्रमे, नेत्रद, गलाद, उदर्द, सिरद्‌ई, उद्ररोग, बाः 
वार धूकना ( अ, सं, ) ; मेदोरोग ओर संन्यास आदि ( कफम्रधान ) विकर 
(अ, ह, ) उत्पन्न करता है । 
अम्छ रस्‌ ( रसवाला द्रव्य ) अन्नप्र रुचि उत्पन्न करनेवाका, अधि 
शरीरको बदढानेवाला, उत्साहवधेकः मनको जागरित (उत्तेजित) करनेवाला, दम 
को दृ करनेवाला, वलवधक, सूढु-वातालुकोमन (रक हए) वायुका अनुलोमन कै. 
वाला, हृद्यको तृप्त करनेवाला, सुखमें कालाखाव उत्पन्न करनेवारा, खाये हए अनमर 
नीचे ङे जनेवाला--किलन्न करनेवारा ( गलानेवाका ) ओर पकानेवाला प्रपत, 
ल्घु, उष्ण, स्निग्ध ( च, ) ; व्रणदोथको पकानेवाला, वातहरः, पेटमे विदा 
करनेषाला, स्परोमं ठण्ठा ( परन्तु वर्मे उप्ण ), कटेदन, प्रायः हय ( सु.); ख 
ओर पत्तो उत्यन्न-प्रकुपित करनेवाका, इन्दियोको उत्तेजित करनेवाला, तप, 
व्यवायी ( अ. सं, ) तथा कफकर ( अ, ह्र. ) है । अम्ल रस ऊपर हवे हए 
गर्णोवाखा होते हृए भी केवर उस अकेछेका अति उपयोग करनेसे दन्तदष, तर 
नेव्रसंमीकन ( आंख मिचो-सी रहना ), रोमा, कफ़विक्यन ( कफका पिधलना | 
पिततप्रकाप, रक्तदोष, मासम विदाह ( पाक ), शरीरदोधित्य, श्चीण-क्षत-कृा भौः 
देल पुरोमं श्वयथु ( सूजन ), प्त-अभिहत ( चोट )--सविष प्राणिका दंश | 
( जला हुमा }--दटी हुई दड़ी- अस्थि जादिका स्थानभ्र दा--अवमूत्रित ( सि । 
५; -श्रोरभि्ोका शरीरपर पेशाव कर जाना )~ परिसपित (सविष प्राणि्योकरा सयदौ- 1 








`` १ किरः शीत ओर गुरु ( डु ज. सं. ) ये मधुर रसके साथ रहना 
( सहचर ) गुण हैँ तथा रस-रक्त आदिक उदधि करना आदि मधुर रसे क ६ 
(ग) स-च्ुः उष्ण ओौर स्निग्ध ये अम्क रसके साथ रहनेवाले गुणं 
तथा अन्नपर रचि उत्पन्न करना आदि अम्क रसके कर्म है (ग. )। 
# 


च 
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मतं ( जजगका जोरसे मसला जाना )--छिन्न ( कटना ) --भिन्न ( फटना }-- 
वरि ( संधिका अल्य दोना )-- विद्ध ( अङ्गका विध जाना }-उतपष्टः 





इव्त; कण्ठ-छाती गौर हृदयम दाह ( च. ) ; खाज, पाण्डुरोग, टकी ` मन्दता; 


तविप, रक्तपित्त, प्रम ( चक्रं आना ) ( अ. सं. ) ; तिमिर ( आंखेकि भागेः 


अन्धकार लगना ), फो डे-फुन्सी ओर ज्वर (अ, ह, ) इन विकरारोको उत्पन्न 
कता है । ् 

. टबण्स ( क्वण रसवराला द्रव्य ) पाचनः क्लेदनः; दीपनः शरीरके धालादि 
अतरयर्वोको अपने स्थानसे च्युत करनेवाला, ठेदन, भेदन, तीक्ष्ण, अनुलोमन, विकासी, 


ह्व करके बहानेवाला, खोत आदिमं अवकाश करनेवाला; वातहर, स्तम्भः (अङ्गका 
लकड जाना)--घोतोका अवरोध ओर काटिन्यको दूर करनेवाला; अन्य सव रसोका : 


विरोधी ( उनके स्वादं फो छिपा देनेवाला ) सुखम लाखाखराव करनेवाला; ' कफको 
 प्षिलनेवाखा, घोतोका दोधनं करनेवाला, शरीरके सव अवयर्वोको गदु : करनेवाला; 
रोचक, आहारके साधर उपयोगमे आनेवाला ; कुछ गुष्ट स्निग्ध ओर उष्ण (च. ) 


संशोधन, विदटेषण ( अपने छदन स्वसावसे अवयतरको ्रथक्‌ करनेवाला )› दिथिलताः. 
ठनिवाला ( सु. ).; शोषण, स्नेहन, स्वेदन, क्टकते हए मांस आदिका केदः: 


करतेवाला, अनुकोमन, व्यवायी, तथा कुछ तीश्णः ( अ. सं; ) हे । द्वण रस 
सपर के हुए गुर्णोवाका होनेपर मी केवकं उसः अकेठेका अतिः उपयोग करनेसे 
पित्तप्रकोप, रक्तकी अतिवृद्ध ( प्रकोप )› तषा; मूर्छा ताप, अङ्गम : चीरे पड़ना; 
मासं शोधित्य, बुटमं गलाव, शरीरस्थ विषकी वृद्ध शोर्थोका फटनाः दाततिका 
गिरना, पुंसवन, ( छकरक्षय ), इन्द्रियो की अपने-गपने ` कार्यम अशक्ति, वरी 
( छ ), वाल पकना, खालित्य ( ग॑जापन ), रक्तपित्त अम्पितत, विस वातरकतः 


विचषिका, इन््रप्त ( वाक डना ) { च. ); खाज, कोठ ( ददोडे-पित्ती )› शोथ, 


दाशीरका वर्ण॑विगड़ना, इन्द्रयोका उपताप, सुखपाकः नेत्रपाकः खट उकार, आदि 
मनति रण ( सु) ; किटिभ ( कष्टविरेष ), आक्षेप, घावको वद्वानाः 
मदद (नेको वाना), वरक्षय, ओजश्षय( अ, सं. ) जौर इ (अ. ह.) 
` इन विकरररोकि उत्पन्न करता दै ! ध ~+ 
4 सु वाठ दय ) सुलको छद करेवा अनिदपन, खाच इए जम 

.का शोषण करनेवारा; नासिका ओर नेतरो 


लालः छ 1 ४ 
१ गुर, स्नि.ध ओर उष्ण (कछ तीक्ष्ण अ सं) ये रवण. रसकै साथ रहने- 
¦ म हे (ग; )1 रु, उष्ण ओर 


बरे गुण है ओौर पाचन-क्टेदुन आदि लवण रसे कम €: 





हष ये कट्रसके साथ रदनेवाटे गुण टै तथा सुलशोधन आदि उनके कर्म ह (ग) 1 
१२ ः (मः 
कः + 3 १. > 


(अङ्गका कुचल जाना ) चादिनं अपने आग्नेय खभावकरे कारण पाक ( पूय ) की 


से काव करानेवाला, इन्दर्योको उत्तेजित 





` 
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करनेवाला, अलक -सूज१ -्मांसादिकी बद्ध-पिती-अभिव्यन्द्‌सवेद्‌-क भै, 
मल-इनका नाश करनेवाला, रोचकः कण्टका नाश करनेवाला, वणावाद्न (अगो) 
उभरे हए मांसको बेनेवाा), छिद, मासका ठेलन करनेवाला, रके जमा 
तोडनेवाा, बन्धो (खोरतौमिं रुकावट)को दूर करके खोतोको खोलनेवाका, कपना | 
रघु, उष्ण, रुक? ( च. ) ; शोधन, स्थूरता - आकल -कफ़ विष ओर क~ 
इनको दूर करनेवाला, संधियेकि बन्धो ( जक्षडने ) को तोडनेवाला, सन्य --कु 
तथा मेदका नाश करनेवाला (सु.) ; स्नेद ओौर क्लेद्को सुखानेवाका, सलरोग, 
लेखन, ( शरीरको कृश करनेवाला )› तीक्ष्ण ( अ. सं. ) तथा गरेगह 
(अ, ह. ) है । कटरस ऊपर ठि हुए गुरणोवाला होते हुए भी केवर उस अत 
ही अति उपयोग करनेसे कडविपाकक प्रभावसे पुरषलका नादा कता है ; अपे ल 
ओर उष्णवीर्के प्रावसे मोह, ग्लानि, अवसाद्‌, दता, सूर््छा, शरीरका शुग) 
अंधेरी, चक्र, कण्ठमें द्‌!ह›, शरीरम ताप, वलश्तय ओौर तृषा उत्पन्न करता है ; ध 
ओर अग्निके गुणकी अधिकतासे चकर, दाह, कम्य, खुरै चुभने-सी वेद्ना, मे 
ओौर हाथ-पांक-पाख-घ्रष्ट॒ आदिमे वातविकरारोको उत्पन्न करता दै ( च. ); पं 
गठे-ताङ ओौर ओका सूखना (सु. ); वमन, चकक्तय, हाथ-पाव-पास्-पीठ आक 
संकोच, ओर भेदन-सी वेदना (अ. सं. }-इन विकरोको उत्पन्न करता है । 
तिक्त रस ( वाला द्रव्य ) स्वयं न ुचनेवःला होनेपर सी अरचिका न 
करनेवाला, विषघ्न, कृमिघ्, सूर्ठ्छा-दाह-कण्डू-कुष्ट ओर तृषाका नारा करनेवाला, ठा 
ओर मासक दढ करनेवाला, वरघ्न, दीपन, पाचन, सन्यदोधन, ठेखनः, वेदम 
वसा-मजो-रुसीका-पूयस्वेद्‌-मूतर-पुरीष-पित्त भौर कफको सुखानेवाला, रुक्ष, श7 
लघु*( च. ); उदन, शोधन, कोटप्रशामन ( सु. ); कण्ठरोधन, मेधाको वदना 
ओर उत्खेदको दूर करनेवाला तथा अति रक्ष नदीं एेसा ८ अ, सं. ) है । तित 
रसं एसे गु्णोवाला होनेपर सी केवल उस अकैटेका अति उपयोग करनेसे अपने ष्ट 
विशद्‌ ओौर खर गुणप रस-रक्त मांस-मेद्‌-अस्थि-मजा ओर शक इनको खाता 
खों कठिनता उतसन्न करता है ; बलक्षय, छदाता, ग्लानि, सूरव्छा, चक्कर, शुष 
शोष ओर €स प्रकारके अन्य वातरोग ( च. ), शरीरकी सन्धा, सन्यालम' 
आक्षेप, अदिति, सिरददं, सुई चुमने-सी वेदना, फटने या कटने-सी वेदना, मुः 
वेखाद्पना ( सु. ) ओर धाुक्षय ( अ, सं. )--इन रोगोको उन्न करता दै। 
कप्राय रस (वाला द्रव्य) संशमन, ग्राही; संधानीय, बरणपीडन, रोपणः, शे" 
स्तम्भन, कफ़-रक्त ओर पित्तका शमन करनेवाला, शरीरे वटेदको खखानेव 


१--रुकष, शीत ओर लधु ये तिक्त रसकरे सहचर ग॒ण हैँ तथा अविता | 
आदि उसके कर्म हैँ ( ग. )। 


विकि. शिक 


की. 
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हष, शीत, गरु ( च. ); ठेखन ( सु. ) ; विहत लचाको खामाविक वर्णम 
छनिबाला, प्रीणन ( अ. सं. ); रक्तशोधकः मेदका शोषण करनेवाला ओर आम. 
लमक ( आम दोषोकि पाकको रोकनेवाला ) ( अ, ह ) हे । , कषाय रस रमे 
ुर्णबाा दोनेषपर भौ केवल उस अकेला अति उपयोग करनेसे, मुखशोषः, हदयकी 


पीडा; पेटका अफ, वाव॑संग ( बोल न सकरना ), खे्तोका अवरोध, वणंडी स्यामता- 


ओर पण्डा लाता हे ; पेट गड्गुड़ाहट करके जम दोता हे ; वात, . मूत्र, मलः 
ओर बीर्यको रोकता हे, शरीरम कृशता, ग्ठानि, तृपा ओर स्तब्धता उत्पन्न करता 
है; खर, विदाद्‌ ओर रश्च होनेसे पक्नाघातः' अपतानक ( च. ) ;: मन्यास्तम्भः 
अङ्गका फड़कना, चुसचुमाहट, आकु्न, आक्षेप ( सु. ) आदि विकारौको उत्पन्न 
कता है । 

हस प्रकार ये छः रस अलग-अलग या एकमे अधिक साथ मिलाकर योग्य मात्रा 
म ठीक उपयोग करने से लोगोकि उपकारे लिए होते हँ। इससे विपरीत यदि 
अतिमात्राम उपयोग क्रिये जार्णँ तो हानिकर होते दै । इसकिए बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
चाहिए कि उपकारके लि ही इनका योग्य माराम ठीक उपयोग करं । 
नागा्जुनमतेन रतानां कम-- 

तत्र बु हणीयाः, तर्पणीया, वल्या, वृष्याः, सखादवो, गरुविपाकाः 
मेदुराः, स्थिराः, पयस्या, ट्याः, स्निग्धा, जीवनीयाः, संष्टमूत्र-पुरी पाः, 
ूनिताश्चाभ्यवहरणाय पूर्वे भूयिष्ठम्‌ ( र. वै. सू. अ. ३, सू. ३४ ) । 

इदानीं रसानां कर्मोँच्यते--ततरेयादि । त॒त्र. तेषु पदिष्टेषु षट, पू 
मधुराम्र-ख्वणा इति योज्यम्‌ । चर हणीयाः चर हणे हिता योग्याः वा । . त्षणीयाः 
्रीणनशीखाः 1 बल्याः वले हिता वरकराः । वृष्याः वृषत्वे हिताः । स्वाद्वः खषटाः। 
गुरविपाकाः चिरपाकिनः । मेदुरः मेदोवर्घनाः । स्थिराः स्थेर्यकराः, अभेदोपचारात्‌ ; 
अथवा स्थिरकारणात्‌ स्थिराः, 'अन्नं प्राणाः! इतिवत्‌ । पयस्याः स्तन्यवर्धनाः । हयाः. 
्राधनीयाः ! जीवनीयाः प्राणास्थितिदेतवः। ख्टमून्न-षुरीपाः छलख्ष्टमछाः 1, अभ्य 
वह्रणाय आहाराद्धत्वाय, पूजिताः पथ्याः अम्रमूतिर्मधघुरमूतिरिति द्विविध एवाहार 
इति । भूयिष्ठं प्रायश्च; तेष्वपि प्रधाना विदन्त इत्यर्थः। इतरे विपरीताः 
(सू. ३५ ) 1 इते कटु-तिक्त-कषायाः ( मा. ) ॥ 

मघुरादि चां रसेमिं पटे तीन रस ( मधुर, अम्ल ओर क्वण ) बाह्य 
प्रधान ओर पथ्य, रायः वृहण .( शरीरको पुष्ट करनेवाङे क तृषि करनेवाठे, 





१-- रक्ष, शीत भौर गुरं ये-कषाय रसके सहचर ग॒ण हं तथा संशमन आदि 
उसके कर्म ह (ग. ) । 

0 क 
(निन " क 


+ ~ 
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बलकारकः, कृष्य, स्वादिष्ट गुरुविपाक ( देरीसे हम दोनेवाठे }, मेदृको ( चवे) | 
बदानेवाटे, शरीरको दद्‌ करनेवाठे, स्तन्य ( दूध ) कौ वढ्नेवाले, हृदय, लि 
शरीरके धारणम उपयुक्त ( जीवनीय ) ओौर मल तथा भूत्रकी सुखे भत्ति क्रा 
वाले दै । शेष तीन रस ( कटु तिक्त ओर कपाय ) रसवले द्रव्य इन गुणेति वि 
गुणवाठे अर्थात्‌ आहारम गौण, शरीरको करा करनेवाले, तृपति न करनेवाक, व 
कम्‌ करनेवाले, अद्य, अस्वादु, शीघ्र हनम दोनेनारे, भेदको घटानेवाटे, शरी 
शिथिल करनेवाले, स्तन्य ( दूध } को कम॒ करनेवारे, अहय, रुक्ष, जीवनके छि 
कम्‌ उपयुक्त तथा मू्रको रोकनेवाटे हैँ । 
साहचयोपचाराद्‌ द्रव्यगुणानां रतेषुष्देयः-- 
गुणा गुणाश्रया नोक्तास्तस्माद्रसगुणान्‌ भिषक्‌ । 
विद्याद्‌ द्रव्युणान्‌° कर्तुरभिप्रायाः प्रथण्विधाः ॥ 
(च. सू. अ. २६)। 

संप्रति रसानां परस्परसंयोगो गणा उक्तः, तथाऽग्रे च सिनिगधत्वा दिशणो वाच्य, 
स च गुरारूपे रसे न संभवतीति यथा रसानां गुणानि बोद्धन्यस्तदाह- रुण 
इत्यादि । गुणा गुणाश्रया नोक्ता इति दीेञ्जीवितीये “समवायी तु निश्चेष्टः काणं 
गुणः ॥” ( च. सू. अ. १ ) इत्यनेन । रसगुणानिति रसे क्िग्धादीन्‌ गुणात्निदि 
तद्रसाधारद्रग्यगुणानेव विद्यात्‌ । ननु, यदि द्न्यगुणा एव ते, तत्‌ किमिति 6 
गुणत्वेनोच्यन्त इत्याह-कतुरित्यादि । कतुरिति ` तन्त्रकतुः । अभिप्राया इति तव 
तत्रोपचारेण तथा सामान्यज्ञब्दादिप्रयोगेण तन्त्रकरणबुद्धयः; सामान्यशचन्दोपचाराि 
प्रयोगश्च प्रकरणादिवञादेव स्फुटत्वात्‌ तथा प्रयोजनवश्ाच क्रियते । > ‰ \।, 
इह च द्रव्यगुणानां रसेषु यदुपच्रणणं तस्यायमभिप्रायो यत्‌-मधुरादिनिदै 
च्िग्ध-शीतादिगुणा अपि प्रायो मघुरायन्यभिचारिणो द्रव्ये निदा भवन्तीति 1 
मधुरत्वं निदिश्य लिग्धत्वादिप्रतिपादनं पुनः एथक्‌ क्रियत इति ८ च. द.) 
“नोनौपधभूतं जगति किचिद्‌ दन्यघुपलम्यते" इत्यत्र “तां ता युकरितमर्थं च त॑ ता" 
भिग्ेत्य" ( च. सू अ. २६ ) इत्युक्तं, संप्रति तदेव विवरीतुमाह--गुणा इति। 
युणा न गुणानामाश्रया उक्ताः, गुणेषु गुणा न संभवन्ति; तदुकतं शुणरक्षं 
कणादेन-“दन्यश्रख्यगुणवान्‌” ( वे, द्‌. ११११६ } इति, सुतेन | 
“निगुणास्तु गुणाः स्मरताः 1» ( ख. स्‌: भ. ४० ) इति; तस्माद्‌ भिषग्रसगुणः 





+-- यणा शगाश्रया नोक्ता इति सगणे दरव्यलमरसङ्गादिति सावः, तस्मा 
निर्दिष्टान्‌ यणान्‌ द्रव्ययुणानेव ` विदत्‌ , ` एकाधैसमवयेनोपचारा दिति भाव” इ | 


रिवदाससेनः । । 
[द्‌ ~ = ४ 
„व 1 


फ 





| 


४ 
पचारतः । ` सह चरतीति सहचरः, तस्य भावः साहचयस्‌ । 


पूरवधिं रसविज्ञानीयो नाम ठतीयोऽध्यायः १८१ 


रुत्वेन वद्यमाणान्‌ शीतोप्ण-स्निग्-रक्ादीन्‌ दरव्यगुणान्‌ रसाश्रयतत्तददव्य- 
सयैव गुणान्‌. विचचात्‌ । `रसानां गुण-कर्माणि यानि पश्चद्वच्यन्ते तानि रसाश्रयतत्तद्‌- 
भूतोरधणपाञ्चभो तिकदनयस्येव, रसस्य सवयं गुणतया गुणक्रमाँश्रयत्वायो गात्‌ 1 
(यो. ) ॥ 

तदाश्रयेषु ( रसाश्रयेषु ) च द्रव्यसंज्ञकेषु प्रथिव्यादिषु गुणाः प्रकृति 
विक्रति-विचार-देश-काट्वशाद्‌ रुर्वादयो रसेषु साहचर्यादुपचर्यन्ते 
(म. सं. सू९ अ. १७ ) ॥ 


तेषां च रखादीनामाश्रयभूतेषु पृथिव्यादिषु प्च ॒दन्यसंकतकैषु कायंद्न्या- 
व्थायां म्र गुणा गवादयो गुह खं दौष्ण-सूतम-र्ष्वादयः ते द्रन्यगुणाः सन्तो रसेषु 
गुणतरेनोपचाराुच्यन्ते । उपचारस्य बरह्ुेतदशेनाय साहचर्यं विदोपणम्‌ । नलु कथं 
ते दन्यस्येयाज्ञङ्कचाह--ग्रक्तीत्यादि 1 कचित्‌ प्रकरृत्यवस्थायां न सन्तोऽपि नाना- 
विधक्रियासाध्यया विक्त्य जन्यन्ते । केचित्त विचारादिभिः; विचारो विशि्ट- 
मात्रादिः संयोगः । देशो ्वविध उक्तः, तद्भशाद्‌ गुरवादिगुणयोगो द्रव्यस्य । देह- 
देशवदात्‌ “सव्थिमांसाद्‌ गुदः स्कन्धः” (च.सू. अ,२५) इत्यादि । भूमिदेशवज्ञाद्‌- 
न्यथा जाङ्गरेऽन्यथाऽऽनृप इति 1 एवं काटेऽपि । तेन यत्रापि प्रङ्त्यादिवाद्र- 
सानां संभवः, तव्रापि ये रसगुणास्ते द्रव्यस्यैव विदेयाः । एषा च श्ृत्यादिवशद्‌ 
ुवादिकल्पना रस।श्रयस्य द्रव्यस्यैव गुणाश्रयत्वात्‌ संभवति, न रसस्य; तस्य त॒ 
साहचर्यादुपचर्यते ( इन्दुः ) ॥ 
गुर्वादयो गुणा द्रव्ये प्रथिव्यादौ रसाश्रये । 
रसेषु व्यपदिश्यन्ते साहचर्योपचारतः ॥ 
(अ. ह. सु. अ. ९.)। 
नलु, म्ठरदयो रला गुबादिगुण्ुक्ताः कथं वं पन्ते १ | यतो मधुरा 
रसा गुणाः, गुबाद्यश्च गुणाः; न च गुणानां मधुरादीनां गुवरदिगुणाधारत्वमुप्पन्त, 
तथा च वेशेषिक्राः--«निरणा गुणाः” इति, तस्मिन्‌ परथजुयोगे इदमाह -िव्या- 
दावित्यादि । पृथिव्यादौ परथिन्यादिमहामूतारन्धे द्रव्ये रसा्रये गुर्वादयो गुणाः 
परमाथत आश्रिताः, न तु रतेषु मधरादिषु; यतु स्तेषु व्यपदिष्यन्त्‌ तत सहच 
यस्मिन्नेव -रंडदो 
मधुरो स्स आश्रितस्तस्मिन्नेव गुरुगुण आश्रित इति सधुररस-गुखयुणयोः सहचरः 
भावः । -साहचयेण तुल्याश्रयत्वेनोपचारः साहचर्योपचारः, -तस्मात्‌ ह 
पएवारतो गुर्वादयो गुणा रसेषु मधुरादिषु व्यपदिष्यन्ते। यथा-यो र 


रशुरम्र इत्यादि । न पुनः परमाथतो रेषु प 1 -भस्ति.च साह 





१८२ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


 ज्यपदेश्षः । यथा- घृतसहचरेण धृतस्थेनाभिना दग्धौ श्वृतद्रध चौ 
(अ. द्‌. ) । गार्वादीनां रसाश्रयत्वाद्‌ द्न्यस्या सधर्म प्राप्ते परिहारमाह गुव 
द्य इति। वादयो गुणा दन्य एव, न रतेषु । यस्त॒ मधुरो गुरः, भम्रो 
स्यादि न्यपदेश्चः, स साहचर्योपचारतः । एकस्मिन्नाश्रये हयोरवस्थानं सहचरम्‌ । 
साहचयमेव कुतः १ इत्याह-रसाश्रय इति ।. द्रव्यं हि रुरवादौनामिव राना 
प्याश्रयः । अत एकाश्रयत्वात्‌ साहचर्य, तेन उपचारः अविद्यमानस्याप्याश्रया्ि 
भावस्यारोपः । ननु, किमेतद्रसाद्‌ व्यतिरिकतं दरव्यं नाम ¶ इत्यत आद प्रथिव्यादृः 
विति । पृथिव्यादिशन्दाभिरप्ं द्रव्यमित्यर्थः ( हे, ) | 
गु र्षु-शीत-उष्ण आदि गुण रसकि आश्रयभूत पाथिव आदि द्व्येकि अन्द 
ही रहते हैँ ; करयो गुण गुणका आश्रय करके अर्थात्‌ गुम नहीं रद सक्ता है 
इसक्ए सधुरादि रसोके जो गुण कटे गये हैँ वे मघुरादि रसवाले द्रव्यके ही जानो 
चादिए । मधुरादि रस ओर गुर्वादि गुणका नित्य साहचर्य ( साथ रहर 
संबन्ध ) होनेसे, गुर्वादि गुण यद्यपि मधुरादि रसवाे द्रव्योके है, तथापि थौपचाछि 
सापाम मधुर रस गुरु है, भम्ठ रस रघु है" इत्यादि रूपम कहा जाता है१ 1 
वीर्यतो विपाकतन्चाकिरुदानां रसोपदेशेन गुणोपदेशाः, तत्रापवादश्च-- 
शीतं वीर्य <^ ए 

शीतं वीयण यद्‌ द्रव्यं मधुरं रसपाकयोः । 

तयोरम्लं यदुष्णं च यद्‌ द्रव्यं कटुकं तयोः ॥ 

तेषां * रसेपदेशेन निरदैश्यो गुणसंग्रहः । 





१--जिन गुड़ आदि प्रव्योमिं मधुर आदि रस रइते है उनमें गुरु आदि गुणं 
भी सा ही दते है ; जेसे कि रसे गुण-कर्ममे लिखा गया है कि-मधुर ए 
स्नग्ध, शीत भौर गुरु हैँ ; अम्ल रस रघु, उष्ण ओर स्निग्ध है, इत्यादि ; ह 
प्रकार मधुर आदि रस ओर गुर आदि गुणोका सहचरभाव ( साथ रहनेका संध) 
होनेसे मधुर बादि रस ओर गुरं आदि गुर्णोका आश्रयाश्रयिसाव न होनेपर भै 
मधुरादि रसेमिं गुर्वादि गुणका आरोप करके ओपचारिक भाषां मधुर रस गुर ट 
अम्ल रघु है, इत्यादि प्रयोग किया जाता दै । 
रपति मधुर-तिक्त कषायाणां शीतलं, तथा कट्वम्ठ-ल्वणानां चोष्यत॑ 
तथा कटुतिक्तकषायाणां चाछ््यलमित्याद्यो रसदारेण द्र्याणां ये गुणां उक्ता | 
 पवादमाह- तेषामित्यादि । रसोपदेशेन रसगुणक्थनदारेणवयाणां यः शीतोष्णादि | 
गणसं्रहः छतः, स वीयेतः पाकतश्वाविपरीतानां तेषां वक्षयमाणक्षीरादिद्व्याणच | 
निरदष्टं शक्य» न त॒ रसविपरीतवीर्य-विपाकानामितयशैः । तेष्वविपरीतवीरयनिपाकादः | 
दिशति--उपदेस्यत इत्यादि १. उपदेश्यत इति, यथा पय" इत्यादिभिः संव्त। | 


० 1. 





ूर्वाधिं रसविज्ञानीथो नाम तृतीयोऽध्यायः १८३ 


वीर्यतोऽविपरीतानां ° पाकतश्चोपदेश्षयते ॥ 
यथा पयो यथा सर्पिर्यथा वा चज्यचित्रकौ । 
एवमादीनि चान्यानि निर्दिेद्रसतो भिषक्‌ ॥ 
मधुर" किंचिदुष्णं स्यात्‌ कषायं तिक्तमेव च । 
यथा सहत्पच्चमूलं यथाऽव्जानूपमामिषम्‌ ॥। 
लवणं सैन्धवं नोप्णसम्टमामल्कं तथा । 
अक्गुरु-गुद्ध चीनां तिक्तानायुष्णसुच्यते ॥ 


करिचिदस्टं हि सं्रादि, किंविदम्टं भिनत्ति च। 





(न 


यथा कपित्थं सं्राहि, मेदि चामट्कं तथा ॥ 
पिप्पढी 3 नागरं वृष्यं, कटु चावरप्यमुच्यते । 
कषायः स्तम्भनः शीतः, सोऽमयायामतोऽन्यथा ॥ 
तस्माद्रसोपदरेशेन* न सरव ्रव्यमादिरत्‌ । 
दष्टं तुस्यस्तेऽप्यवं द्रव्ये द्रव्ये गुणान्तरम्‌ ॥ 
1 (च, सूः. २६)। 
संप्रति रसद्ररिणेव द्रव्याणां वीर्यम श्ीतमित्यादि" । यद्‌ द्रन्यं रसे पाके 
च मधुरं तच्छीतं वीर्येण जेयं, तथा तयोरिति रस-पाकयोरयदम्ं द्रव्यं तदुष्णं वौयेण, 





एतानि हि द्रव्यगुणकथनग्ररगे स्साविपरीतवीर्य-विपाकतयेवोपदेटव्यानीति रसालुरूप- 
गुणलमेषां ज्ञातव्यमिल्यर्ः। इदं तूदाहरणेक्देशमात्र तेनापराण्यप्ेवंजातीयान्यु- 
दार्व्यानीत्याह ~ एवमादीनीत्यादि । एवमादीनि एवंपरकाराणि गोधूमादीनीत्यथैः ” 
इति दिवदाससेनः । 
१--धीर्यतो विपरीतानां' इति गङ्गाधरसंमतः पाः । 
२--“संप्रतिविशुढधवीरयतेन विरुदधविपाकत्वेन वा रसद्वारेण येषां गुणा न 
निददयास्तानाह ~ मधुरमित्यादि 1” इति रिवदाससेनः 1 | 
३--“पिप्पलीत्यादि 1 अव्र पिष्पली-नागरयोः कडक्योरपि तद्विपरीतमधुर- 
विपाकेन नोष्णलवं हेयम्‌ ¢ इति शिवदाससेनः। जः 
४--““तस्मादिलयादि 1 उक्तरीत्या तल्यरसेऽ्पि दव्य यतो गुणान्तरं दष्टः 
तस्मादित्यर्थः 1” इति शिवदाससेनः| ह 
५ # व वीर्थविशेषो ज्ञातव्य इल 
मित्यादि इति शिवदाससेनः। = ` र 
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तथा यज्च द्रव्यं तयोरिति रसपाकयोः कटुकञुतं तचोष्णं वीयेण, र ग 
शेषः । किवा 'यचचोष्णं कटुकं तयो।' इति पाठः । तत्र यद्रसतो मधुरं र 
शीतमिति वक्तव्ये यत्‌ "रसपाकयोः इति करोति, तन्मछुररसोचितपाक्षै 
मधुरद्रव्यस्य शीतवीर्ताप्रप्त्यर्थम्‌ ; एवमस्ल-कडुकयोरपि वाच्यम्‌ । तपामि 
मधुरपाङादीनां, रसोपदेशेनेति रसमात्रकथनेनेव, यतो विपाकोऽपि रसत फ़ 
प्रायो तायते ; यद्रद्यति--“कट्‌-तिक्तकपायाणां विपाकः प्रायशः कटुः।” (च 
ज. २६ ) इयादि । एतच्च न सर्वत्रेत्याह--वीयत इत्यादि । वीततोऽविप्रीतागं 
रसद्वारा वीयंज्ञानं, न तु रसविर्दर वीर्याणां महापच्चमूलादीनः ; न केवर रसेन | 
तहिं पाकतश्च य॒ उपदैक््यते गुणसंग्रहः “छुक्रहा बद्धविण्मूत्रो बिपाको वात 
कटः” (च. सूः अ. २६ ) इत्यादिना, स च वौयंतोऽवरिल्द्रानां विक्तेयः; 
तत्र वीय विरोधि भवति तदा विपाकोऽपि यथोक्तगुणकारी न स्यात्‌। शि 
पाकत्चाविपरी तानां रसोपदेशेन गुणसंग्रहः शीलोपष्णलक्षणो निदप्यः, यस्याह 
पिप्पल्याः कटुकाया अपि विपरीतमधुरपाकित्वं, न तत्र कडुरसत्येनोप्णत्वमित्यथ। 
अस्मिश्च पक्षे “उपपरे्यते. इति ध्या पयः' इत्यादिना संबध्यते । तान्य. 
विपरीतवीर्यदिपाकान्य)ह--यथा पय इत्यादि । पयः प्रश्रतीनि हि द्रन्यगुणक्ऽ 
विरुदरबीयविपाकान्युपदेष्टन्यानि । संप्रति यत्र विरुदधवीयत्देन रसेनोप्णलवादि ॥ 
निदेभ्यं तदाह -- मधुरमित्यादि । किचित्‌ कषायं चोष्णं, तिक्तं चोप्णसिति योजा। 
कषायतिक्त-रुत्रणानाुदाहरण मसुत्रितानासपि प्रकरणात्‌ छतम्‌ । महतयन्पू 
बिस्वाद्पञ्चमूलमिह । एतच्च तिक्तस्य कषायस्य चोप्णतायायुदाहरणप्‌, मन्न 
नूपामिषं तु मघुरस्योप्णवीयंत्वे । . वीर्थप्रसङ्गादन्यमप्यम्खादीनां विरुद्गुणमाह- 
किचिदित्यादि । अभयायामतोऽन्यभेति अभयायां कपायो रस्म मेदनशनोषय्े 
त्यथः ( च. द्‌. ) | रसद्ररेण द्रव्याणां गुण-कर्माण्युक्तानि, रसवद्वीरय-विपकः 
परभावद्वरेणापि द्रव्याणां क्म दृयते, तदेव दर्शयितुं प्रकरणं सोदाहरणमारभते- 
शीतमित्यादि । यद्‌ दरव्यं वीयेण शीतं शीतवीर्य, रस-दिपाकयोरभघुरं मधृए 
मधुरविपाकं च, वीर्य-विपाको वध्येते, तथा यद्वयं तयो रस-विपाकयोरम्लम्‌ भम 
रसमम्कविपाकं च, ( तत्‌ ) उष्णम्‌ उष्णवीर्यं स्यात्‌ । तथा यच्च ्रन्ययुप्णमु॑ 
वीयं तथो रस-विपाकयोः कटुकं कटुरसं, कटुविपाकं चोक्त, तेषां तथाविधा 
दन्याणां रसोपदेशेन गुणसं ग्रहो निर्दयः , वाच्यः मधुरो रसः शीतः, अछ 
कटुको उष्णो, विपाकश्च रतै तल्यफलः, एवं तत्तद्‌ द्रव्येषु रखस्य वीर्य विपाका 
` विरुदत्वात्तेषां यथास्वं रसतो गुणान्‌ दोषकोपन-शमनत्वं च विद्यात्‌ । विपरीता" 
सक्तेभ्योऽन्येषाम्‌ अर्थात्‌ यत्र॒ रस-वीर्यविधाकानामन्योन्यविरदधत्वं विजाल्यन्व। | 
तादृशद्रव्याणां गुणसंग्रह वीर्यतः, पाकतो विपाकतः, चकारात्‌ रसतोऽपि 
देक््यते । तथाविधं न्यं रसेन छिचित्‌ कर्म ङे किचिद्रीरयेण, क्विदिद्धिपाकिनागि 
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रीतं वीरेण `यद्‌ द्व्यमित्यादौ उदाहरणसाह--यथा पय इत्यादि । `यथा पयः 
क्षीर, यथा सिषं रन्ये क्षीर-सर्पिपौ मधुररसे, मधुरविपाके, शीतवीयें च । 


यधा वा चत्य-चित्ररनौ 3 एतो कटुरसो, कटुविपाको, उष्णवीयों च । 
तयोरम्लं यदुष्णं स्यादियस्योदाहरणं , सदिरादिकिं स्वयमूहनीयम्‌ । = भिषक्‌ 
एवमादीनि चान्यानि तद्विधानि ` द्रव्याणि रसतो निदिरेत्‌, न तु सर्वाणि प 
कथमिति चेत्‌ १ अत्राह - मथुरमित्यादि । ¦ किचिद्‌ व्यं मधुरमपि उष्णम्‌ 
उष्णवीर्थस्‌ । यथरा--भलठ्जानूपस्‌ ओद्कानूपम्‌, आमिषं मासम्‌ । फिचित्‌ 
कपाय-तिक्तं द्रन्यसुप्णवीर्यै खात्‌ । यथा--महन्पत्चमूलम्‌ 1 ओदकानुपपिशितं रसतो 


-धुस्मपि न पित्तं जयति क तु जनयति, उष्णवीर्यत्वात्‌ । कपायतिक्तं महत्पच्च- 


मूं वातं जयति न त॒ पितम्‌ उप्णवीग्रत्वात्‌ । किचिद्‌ द्रव्यं ्वणमपि नोष्णम्‌ 1 
यथा सैन्धवं ख्वणमपि न उष्णम्‌ उष्णवीर्य, छतु क्ीतवीर्यम्‌ । तथा क्षिचिद्म्रं 
नोष्णं, यथा --आमलकसम्खसपि नोप्णवीय, छतु शतवीर्य । क्वणे सेन्धवं पित्तं 
जयति, शीतवीयैत्वात्‌ ; ल तु वातस्‌ । एवमस्कमामर कम्‌ 1 तिक्तानामकौगुर- 
गुदूचीनासुप्णं वीर्ममिष्यते । तिक्ता अपि अर्कागुरगुच्यः पित्तं जनयन्ति, उष्ण- 
वीर्यत्वात्‌ । उक्तघ्रदाहरणेषु वीयं रसमभिभूयात्मकस कुरूते, रस-विपाक-वीर्याणा- 
मुत्तरोत्तरातिशायित्वात्‌ ; “रसं तरिपाकस्तौ वीर्यं प्रभावस्तान्यपोहति ।* ( च. सू. 
अ.२६) इति । फिचिदुम्लमिति किञ्चित्‌ अम्लम्‌ अम्लरसं द्रव्यं, संग्राहि 
मलरविबन्धक्रद्‌ भवति । यथा--कपित्थं संग्राहि । किचिदम्लं दरव्यं भिनत्ति भेदि 
भवति । यथा--आसलकं मेदि । कपित्थामलकषयोस्तुल्यरसत्वेऽपि गुणमेदो द्रन्य- 
प्रमावात्‌ 1 ““रसादितास्ये यत्‌ कर्म विशिष्टं तत्‌ प्रमावजम्‌ ।* (च. सू. ज. ३६ ) 
इति । एवमन्यत्रापि बोद्धव्यम्‌ । पिष्परोति कट्‌ कटुरसं दरन्यम्रप्यसुच्यते, किन्तु 
कटुकाऽपि पिप्पली नागरं छठी च रष्यमुच्यते । “प्रायः कडकं वातरमनरृष्यं च, 


अन्यत्र पिप्पली-विश्वमेषजात्‌ । ८ च. स्‌. अ, २७ ) इति । विश्वभेषजं इ्ठौ । 


कषायो रसः स्तम्भनः शीतश्च, यथा--धातक्याम्‌ ; अभयायां हरीतक्या, स 
कषायः, अतोऽन्यथा दुन उष्णश्च । तथा च _““ङपित्थं दाडिमं चाम्लं ग्राहिः 
नामल्कीफलम्‌ 1 कषाया प्राहिणी श्नीता धातकी, न हरीतकी ॥" ( # सं. सू. 
अ, १७ ) इति । यस्माततल्यरतेऽपि द्रव्ये द्रव्ये प्रतिद्रव्यमेवं गुणान्तरं य गुणभेद 
इश्यते, तस्माद्रसोपदेशेन न सवं दरन्यसादिरेद्धिषक्‌ ( यो. ) । नथ व 
मारम्मरमूतनूल-मध्याधिक-तर-तमादिभेदेनासंयेवार्न यण.कमषदेलो 4 
कर्तन्यस्तदाह--शीतमियादि। यद्‌ द्रवयं वीयेण शीतं रस-पाकयोमंधुरं तख युण- 
संग्रहो रसोपदेशेन 'मधुरमः इत्युपदेशेन निरदेश्यो उुद्धिसद्धिः । शलोमयुणातिरिकात्‌ 
पच्चमूतारब्धद्व्ये मधुरो रसोऽभिव्यज्यते' ह्युया दनम क 
रणाः स्निरध-गुर-शीतोः, “सवादुर पच्यते' इति च वल्यते ५ 
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शीतवीयं-मुरविपाकौ जयौ । प्रथिव्याममबुप्येरो तदुमयाजाता गुणा भूमे 
लर-किन-मन्द्‌-स्थिर-विशद-सानद्र-स्धूल-गन्धास्तथाऽपां दव-किगध-शलौत-मन्दु-स, 
सान्दर-खदु-पिच्छिरा गुणा इत्येषां गुणानां संग्रहो निरदेऽ्यो भवति । तथा यद्‌ द्रं 
तयो रसपाक्योरम्ङं वी्येणोष्णं तस्यापि रसोपदेशेनाम्लरसोपदेेन गुणसंगरहो निदैष्ः। 
भूस्यभ्िगुणभूयिषठत्वादुम्लः, स॒ च “लघुरष्णः स्निग्धश्च" (च.स्‌.अ, २६) 
इत्युक्या, तथा “अम्लोऽम्लं पच्यते” ( च. सू. ज. २६ ) इत्युया 'अम्कं हति 
रसमात्रोपदेशेनोष्णवीरयाम्लरस-पाक-रघु-स्निरधा रेया: । तथाऽपि सूम्यगन्योरनभि- 
भवाच्च शेषा गुणा पर ममेगुरूखर-करिन-मन्द-स्थरविशद-लान्द्र-सथूक-गन्ा, 
अग्नेश्च ये उष्ण-तीचण-सू्म-रुघु-रुक्ष-विशद्‌-रूपाणि गुणाः, तेषासपि गुणानां 
संग्रहो निर्देश्यः । एवं यच् द्रव्यं वीर्येगोष्णं तयो रसपाकयोः कटुकं मरिचादि 
तस्य पि कट्रसोपदरेरेन गुणानां संग्रहो निष्यः । वाय्रधिगुणभू{यष्टत्वात्‌ कटुक, 
स च “लघुरुष्णो रुक्षप्च ( च. सू. अ. २६ ) इत्युक्तया, “कट्‌-तिक्त-कपायाणां 
विपाकः प्रयाशः कटुः ।” ( च. सू. अ. २६ ) इत्युक्तया च, “कटुकस्‌' इतिमात्रोप- 
देशेन रघु-रु्नोष्णवी्य-कटरस-पाका ेयाः। तन्रापि शेषाणां वाय्वस्निगुणानं 
वायोरैघु- शीत-रूक्ष-खर-विशाद्‌-सूरम-स्परशगुणानासगनेरपणः -तीदण-सूत्म -ल्घु-रुक्ष 
विशद्‌-रूपगुणानां मेलनेन याडशलघुत्वादयो भवन्ति तालानां तेषां गुणाना 
संग्रहो निदेश्यः। विपरीतानां वीर्यतः पातश्च विपरीतानां -मधुराम्ल-कटुकानं 
वीर्यतः पाकतश्चोप्रेद्यते गुणसंग्रह इति । य व्याल्यायते--यद्‌ द्रव्यं रस-पश्यो- 
मेधुरं तद्वीयेण शीतं, यच रसः पाकयोरम्लं तद्वयेणोष्णं,. यच रस-पाकयोः ककं 
तद्वी्येणोष्णमिति; तदयुक्तं, तेषां रसोपदेरेन निरदेशयो गुणसंग्रहः इति वचनश्या- 
संगतेः। तथा च शीतगरीय-मधुररस-मधुरपाकटरन्याणां मघुररसोपदेशेन गुणः 
संगरहः--यथा पयो यथा च सपिर्मधुरं स्निग्ध-गुरश्ीतादिकम्‌ , एवसुष्णवीर्याम्ड- 
रसाम्रपाक्न्याणामस्लरसो पदेशेन गुणसंगहो यथा -भव्यमम्छं, तैन रुष्य 
स्निग्धत्वादिसंग्रहः । एवमुष्णवीयं-कडरस-कटुपाकटरन्याणां कटुरसो परेशेन रेषगुणः 
संग्रहो यथा-चन्य-चित्रकरौ । तत्र चिन्रकः--“कटुकः, कटुकः पाके, वीर्योष्णः 
`खिित्रको मतः ।” (च.सू. अ, २७ ) इति व्यते, तेन लघरष्ण-र्षादीनामपि 
संहः । एवमादीनि चान्यानि शोतवीर्य-मधुररस-मधुरपाकानि द्रव्याणि 
मधुररसतो यथा, तथोप्णवीर्याम्रसाम्टपाकानि द्रव्याणि चम्छरसतः, तथोष्ण" 
वीरय-कटुरस-कटुपाकानि दरन्याणि कटुरसतो भिषग्युणतो निर्दिशेत्‌ । वीर्यतो 
विपाकतश्च विपरीतानां मधुराम्ल खण-कट-तिक्त-कषायार्णां वीर्यतश्च पाक 
श्चोपशो यथा तदाह-मधुरमिलयादि । किचिद्‌ द्रव्यं यथाऽनूपमामिषं मधुर वर्त 
उष्णं, तद्वीयंतो रसतश्च निरदष्यम्‌ । तथा किचिद्‌ द्रव्यं कषायं तिक्तमेव किचिद्‌ 
द्रव्यं यथा बरहत्य्चपूलं वीर्यत उष्णं तद्वी्यैत उपदेद्यते । कषाय-तिक्तौ शीताद्कत । 








| 
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भनु तिक्तकषाययोः पाक एकान्तेन कटुः, तेन॒ तयो रसोपेरोन गणसंग्रहो 
ि्दध्यः तो नोक्त इति चेत्‌ १ न, रस-विपाक-वीर्याणामसामान्यात्‌ 1 प्रायेण हि 
तिक्तकषाययोः शीतं वीर्य, कटुः पाक इति । अपरमुदारति-रवणमिादि । 
घव कवणमल्यर्थं॑गुर स्निग्धघुष्णं च, सेन्धवं तु र्वणं नोष्णवीर्यम्‌ तथा 
सर्वमम््धुष्णं, लघु, स्निग्धं च; आमलकमम्रं नोप्णमिति वीर्यतो विपरीतं वीर्यतो 
निर्षयम्‌ । तथाऽकांगुरूगुदू वीनां तिक्तानासुष्णं वीय न शीतं, “सर्वं ॑तिक्तं 
शीतसुक्तप्‌” इति वीर्यतोऽकद्य उपप्या इति । वीर्यतो विपरीतान्युदाहत्य 
पाकतोऽुयुदाहरति --एिचिदम्लमियादि । अम्कस्यास्कपाके खषटिविप्मूत्रता कर्मः 
तत्र ङिचिदस्लं द्रव्यं संग्राहि, यथा--कपित्थफलं संग्राहि, तेनानुमीयते-- कपित्थं 
कटुपाकं; व्यते हि -“छकरहा वद्धविएमूत्ो विपाको वातलः कटः ।” ( च. सू. 
अ. २६ ) इति; तस्मात्‌ पाकत उपदेच्यते द्रव्यम्‌ । नामल्कं चाम्कं भेदि शतं 
च, तस्मात्‌ पाकतोऽविपरीतं वीर्यतो विपरीतं वीर्थत उपेद्यते। एवं सर्वं॑कटु 
द्रव्ये कटुपाकादुप्ण-शुक्रघ्त्वाद्रप्यं ; पिप्परी-नागरं तु घ्रूव्यं, तस्मान्मधुरपाक च 


पाक्रतो विपरीतं पाक्त उपेक्यते । कषायः सर्वैः स्तम्भनः श्लीतश्च; कटुपाकात्‌ 


सस्भनः, सोमगुगः स्तमनः श्रीतश्च; जभयायां हरीतक्यां विपर्ययो रेचनश्चोष्णश्च 
इति वीर्यतो विपरीता हरौतकी, पाकतश्च विपरीता, रेचनत्वात्‌ । तस्मात्‌ सव द्रव्य 
न रसोपदेशेनादिेत्‌ । यत्त॒ श्लीतवीय-मघुररस-मधुरपाक तन्मधुररसोपदेोन आदि- 
शेत, यचोष्णवीयास्लरसाम्रपाकं तदप्यम्लरसो पदेशेनादिशेत्‌, एवं यदुष्णवीयं-कटु- 
रस-कट्पाकं तदपि कट्रसोपदरेेनादिशेदिति निगमनम्‌ ( ग. ) ॥ 

जो द्र्य रस ओर विपाक दोनेमिं मधुर दोता है, वह शीतवीयं होता है । जो 
ह्य रस जर विपाक दोनोमिं अम्ल होता है, बह उष्णवीर्यं होता दै । जो द्रव्य रस॒ 
ओर बिपाक दौनमिं कटु होता दे, वह मौ उष्णवीय होता हे ।. जिन द्रव्यौका वीय 
ओर विपाक रसते विपरीत न यो अर्थात्‌ रसके समान ही हो, उन दवय यण कः 
रसूकि जो गुण-करम विस्तारते कटे गये ह उनक अजुसार ही जानने चाहिये । जस 
दूध ओौर घीके रस, वीर्य ओर विपाक समान ही है अर्थात्‌ उनका रस मधुरः विपाक 
मधुर ओर वीर्यं सीत हैः एवं चव्य ओर चित्रकका रस कटुः विपाक कटु ओर 
वीय उष्ण हे; ये ओर इस प्रकारके अन्य द्रवय॒ जिनके रसः विपाक ओौर वीयं एकसे 
हो उनके गुण-क्म रसते दी जानने चादिए। तन्त्रकेने मी उनके गुण-कमका निदश 
रसोपदेरासे य मधुर है, यद अम्क है, यह कट है, एतावन्मात्र ही किया है । परन्तु 
सपर कडा हुमा नियम सव दर्योमे लागू वहीं दो सकता । कनि इ 
कषाय ओर तिक्त रसवाछे द्र्य उष्णवीर्यं होते ठैः जसे उह्ूल कषाय भौर तिक्त 
होनेपर भी उष्णवीर्यं हैः ज॒रुचर ओर 


उष्णवीर्यं हेः सनधूव वण दोनेपर मी उष्ण बीन न लवण होनेपर भी उष्ण वीयं नह, हे (ति सौतवी्‌ ५.८ 


मिं मधुर हीनेपर भी , 
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भम्ब होनेष्र भी उष्णवी्ं नही ह (किन्त शीतवीर्यं है); आकः अग्‌ ओौर ल 
तिक्तरसवाले दोनेसे इनका वीर्यं शीत्‌ होना चाहिए भरन्त इनका वीयं उणा हक 
भम्छ व्य ग्राही है जेते-कथका फल; कुछ अम्ल द्रव्य भेदन दैः जसे 
कट्रसको अद्ष्य बताया गया है, परन्तु पीपल ओर सौठ वृष्य हैः केषा र् 
स्तम्भन ओर शीतवीर्यं बताया गया दै, परन्तु हरड़ कपाय रपवाली होगम 
उर्व ओर भेदन दै । इस कार उत्यरसवाले दयम भी भिनन-भिनन शु प 
नाते हैः अतः सेक जो गुणकर्म कटे गये है, उनपरते सव योक गुण-कम ऋ 
बताये जा सकते । 
ऊपर हमने जो अथं दिया हे बह चक्रपाणिदत्त मतानुसार हे । चक्रपाणि 
दत्ते मूलमे वीर्यतोऽविपरीतानाम्‌ ( वीयेतः अविपरीतानाम्‌' ) एसा पाट मानक 
मन्थ लगाया है । कविराज गङ्गाधरजी ओर यगेन्द्रनाथसेनजीने धीरी 
विपरीतानां एेसा पाठ मानकर कुछ भिन्न व्याख्या की है । उनके सतानुसार सपं 
करणका अथे इस प्रकार होता है- जिन व्योका रस, विपाक ओर्‌ वीर्यं समान हे 
अर्थात्‌ विपाक ओर वीर्य रसके समान हो. जेसे-रस मधुर हो, विपाक मधर होभौर | 
वीयं शीत हो; रस अम्ल हो, विपाक अम्ड हो योर वरय उष्ण हो; तथा रसु 
हो, विपाक कट्‌ हो ओर वीर्य उष्ण हो; पसे दव्योके गुण-कर्म केवल रसके उपदे 
भर्थात्‌ तत्‌ तत्‌ रसके जो गुण-कमं लिखि गये हँ उनपरसे ही जानने- बताने चाहिए। 
भवर रस सौतवीय है, अम्ठ जौर रवण रस उष्णवीयं है विपाक रसंकर ठ 
फल ( गुणकर्म ) वारा दोता है। इस प्रकार पसे द्व्य रस, वीर्यं गौर विपाकमें अविद 
होनेसे उनका कवक रसोपदेदासे ही तत्द्रसके गुण-कमं ओर दोषप्रकोपत्व वा दोष 
रमकलका बोध हो जाता है । अतः तन्त्रकारोनि प्रायः एसे द्रन्योके गुणो मधु, 
अम्बः» कटकः, इतना ही संक्षेपे लिखि द्याह) परंतु जो मधुरः, अम्ट, चण, 
कट, तिक्त ओौर कषाय रसवाठे द्रव्य वीयं ओौर विपाके विपरीत दै एसे द्वयक णः 
कमं वों मौर मिपाकते कहे जार । जेसे-आनूपांस मधूर होनेपर सी उष्ण वीव 
उसके गुण-करम वीर्यसे जानने चाहिए । तथा बृहतषठमूल तिक्त ओर कषाय रसवालं 
होनेपर भी उसके विपरीत उष्णवीयंवाला होनेसे उसके गुण-कमं वीर्यके अजुसार हेत 
क्योकि वीर्यःरस ओर विपाक दोरनोका प्रामव करके अपना कार्थं करता है। अनय 
यके उदाहरण रवण रस गुरु लिग् ओौर उष्ण वीयं वाला होता है, पर्त 
उन्धव लवण होनेपर भी उप्ण नही किन्तु शीतवीर्यं है; यम्ल रस ल्घु, कलिश्च ओर 
उष्ण वीयेवाला होता है, प्र॒ आंठे अम्ठ होनेपर्‌ भी शीतवी्ं है; तिक्त रसवाठे 
द्व्य शीत वीयवाले होते है, सरत आक्र, अगर ओर गिलोय तिक्त होनेषर भी.उप्य- 
वीरयवाठे है; अतः ये सव वीयसे विपरीत होने से उनके गुण-कर्म उनके वीर्यपरसेके ` 
गये हैँ । विपाकविषदके उदाहरण-जेसे-केथका पर अग्ल दोनेपर मी आही है, हह | 
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अुमान होता है कि--इसका विपाक कटु है, ओर कड्विपाक होनेसे अम्ल होनेष्र 
मी राही है । कट द्व्य कड़विपाक्वाटे होनेसे उष्णवीयं ओर कट्विपाक शुक्र होनेसे 
अदृ्य होते दै, परन्तु सँ ओौर पीपल मधूरविपाक होनेसे द्रष्य है । एसे दरवयोकि गण- 
कर्म बिपाकपरसे जानने चादिए । कषाय रस स्तम्भन ओर शीतवीर्यं होता दै, परन्वु 
हरड कषाय होनेपर मी रेचन ओर रष्णवीयं है । एसे द्व्योकि गुण-कम वीर्यं ओौर 
विपाकपै जानने चाहिये । तुल्यरसव ठे द्रव्योमं मी गुणों अन्तर देखा जात है, 
छि सब दरव्योका उपदेश रसोँसे नदीं दो सकता । अतः जिन प्रवयोमिं रस, वीयं 
ओर विपाक समान हं उनके गुण-कमं रसोते ओर जिनमें रससे विपरीत वीर्यं ओर 
„ विपाक हौ, उनके गुण-कमे वीयं या विपाकसे जानने चाहिए । क्योकि विपाक 
रसका ओर वीयं रस तथा विपाक दोनोका पराभव करके अपना कायं करता है 
“एतं विपाकस्तौ वीय प्रमावस्तान्यपोहति ।” 
केषां द्रव्याणां रस्ेभ्य एव गृणा दोपश्रकोपकत्व-ग्र्मनत्वं च विज्ञयेम्‌ ?-- 
तत्र यन्मधुरं रस-विपाकयोः शीतवीय च द्रव्यं, यच्चाम्टं तयोरुष्णवीयं 
च, यद्रा कटुकं, तैषां यथास्वं रसेभ्यः प्रायो गुणान्‌ दोपकोप-शमनत्वं च 
। विद्यात्‌ ( अ. सं. सू. अ. १७ ) ॥ 
अनन्तरं वारभटस्तन्र यन्मधुरमित्यादिना प्रकृतं प्रस्तौति । यहूव्य॑ मधुररसं, 
मधुरविपाकं, श्ीतवीयं च; तथा तयो रख-विपाकयोरम्कं सदुष्णवीयं ; यद्वा कटुकं 
तयो रस-विपाकयोरूणवीं च; तेषां त्रयाणामपि यथात्मीयरसगुणान्‌ सातिश्ययान्‌ 
विद्यात्‌ । रसाुरूपेण च तेषां दोषकोप-शमौ । तेनेतदुक्तं भवति-- यत्र रस-वीय- 
विपाकानामेकजात्यन्वयत्वं ततरेकगुणत्वमपि । तथा च--क्षीरे मधुररस-विपाके 
शीतवीये च मधुररसवत्‌ श्छेष्मको पनत्वं, वात-पित्तशामनत्वं॑च; एवं मदिराया 
अम्टरस-विपाकाया उष्णवीर्यायाश्चाम्ररसवद्वातशमनत्वं पित्त-पेष्मप्रकोपनत्वादिकं 
च; कटुरस-विपाक्योपष्णवीर्यसख मस्विस्य कटुकरसवत्‌ श्टेन्मश्षमनत्वं ` वात-पित्त 
प्रकापनं च ( इन्दुः ) | 
जो द्रव्य रस अर विपाक दोनो मधुर तथा शीतवीय हो, जौ व्य रस ओौर 
। । विपाक दनम जम्क तथा उष्णवीर्यं हो भौर जो इत्य रस तथा विपाक दोनो 
' कडु ओर उष्णवीर्यं हो, उन दये गुण तथा वातादि दोपौका प्रकोपक ओर 
प्रशामनत्व प्रायः उनके रसते ( रसंकि गुोकि अचसार ) जानना चादिए ।. 


पृवाक्तनियमापवादः-- 
रसादिसङ्करेण व्वन्यथात्वम्‌ । यथा--मध मधुर ेष्माणं मयति 


कटुविपाकतया सकषायत्ा्रक्याच्च, वातं जनयति शीतवी्यल्वा › तथा 
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यवोऽपि ; आनूपौदकपिशितं मधुरमपि पित्तं करोति, उष्णवीयला्‌; 
तथा तरं मधुरं कट़विपाकतया विपाकत एव वद्धविण्सून्म्‌ ; अम 
काञ्चिकं कफं जयति, रक्षोप्णत्वात्‌ ; कपित्थं तु रौक्ष्यात्‌ कफ, पित ह 
शीतवी्यतया ; आमलकं पित्तं शीतवीर्यत्वात्‌ स्वादुपाकतया च्‌, कं 
रो््याह्ाघवाच् ; ठवणं सैन्धवं स्वादुपाकतया पित्तं जयति, राषवात्‌ 
कफं च ; कटुकाऽपि शुण्ठी स्नेहौप्ण्य-स्वादुपाकेरवातं क्षपयति, पिमही 
च ल्जनोऽपि स्नेहौष्ण्यगोरवेः पठाण्डुश्च ; स तु स्नेहगोरवाभ्यां जनयति 
रलेप्माणम्‌ , वृद्धं मूखकं च खादुपाकतया; स्निग्धानि तिक्तानि व्याघ्री. , 
विरल्यार्काणुरूण्युष्णवी य॑त्वात्‌ पित्तं जनयन्ति ; कपायतिक्तं महसन्नमूं 
वातं जयति, न तु पित्तसुप्णवीर्यत्वात्‌ ; कषायश्च कुटत्थोऽम्टपाकतय 
च । इत्येतन्निद्रौनमात्रयुक्तम्‌। ८ अ. सं. सू. अ. १७) ॥ 
यत्र तु रसादीनां विजात्यन्वपरेन सङ्करस्तन्न क्चिद्रसाधिकयेन कार्यकारितं, 

कचिद्र्याधिक्येन, कचिद्विपाक्राधिक्येन, इत्यस्येवार्थल्य यथा सधु मघुरमित्या- 
दुयुदाहरणं । खत्रोधभ्‌ । व्रद्धमूलकस्य ब्रिदोपकरतुः कटुकस्य कफकतृत्वे यदाचार्यः 
वाग्भटेन मधरुरपाकित्वं कारणक तत्‌ स्वयं हदयपदितल्येव बृद्धसूलकस्य कदु 
पाक्त ( वि ) स्तं, किवाऽन्यत्‌ कचिदिति न जाने ( इन्दुः ) | 
जहां ( जिस व्यम .) रस, विपाक ओौर वीर्यं इनका परस्पर सजातीय (एक-ताः 
। अवक ) संबन्ध होता है वहाँ रसोकि जो गुण-कम शाचखम लिखे है उन प्रसे एफ 
समग्र गुणकम जानने चादिए, यह ऊपर छिखा गया दै ; प्रन्तु जिस दरव्यम रष, 
विपाक ओर वीर्य इनका परस्पर विजातीय , ( एक-दूसरे विरुद ) सम्बन्ध होता 
स॒ दरव्यम रसकर गुणस विपरीत गुण भी पाये जाते है ) वहां केवल उसके रखे 
गुणोसे द्र्यके समग्र गुणकर्म नहीं वताये जा सक्ते । नेसे - मध ( शहद ) 
मदुर रखना हे तयापि वह्‌ उ वाय, रख ओर कट विपाका होमे क 
शमन करता है तथा शौतवीयं दोनेसे वायुको उस करता है । तैसा ही चौ. 
विषयं भौ जानना चादिए। आनूप ओर ओदक राणि्योका सांस मधुर होनेष 
भी उष्णवी होनेसे पि्तको वदता है । तेल मधर होनेप्र मी_कटविपाक हेत 
मसयतका विन्य (-कृव्ज ) करता है । कणी मम्ठ हनिपर मी ध भौर उर 
दीक करको शान्त करती है । कथका फल अम्य होनेषर सी दोतते ऋ 
ओर शीतवीयं हौनेसे पिततो यान्त करता है । अवले अम्ठ होनेपर भी, मधृए 
विपाक जौर ीतवीयते पित्तका भौर रूक्ष तथा लधु होनेसे कफका शमन.करते है। 


| न | 
सन्धानमक्‌ मधर विपाकसे पित्तका चौर र्षु होनेसे कपा शमन करता दै । 







॥ 


॥ 





धक शाक न शात ~" 


काक चाक = 1 का त १ 


, + अ+. 


0 रसचिज्ञानीयो म 
पूवरधिं - नाम तृतीयोऽध्यायः १९१; 


श ओर्‌ पीपल _कडुरसाली नेप भी मधुरविपाक्‌, सि मौर उष्ण वर्स 
वायुका शमन करती. हे । हुन ओर प्याज कटुरसवाले दोनेपर भी. स्निरध, 
उणवीयं जर गुरु दोनेसे वायुका शमन करते हैं । प्याज स्निग्ध ओर ग होनेसे 
कपो बढाता दै। पी मूटी मधूरविपाक होनेसे कफको बढाती है | क्टेरी, 
ढ्‌, माक जौर अगर तिक्पस.ओर सिन्ध. होनेपर मी उष्णवीर्यं होने पिततो 
दते ह । शशव _कपाय ओर तिक्त रसवाका होनेपर भौ र्ण हनेषे 
का दमन का ह, न पि समन नका । इमो पर 
हैम मी _अस्लविपाक्‌ _होनेते वायुका शमन कती है, कनदु पिका शामन 
नहीं करती । + न 
राना गुणतारतम्यस्‌-- 

रौक्ष्यात्‌ कषायो रुक्षाणायुत्तमो, मध्यमः कटुः । 

तिक्तोऽवरस्तथोष्णानामुप्णताह्वणः परः ॥ 

मध्योऽम्छः, कटुकङचान्त्यः, स्निग्धानां मधुरः परः । 

मध्योऽम्डो, ख्वणश्चान्त्यो रसः स्तेदान्निरूच्यते ॥ 

मध्योकृष्टावराः शैत्यात्‌ कषाय-स्वादु-तिक्तकाः१। 

स्वादुगुरुत्वादधिकः कषायाह्वणोऽवरः ॥ 

अम्छात्‌ कटुस्तिक्तो छघुत्वादुकत्तमोत्तमः२ । 

केचिघूनामवरमिच्छन्ति लवणं रसम्‌ ॥ 

गोरे खाचवे चैव* सोऽवरस्तूमयोरपि । ( च. स्‌, ज. २६ )। 

सौल्यादित्यादि 1 रौच्येण कषाय उत्तम इति सु्षतमः, तिक्तो रुक्षः, कटस्तु 

मध्यो रुक्षतरः ; एवमन्यत्रापि । कटुकश्चान्त्य इति अवर इत्यथः । एवं ख्वण- 
प्चान्त्य इति अवर इत्यर्थः । रुवणोऽवर इति गुरुत्वेनेत्य्थः । अम्खात्‌ कट्रित्यादौ 





१--तिक्तात्‌ कषायो धरः शीताच्छीततरः परः इति पाठान्तरम्‌ । 
२--“लघुलादुत्तमो मतः" इति पाठान्तरम्‌ । म 
` ३- “मतान्तरमाह -केचिदिदयादि । प्रतिसंख्र्ता उभयोरपि मतयोरववोधाथ 

मतदरयं सङ्करग्य द्शयति-- गौरव इयादि । उमयोरपीति मतद्वयेऽपि स ख्वणोऽवरः; 
अग्निवेहमते गौरवेऽवरः, मतान्तरे लाधवेऽवरः। एतेन गौरवेऽवर इति येनोच्यते 
तेनापि किंचिदयुलं खी क्रियत एव, तथा राघवेऽवर इति मतेऽपि रकिचिद्यल्ल- 
मर्थायातमेवेति नु कश्चिद््थमेद इयथः ।” इति शिवदाससेनः 1 ४. 

४- चेवं" इति पाठान्तरम्‌ । 





१९२ दरव्यगुणविज्ञानम्‌ 


अमात्‌ कट्ुः, ततः ' कटुकाटुत्तमा्तिकितो रघुत्वेनोत्तमोत्तमः ; उत्तमात्‌ कट 
दत्तम उत्तमोत्तमः 1 एुकीवमतमाह--पैचिदित्यादि । एकीयमतं वचनभङ्गबा 
स्वीढर्वनाह - गौरव इत्यादि । एतेन गोरे लाघवे चावरत्वं रुचणल्य स्वीक 
गौरवेऽवर इत्यनेनाम्ल-कटु-तिक्तभ्यो गुहं ` स्वीकरोति रवणल्य्‌, धवे चाक 
इत्यनेनाम्लादपि रघुनोऽल्पं १ र।घवं ख्वगस्य स्वीकरोति। न च वाच्यम्‌-- 
भम्शे ्थिवौ कारणं रवणे तु तोयं, ततः प्रथिन्यपेश्चय तोयजन्यत्य र्वणल्येव 
राघवमुचितमिति; यतो न भूतनिवेशेन गौरव-राधये शक्येते अवधारयितु, तथा हि 
तोयातिरेककृतो मधुरः प्रथिन्यतिरेककरतात्‌ कषायाद्‌ गुरुर्भवति ( च. द्‌. ) || 
रसाः कट्बम्ल-छ्वणा वीर्यणोष्णा यथोत्तरम्‌ । 
तिक्तः कषायो मधुरस्तदरदेव च शीतलाः |] 
तिक्तः कटः कषायश्च रुक्षा वद्धमलास्तथा । 
पट्वम्डमधुराः स्निग्धाः सष्टविण्सूत्र-मारूताः || 
पटोः कषायस्तस्माञ्च मधुरः परमं गुः । 
खघुरम्छः कटुस्तस्मात्तस्मादपि च तिक्तकः || (ज. ह. सू. अ.१०} 
कट्वम्र-र्वणा रसा यथोत्तरसुष्णवीर्याः 1 कटुरुष्णः, अस्र उष्णतरः, छण 
उष्णतमः। एवमुत्तरत्रापि यधोत्तरत्वं योज्यस्‌ । तिक्तादयश्च तद्वदेव यथोत्तरं 
शोतवीर्याः । तेन तिक्तः शोत्वीर्यः, कष(यः शीतवीयेतरः, सधुरः शीतवीर्यतम 
इति स्थितम्‌ । तिक्त कट्‌-कषाया रुक्षा विषटम्भ्रतश्च । तपरेति यथोत्तरमित्यर्थः। 
पदवाद्यः स्निरथा निःसारितविगमूत्-वाताश्व । तपेतयत्रापि वर्तते । अर्थत 
ख्वणात्‌ कषायो गुरूतरः, कषायान्मघुरः परमं गुहः अतिशयेन गुररितयरथः। 
अम्रो रघुः, तस्मात्‌ भम्कात्‌ कदुरछघुतरः, तस्माच्च कटोस्तिक्तो धुतः 
(अ. द्‌. ) | अथ रसान गुणतारतम्यस्‌। तत्र वीयतारतम्यमाह- रसां इति । 
कटुको रस उप्णवीरथः, ततोऽम्लः, ततोऽपि रणाः । तिक्तो रलः शीतवीर्यः, ततः 
कषायः, ततोऽपि मधुरः । तद्पेति वीर्ये यथोत्तरं च । तिक्तो रुश्चोः बद्धमरधव, 
ततः कटुः, ततोऽपि कषायः ! लवणः स्निग्धः खटमर्प्च,  ततोऽम्ः, ततोऽपि 
मघुरः॥ खणो गुर, ततः कषायः, ततोऽपि मधुरः । अम्लो रघुः, ततः कट, 
ततोऽपि तिक्तकः । अन्नापि प्रायः इत्यनुवतंते । तेनाम्लस्याप्यामखकस्य शीतः 
वीयत्वमित्यादि. रूअयनूह्यम्‌ । अत एव “मधुराम्ल-रूबणाः स्निग्धा ` गुरवष्च 
कटुतिक्तकषाया ` सूखा कथवपच ” -( ख, सू, ज. ४२. ६ ) इति चश्ुतोक्तः 
मरस्य गुरुत्व, कषायस्य रघुत्वमपयुपपन्नम्‌ \॥ 





॥१ 
१-- अल्पमिति अवरम्‌ । 


॥ 





व 


५ 


. 





पूर्वाधं रसधिज्ञानीयो नाम वतीयोऽध्यायः १९३ 


रुक रसम कषाय रस उत्तम ( रुक्षतम ), कटु मध्यम ( रुक्षतर ) ओौर तिक्त 
|. ( रूक्ष ) है । उष्ण रसोमिं लवण उत्तम ( उष्णतम ), अम्क मध्यम 
( उष्णतर ) ओर कट अवर ( उप्य ) है । सिन्ध रसो मधुर ्े् ( स्नस्यतम ), 
अल मध्यम ( स्िग्तर ) जौर रवण अवर ( स्नग्ध ) है । शीत रसम मधर 
उत्तम ( सीततम ), कषाय मध्यम ( शीततर } ओौर तिक्त अवर ( शीत ) हे । गुर 
रोमि मधुर उलट ( गुर्तम ), कपाय मध्यम ( गुरतर ) ओर लवण अधम ( गुरु 
है 1 ल्घु रसो तिक्त उत्तम ( लघुतम ), कटु .मध्यम ( लधुतर्‌ ) ओौर अम्ल अधम 
(खु) है । कद आचाय क्वण रसको ल्धुर्योम अवर मानते है ( च,. )। 

कट .अम्ठ ओर्‌ वण ये रस उत्तरोत्तर उप्णवीयं है । तिक्त, कषाय भौर 
मधुर ये उत्तरोत्तर शौतवीर्य हँ । तिक्त, कट ओर कपाय ये तीनो रस उत्तरोत्तर 
हक है ओर मलको वांधनेवाे हँ । कण, अग्क भौर मधुर ये तीनों रस उत्तरोत्तर 
स्नग्ध ओर मल, भूर तथा अधोवातको साफ़ छानेवाठे हैँ । छ्वणसे कषाय ओर 
उपसे मधुर गुरु हे । अम्ल कटु ओौर उससे तिक्त लघु है (अ, ह. )। कई 
आचाय लवण रसको गुर, लधु, स्नग्ध ओर रुक गुर्णोमं साधारण-मध्यम मानते हँ 
(अ, सं. )। 


के रत्रा कृ दोषं जयान्ति कोपयान्ति च--- 






स्वाद्रम्ट-ल्वणा वायुं, कषाय-सखादु-तिक्तकाः। 
जयन्ति पित्तं, दरेप्माणं कषाय-कटु-तिक्तकाः ॥ 
कटुम्-छ्वणाः पित्त, स्वा्रम्ट-ल्वणाः कफम्‌ । 
कटु-तिक्त-कषायाश्च कोपयन्ति समीरणम्‌ | ( च. सू. अ. १) 
रसानास्पयुक्ततरं कार्यमाह--स्वाद्वम्टेत्यादि । अत्र॒ च वायोनीरसस्यापि 
रससहचरितस्निगधत्वादिगुणेर्विपरीतः प्रशमो क्तेयः। एवं मधुररसस्यापि श्टेष्मणो- 
ऽम्र्वणाभ्यां कजिरधत्वाभिष्यन्दित्वादिसहचरितगुणयो गादेव द्धिः । अत्र च ये 
रसा वातादीनां प्रद्मङत्वेन नोक्तास्ते वर्धका बोद्धन्याः। यदाह वाग्भटः-- 
“तत्राद्या मारतं श्नन्ति त्रयलिक्तादयः कफम्‌ । कपाय-तिक्त मधुराः पित्तमन्ये त्‌ 
कयते ॥ ( वा. सू. अ. १ ) इति । रसकमातिदेेनैव गुणची-विपाकानामपि 
कर्मनिदशः कृत एव । यतो मधुरादिरतेनैव सर्वगुणान्‌ वीर्य-विपाकांश्च निरदेद्य- 
त्यात्रेयभद्रकाप्यीये- “तत्र स्वादुः" (च. सू. अ. २8& ) इत्यादिना ; तथा 
“कटुतिक्तकषायाणां विपाकः प्रायशः कटुः 1" (च. सू, ज. २६); तथा 
“भस्रोऽमं पच्यते स्वादर्मठरं खबणसलथा ।” ( च. सू. अ. २६; तथा क 
वीयेण यद्‌ रव्यं मधुरं र्पाकयोः । तयोरम्छं यहु्णं च यचोषणं कटुकं तयोः ॥ 


१३ कछ. 


१९४ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


(च. सूः ज. २६ ) इत्यादिना ( च. द्‌. ) | जयन्ति शमयन्ति । 1 
एतदुक्तं भवति--मधुरो वात-पित्तघ्ः, ररेष्मकरः । अम्लो वातं शमयति, क 
पित्ते च करोति) ख्वणो मारतं हन्ति, कफ-पित्त तु जनयति । कटुकः का 
नाशयति, वातपित्ते तु कुरते । तिक्तः कफपित्ते जयति, वातं जनयति । कपाः 
कफ-पित्ते हन्ति, वातं त॒ कोपयति ८ यो, ) । कर्माएयाह-- स्वद्ेत्याह 
स्वाद्वम्ललवणा वायुः जनयन्ति ब्र ससं कुर्वन्ति, समं हासयन्ति, क्षीणमति- 
हासयन्ति । नीरसत्वेऽपि वायोः स्वाद्वादिरिससहचरितेः लिग्ध-ग॒रत्वादिभिमेष, 
स्निग्धोष्णादिभिरम्लः, स्निग्धोप्ण-गुहत्वादिभिर्टछवणः, इत्येते वातविनेतृन 
ज्यपदि्यन्ते । कषाय-स्वादु-तिक्तकाः पित्तं जयन्ति ; कषायः यो-गोरवाभ्यं 
स्निग्ध-शीत-गुरत्वैः मधुरः, शेय-रोद्याभ्यां तिक्तः ; तिन्तस्यापि पित्तस तिक्ते 
जयो वीर्याद्‌, विद्ग्धत्वे सामत्वे १ च । प्टेष्माणं कपाय-कंटु-तिक्तका जयन्ति रोचेण। 
लर्ण-रुश्षत्वेः, रक्च-रधुत्वाभ्यामिति करमेणोल्नेयस्‌ । एषां वातादिप्रशमकल- 
वचनेन केट्वादीनामेभ्यो भिन्नानां वातादिकोपनत्वघुन्नेयस्‌ । >‹ >€ > । अने 
च पठन्ति--“कटुम्ल-ख्वणाः पित्तं कोपयन्ति, समीरण । कपाय-कटुतिक्त 
स्वाद्रम्ल-ख्वणाः कफम्‌ ॥ इति । अत्र कण्वस्छ-ख्वणाः पित्तं कोपयन्ति स्श्षोष्ण- 
रघुत्वः ; कटुको रसः पिततं वृद्धं करोति उप्ण-तीदण-कटुत्वैः, क्षीणं समं वा त 
वा ; अम्लो रसो रधृष्णत्वभ्यां पितत सम्रुष्ण-तीदणत्वादिसिष् द्धं करोति, क्षीं 
समं वा वृद्धं वा ; ख्वणो रघ उष्णत्वेन पित्तं ससं वर्धयति उष्णत्व-तीदणत्वाभ्यांःक्षणं 
समंवा वृद्धं वा करोति । स्वाद्वम्ट-ख्वणाः कफं कोपयन्ति; मघुसे रसःस्निग्ध-शीत- 
गर्वः कफं समं वृद्धं करोति, अम्लो रसः स्निग्धत्वेन, ख्वणों रसः स्नग्ध | 
गुर्त्वाभ्यां ; क्षीणं तु समं वृद्धं वा । कटु-तिक्तकषायाण्च कोपयन्ति समीरणमिति ` 
कटुको रसः समीरणं लनृष्ण-रकषतयैः, तिक्तको रसः शीत-रूक्च-र्धुत्वैः, कपायो एषः 
शीत-रुक्षत्वाभ्यां समं समीरणं वृद्धं करोति, क्षीणं खमं बृं वा ( ग. ) ॥ 

तत्र दोपमेकेकं जयखयो रसा जनयन्ति, त्रयखयश्नोपदामयनि। 
तद्यथा-कटु-तिक्त-कपषाया वातं जनयन्ति, मधुराम्ठ ठवणास्ेन 
शमयन्ति ; कट्वम्ट-छवणाः पित्तं जनयन्ति, मधुर-तिक्त-कपायास्वैत- 
= 


„ „१ उ्णततीकष्ण-्रव-सरःतिक्तलविपरीतेः दौत्य मान्य-सान्द्रस्थिर-कपषाय-माु 
यगुणः पक्कस्य पित्तस्य परदामनम्‌ ; आमस्याम्लस्य विपरीतेन तिक्तेन प्ररमः। 
किति तिक्तं ; तेन तिक्तरसस्य पित्तस्य विद्गधावस्थायामम्लरसतवे तद्विपरीते 
तिक्तरसः पिततप्रकोपनाशकत्वेनो पपद्यते । उक्तं च सुश्रुते-“पित्तं * * " 
कटुरसं चैव विदग्धे चाम्लमेव च । (सु. सु. ज. ) इति “ससय ती | 
च” ( च. छु. अ. १ ) इत्यस्य व्याख्यायां गङ्गाधरः । | 











॥ 


„0 "न म 


सुष्णसुषण्विवर्धते। शीतैः शाम्यति रोषेस्तु॒ गुणानार्य 
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चछमयन्ति , सधुराम्ट-ख्वणाः रृ्टेष्माणं जनयन्ति, कटु-तिक्त-कषाया- 
स्वेनं शमयन्ति ( च. वि. अ. १) ॥ 
रसनाम्षंखटानां कमह - तत्रेत्यादि । अनेन च रसकमोपदेशेन दोषाणसपि 
तत्द्रसोत्पा्यत्वं तथा ठत्तद्रसोपन्ञमनीयत्वसुक्तं भवति । कटु-तिक्त-कपाया वातं 
जनयन्तीति असति परिपन्थिनीति जेयं, तेना्कागुरगुडच्यादीनां  तिक्तानामपि 
वाताजनकल्वे न दोपः । तन्न ह्यूप्णवीर्यता परिपन्थिनी विद्यते, तेन न ते वातं 
जनयन्पीयायनुसरणीयस्‌ । एनमिति पदेन यश्च कट्वादिजो वायुस्तमेव मधुराद्यः 
सरबालम्रैपीलयाद्विरषेण रसथन्तीति दर्शयति ; जागरणादिने हि वायौ जागरणादि- 
विपरीताः स्वञ्नादय एव विरपेण पथ्याः । एं पित्त-बेप्मणौरपि दनदेनशब्दयो- 
सत्प दर्शयति (च. द्‌. ) | रसानां प्रभावमाद--तत्र दोषपरेकेकमिति । 
दोपदमनलत्वं दोषकोपनत्यं च रसानां प्रभावः, "हिताहितौ च प्रभावौ” (च.स्‌. 
अ. २६ ) इति । कटु-तिक्त-कपाया वातं जनयन्ति, कटु-तिक्त कायाणां वातजननत्वं 
सामान्यात्‌ । सधुरास्ल-लवणास्तु एनं वातं शमयन्ति, मधुराम्रख्वणानां वात- 
शमनत्वं च विपर्ययात्‌ । सर्च व्रद्धि-दासयोः सामान्य-विपर्ययनियतत्वा्‌ । तदुक्तं - 
(सवेदा सर्वभावानां सासान्यं वृद्धिकारणम्‌ ।. हासंदेतविशेषण्च" ( च. सू. अ. १ ) 
इति। विशेषो विपर्ययः, “विेषल्तु विपर्ययः । ( च. सू. ज. १ ) इति । 
“एते रसाः स्वयोनिवर्षनाः, अन्ययोनिप्रशषसनाश्च ।” ( छ. सू. ज, ४२ ) इ्याह 
सुश्रुतः । रसानां समानगुणत्वं समानभूतभूयिषटत्वात्‌ । तथा च वाय्वाकाश- 
धातुम वायुः, पित्तमाण्नेयम्‌, अम्भःयिवीभ्या श्ेष्मा । धथिवी-सोमयोर्बालया- 


. न्मधघुरः, भूतेजसोरस्कः, अम्ल-तेजसोरुवणः, अनिखानख्योः कटुकः, वाय्वा- 


काशयोसिक्तः, वायु-षथिन्योः कपायः, टवं समानभूतभूयिष्त्वात्‌ कटु-तिक्तकषाया 
वातस्य समानगुणाः, कटवम्ल-छ्वणा; पित्तस्य, मधुराम्छ-ल्वणाः ेष्मणः ; 
तस्मात्‌ कटु-तिक्त-कषाया वातं जनयन्ति, कटुम्ल-रवणाः पितत, मधुराम्रर्वणाः 
शेष्माणम्‌ । मधघुरास्ल-खवणा वातं कामयन्ति, विपरीतगुणत्वात्‌ ; एवं मधटर- 
तिक्तकषायाणां पि्तशमनत्वे, कटु -तिक्त-कषायाणां टेष्मश्मनत्वं च विपयंयात्‌ । 
रानामेवं॑दोषकोप-श्षमनत्वं दीर्वनीवितीवरेऽ्ुक्तम्‌ । ८ 2८ > । तदुक्तं 
मेटेनापि- “तत्र वायुणेस्तल्यान्‌ कषाय-कटु-तिक्तकान्‌ । कटुम्ल-ख्वणेस्तुल्यान्‌ 
तथा पित्तगुणान्‌ विदुः ॥ मधुरं छवणाम्लोौ च विद्यात्‌ कफसमान्‌ रसान्‌ । तस्मा- 

तहे रोषः प्रवर्धते ॥ गुणखाम्याद्विव्धन्ते यथास्वं घातवो नृणाम्‌ । 


दभ्यस्यमानेस्तदंहे दोपः 
(२ ५९ ९ = =) =, 
यथकन्र कृतौ रारी द्रो महत्त्वमिहच्छेतः 1 रसैस्तद्विपरीतश्च यान्त्येते क्षयामहूतः । 


$ 8, , 
यथोदकं समासाद्य शान्ति गच्छति पावकः ॥ कषाय-तिक्तकटुक सू स्क्षो 


ति ॥ कटुम्लख्वणैः पित्त- 


= 
विवधेते। मारतः, स्निग्धभावाच्च ततोऽन्येरूप्चाम्य 
शेषतः ॥' जिगधः 
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जिग्धेः कफश्चापि वर्धते मधुरादिभिः । रसैः शाम्यति रुक्चैश्च रपाय-कट-रिः | 
एकेकमेव सामान्याद्‌ वधंयन्ति त्रयस्त्रयः । धन्ति चान्यगुणत्वेन रसा दो 
शरीरिणाम्‌ ॥ ( भेरुसंहिता, वि, अ. १ ) इति ( यो. ) || 
तत्राद्या मारुतं घ्नन्ति यस्तिक्तादयः कफम्‌ | 
कषाय-तिक्त-मधुराः पित्तमन्ये तु कुर्वते । 
( अ.सं.सू.य.१;य. ह" सू.ञ, ५ ) । 
एषां च रसानां दोपविशेपप्रशमन-प्रकोपनविभागं त्रेयादिना द्य । 
भन्ये तु कुवते इत्येतद्‌ घन्तौत्येतच्च मारुतादिभिः प्रत्येकसभिसंबध्यते । ते स 
मध्ये भादाख्लयः स्वाद्वम्क-रुवणा मारुतमनिलं तन्ति, अन्ये तु तिक्तोषण-कपाघरा 
तमेव चानिरुं कुवते ; तिक्ताद्यस्त्रयः तिक्तोपण-कपायाः कप चन्ति, भन्ये 
मधुराम्रकर्वणाः तमेव कफं ऊर्वते ; कषाय-तिक्त-मधुराः पित्तं घन्ति नाशयन्ति 
अन्ये त्वम्रलवणोषणाः तदेव पित्तं करवत ( इन्दुः ) | तचर तेषु रसेषु मधे। 
> >८ > । एतेनेदसुक्तं भवति- मधुरो वात-पित्तत्ः, श्टेण्मकरः ; अम्लो वातं हन्ति 
कफपित्ते तु जनयति ; क्वणो मस्तं हन्ति, कफ-पितते तु ऊुर्ते ; तिक्तः कफ़पति 
नाशयति, वातं तु जनयति ; उपणः कफं नाश्चयति, वात-पित्े उ जनयति ; कषायः 
कफपित्ते हन्ति, वातं तु करोतीति (अ, द्‌.) । वातादीनां साक्षाद्रसाकथनादसष्ट 
दोष-दन्ययोः साधर््य-वैधम्ये स्प्टयति- तत्राया इति । > > ‰॥ त 
तिक्तोषणकषाया वायु छर्वन्ति, स्वादरम्ल-रुवणाः कफम्‌, अम्ल-रवण-कटुकाः पितत्‌। 
अत एव ते ते रसास्तच्र तत्र सन्तीत्यनुपेयम्‌ । उत्त, च क पिटेन--“कटुवम्ल-रूं 
पितत, साद्वम्रख्वणः कफः । कपाय-तिक्त कटुको वायुर टोऽनुमानतः ॥” इति(है,॥॥ 
तत्र मघुरास्छख्वणा वातघ्नाः, मघुर-तिक्त-कपषायाः पित्तघ्नाः, कटु 
तिक्त कषायाः श्मः । तत्र वायोरात्मैवात्मा, पित्तमाग्ेय, वेमा 
सौम्य इति। त एते रसाः खयोनिवर्धना अन्ययो निभदामनघ्र। 
त रेय-रौक्ष-टाघव-वैशचवैम्भ्यगुणलक्षणो वा) 
तस्य समानयोनिः कषायो रसः ; सोऽस्य भैत्याच्छैलयं वर्धयति, र्या 
द्रक््यं, राघवालाघवं, वैशबादरेशदय, वेषटमभयाद्रषटम्भ्यमिति। ओप्य 
तेशण्य-रोकषय-लावव-बैशदयगुणलक्षणं पित्तं ; तस्य समानयोनिः कट्की 
रसः ; सोऽस्य ओष्ण्यादौष्णयं वधंयति, तेक्ण्या्तेक्य, रोक्ष्य! 
लाघवाट्याधवं, वेशया शमिति । माधुरयसतेह-गोरव-रौत्येच्छिल 
गुणखक्षणः रेष्मा ; तस्य समानयोनिर्मधुरो रसः ; सोऽस्य माध 











पूर्वार्धं रसविज्ञानीयो नाम तृतीयोऽध्यायः १९७ 
माधुयं वर्धयति; स्तेदात्‌ स्नेहं, गोरवादरौरवं, शेत्यच्छैत्यं.पैच्छिस्यात्‌ 
वैच्च्ट्यमिति । तस्य॒पुनरन्ययोनिः कटुको रसः ; स र्लेष्मणः 
्र्यनीकलात्‌ कटुकल्ान्माधु्यमभिसवति, रौक्ष्यात्‌ सनेदं, छाघवा्रौरवम्‌, 
ओष्ण्याच्छैतयं, वेशात्‌ पेच्छिस्यमिति। तदेतभनिदर्नमात्रसुक्तं 
भवति ( ख॒. स्‌. अ. ४२ ग) ॥ 

षरणां रसान द्रियाविदषं दर्शयतराह तत्रेत्यादि । दौषाणासुत्पत्तिकारणमाह-- 
तत्रेत्यादि । आत्सदात्मेति आत्मेव योनिः वायुतो वातोत्पत्तिरित्यथः ; 
वि्तमाग्नेयमिति अनलः पित्तस्य योनिर्य्थः ; श्टेप्मा त॒ सोम्य इति सोमाटु- 
त्प्यत इयर्थः । स्वयोनिवर्धना इति येभ्यः कारणेभ्यो मधुरादयो रसा उत्पद्यन्ते 
तानि वर्धयन्तीत्यशरः। > > ‰। समानयोनिः ` तुल्ययोनिरित्यथेः । तस्य 
धरेष्मणः । प्रत्यनौकत्वात्‌ विरुद्धत्वात्‌ । निद नमात्रमुक्तमिति दषन्तमात्रुकतम्‌ 
(ड. )। तत्र सधुरेत्यादिना वातादिनाशकत्वे रसद्वि-त्रिकानामभिहितेऽपि रसानां 
तर-तमभाविनापि शमकत्वं तस्य पुनरन्ययोनिः कटुको रख" इत्यादिना वक्यमाण- 
शुणयोगाजक्ेयस्‌ । > > >€ । स्वयोनिवधेना इति स्वकारणवातादिवर्धनाः । `तत्र 
वातारन्धा ये रसाः कटु-तिक्त-कषायास्ते वातवर्धनाः, ये चास्मकारणकाः कटुकार्छ- 
कवणास्तेऽभभिरूपपित्तवधैनः, यौ जलकारणकौ मधुराम्लौ तौ जरात्मकं सोभ्य 
प्केष्माणं वर्धयतः, तथा छ्वणोऽपि सौम्यप्रथिव्यारन्धतया श्टेष्माणमपि वर्धयति । 
ये त॒ भूयसा अनिलायारच्धाश्च कपाय-कटुक-मधुरास्ते भूयसा वातपित्तकफान्‌ 
वर्धयन्तीति तत्रेत्यादिनाऽत्रेव दशयिष्यति । एवमन्ययोनिप्र्मना इत्यपि व्याख्येयम्‌ । 
५ ९ ५८ । उक्तं स्वयोनिवर्नत्वं व्या करोति-तत्रेत्यादि । वेभ्यं वि्टम्भजनकल्वम्‌ । 
कषायो रसो यचयपि गुरुश्चरकफे प्रोक्तः, तथाऽपि तस्य लघुपाकतया इह वातराघवेन 
रुत्वं तुल्युक्तस्‌ । तिक्तरसो यद्यपि वातयोनिस्तथाऽपि तस्य वातं प्रति सवथा 
तुल्यगुणताभावान्नोदाहरणम्‌ । एवं वित्तसमानयोनितया कटुके चोदाहते, श्टेष्मसमान्‌- 
योनितया मधुरे चोदाहृते, पित्तयोनितया ष्छेष्मयोनितया वा अम्र कवणे चानुदाहते 
व्याख्येयम्‌ । तस्य पुनरित्यादिना अन्ययोनिप्रवानं कटुकमाह्‌ । पित्तानिख्यो- 
रप्यनेन न्यायेनान्ययोनिप्रधानेन मधुरेण शमनं, तथा तिक्तकषायाभ्यां च 
श्ेष्मशमनम्‌, इत्यादि च सूचयन्नाह-तदेवनिदशेनमात्रमिति । निदं रान्तः 
(च. द्‌. )। तएत इत्यादि [ह्त्‌ प्राग्रणप्रषने दोषप्रकोपणत्वेनोपदिष्ट पते 
मधुरादयो रखा; । स्वयोनिः “भूस्यमबुगुणबरालयान्मघुरः ” (ष.सुःभ. ४ )- 
इत्यादिस्मरणात्‌ त्तद म्यम्ब्वा दिर्योनिरिव योनिर्यस्य तस्य वर्धनाः स्वयोनिवधना, 
पतेनेवान्यथोनिप्र्ममनाश्चेति व्याख्यातप्रायम्‌ । अत 
वातादिशमनत्व, कट्वादीनां च वातादिप्रकोपणत्व 


तत्तद्गुणविवेकतो भेदाभेवादि- 


त उपषन्नं मवति--मधठरादौनां 


# 
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त्ययमभिसंधिः । ८ > > । संप्रति खखप्रतिपत्तमरे रसानां स्वथोनिवधेनत्वमन् 

योनिप्रश्णमनत्वं चोदाहरणेनावगमयति - तत्रेत्यादिना । इवमत्रावधेये--शु्ः 

कम्बरो, रोहिणी घेनुः, नीलुत्परमिति दरव्यस्येव तस्य तस्य तेन तेन विरेषोन 

प्रतीयमानत्वाद्‌ द्रन्यात्मकता गुणस्य इति येषां दर्शनं, तन्मतमवर्ब्येदमुच्यते 

“सोऽस्य शेत्यात्‌ शत्यम्‌" इत्यादि, नातो रसानां गुणत्वेन गुणवत््वाभवेऽ 

युणवत््वेनायमुपदेशोऽनुपपन्नः ; अत एवोक्त चात्रेयेण--“युणा गुणाश्रया नोता 

स्स्माद्रसगुणान्‌ भिषक्‌ । वियाद्‌ द्न्यगुणान्‌” ( च. सू. अ. २६ ) इति । त्य 

पुनरित्यादि । न तावदेकान्तेन सवंभिषजः स्वयो निवर्थनपकारपरिकतानादैवात्य- 

योनिप्रशमनप्रकारमपि विन्ञास्यन्ति, नापि च यथाकथंचिहुपदै्गस्यस्यार्थत्यास्व 

यथाक्रमुदाहरणनत्रितयेनो पदेशः प्रशस्यत इति संप्रधार्य ष्ेष्मणः संनिहितत्वात्‌ क्रम 

हित्येदयुच्यते-- तस्य पुनरन्ययोनिरिति। निदर्गनस्‌ उदाहरणम्‌ । परिक्षि 
निगदन्याख्यातम्‌ ( हा. ) ॥ 

९. ¢ वात पित्त, कफ इनमेसे एक-एक दोषको तीन-तीन रस उत्पन्न करते हैँ गौर्‌ 

` ।तीनःतीन रस उनके प्रकोपको शान्त करते हँ । जंसे- कटु, तिक्त ओौर कषाय ये 

¦ तीन रस वादको उलन ( प्रकुपित ) करते हैँ ओर मधुर, अम्क तथा ख्वण ये तीन 

। रस भ्रकुपित वायुको शान्त करते है । कट, अम्ल ओर ख्वण ये तीन रस पितते 

। उलन ( भपित ) करते हँ ओर मुर, तिक्त तथा_कषायु ये ' तीन रस अषि 

। पित्तका शमन करते हैँ ' 1 धुर्‌, अम्क _ओौर ख्वण ये तीन रस॒ कफको उतत 

। ( प्रकृपितं ) करते है ओर कटु, तिक्त तथा कषाय ये तीन रस ग्रकुपित्‌. कफ 

¦ को" शान्त करते हैँ । वायु ८ बातदोष ) बाय महाभूत से उत्पन्न होत्रा है, प्रत 

 अन्नि महाभूते जौर कफ जल महाभूते उलन्न होता है । अतः जो रस कन 

महाभूते धिक उन्न होता वह स्वभावसे ही उस महाभूते 

। उन्न होनेवाठे ` दोषो बद़ाता है ओर. इससे विपरीत महाभूतसे उत्यन 

} होनेनाटे दोषको शान्त करता है ( वयोकि शरीरके धाक समाने दद्ध गौर 

विपरीतसे हास होता हे) । जैसे दौत्य, रो, लाघव, वैशय योर वमभ्य ये वायुके ग 

है । उसका समानयोनि ओर समान ग॒णवाला कमाय रस्‌ है। कषाय रस अपश्यत 

वाके शेयको, सेदयते सेकषयको, लाचवसे लाघवको, वेरायसे वैशदाको ओर विषटम्मता 

से विष्टम्मताको दाता हे । इस प्रकार कषाय रस सव प्रकारे वादको बदानेवाल 

है । गौष्यः तेस, रोय, लाय गौर नैश ये पित्ते गु ह । उसा रमा 





१--पित्त पक्रावस्थामें तिक्त ओौर विद्ग्ध-आम अवस्थामे अम्ठ होता है । पक 
+ `पित्तका उसके विपरीत मधुर ओर कषाय रससे तथा विद्ध, पित्तका “उसके 
ऋः विपरीतं तिक्तसे प्रशमन होता है । 
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रि ओौर समान गुणवाला कटु रस है । वह अपनी उष्णतासे पित्तकी उष्णताको, 
त्ते वैश्यको, रूछतासे रौष्यको ओर विदाद्तासे वेशायको बढाता है । इस 
कार कटु रस सब ग्रकारसे पित्तको वदानेवाा हे । मधुरता, स्नेह, गौख, शैत्य 
ओर पैच्छत्यि ये कफके ग॒ण हे । उसका सानयोनि ओौर समान गुणवारा 


` म्र र है ; क्योकि कफ ओर सधुर रस दोनो जलमहाभूतकी अधिकता उस 
हत ह । इसलिए मधुर रस अपनी मधूरतासे कफर माधु्को, स्नग्धताते स्नेहको, 


गास गौरवको, शीतताते शेतयको ओर पिच्छिकतासे पेच्छितयकरो बढ़ता है । इस 
रकार मधुर रस सव प्रकारते कफ़को वठानेवाला है । कका असमान ( विरुद्र ) 
योनि कटु रस हे ; वरयोकि कटु रस अ्निकी ओर मधुर रस जल्की अधिकतासे 
उल्यन्न होता है, जो दोनो परस्पर विरुद गुणवाडे दँ । इसकिए विरुद गुणवाला 
होनेषे कटु रस॒ अपने रसू _ प्रभावे कफ़की मधुरताको, रुकषतासे कफ़केस्नेदको, 
षुताते कफे गौरव को, उष्णताते कफकै दतयको ओर विशद्तासे कपफकी पिच्छरता 
करो नष्ट करता है। इस प्रकार कटु रस सव प्रकारसे कफ़का नाश करनेवाला हे। 
यह्‌ कटु रसका विषय दमने उदाहरणक्रे रूपम वताया है । इसी प्रकार अन्य्‌ रसेकिं । 
विषय भी जानना चाहिए । 
केरुणेः के रसाः कं दोषं वर्धयन्ति प्रशमयन्ति वेति न ज्ञायत इति तत्प्रकाश- 
ा्मिदच्यत- माधुय सनह-गोरव-पैच्छि्य-मादैव-े्यैः श्टष्माणं वधः 
यति मधुरः (र. धै. अ.३, सू. ६२)। ४८1 अस्य देत्वथमाह-- 
खयोनेरागमाद्‌ विनरद्धिदपि-धातु-मलानाम्‌ ( सः ६२ ) \ स्वयोनेरागमात्‌ 
स्वजातीयस्यागमात्‌ प्रतिरूम्भाद्‌ विवृद्धि्दोप-घातु-मखानां भवति यस्मात्‌ तस्मा 
देुक्तमित्यवगन्तन्यम्‌ । यस्माच्छन्दौ लकष इत्यवगन्तव्यः ( मा. ) । क्षयः 
क्यमिति १ क्षयः प्रतिपक्षस्यागमात्‌ ( ख्‌, ६४ ) । प्रतिपक्षस्य प्त्नीकस्य 
असमानजातीयस्यागमाद्‌ दौोप-धातु-मलानं क्षयो भवति ( भा. ) । कोपयति 
छेदयति चेनमम्टः , ओणण्यात्‌ तैक्ण्याद्‌ गोरवात्‌ स्नेहाच्च ( स, ६५ )। एनं 
एेष्माण, कोपयतीदि स्वस्थानात्‌ प्रच्युतं करोति, छ दयति चाम्टः । ओष्णय- 
तेरयाभ्यामाग्नेयाम्यां ऽरेण्माणं प्रीतं घनं विलीनं कृत्वा छ दयति, गोरवस्नेदा््या 
तस्योपचयं च करोति। एवं सोम्याग्नेयोऽम्छः शेप्मणः सौम्यस्य सोम्यमपिन 
चाग्नेय भावेन कोपन दने करोतीति प्रदरितं भवति । छं दयतति चेत्यत्र च श्दः 
संचयं च करोतीत्युपसंगरार्थः ( भा. ) | निन्दयति चैनं णः (च ९६ १। 
न्दत प्रकोपयति चेति भौरि प्त ( मा. )। काडकयोष् 
रोक्ष्य-लाघयैश्च पित्तं वर्धयति कटुकः ( सु, ६० णा काटुक्यादिभि 
रात्मीयेरीणेः पित्तस्य तुल्यजातीयः पित्त वधंयति कटुकः ॥ १ पूववत्‌ । कटुकस्य 
वायव्यभागेनोपकासे रोच्य-राधवाभ्यां मवति ( मा. ) । पित्तं 
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दुष्णत्वात्तीक्षणत्याच्च विदाहयति कोपयति चाम्ः ८ सू. ६८ )। चशब्द 
पूर्ववत्‌ ( भा. ) । अम्लेन ख्वणो व्या््यातः (सू. ६९) । एभिर्ुणैरेतदव क 
करोतीति ( भा. )। शोत्य-रौक्षय-वेशय-वे्भ्यर्वायुं वर्धयति कपा 
( सू, ७०) । एभिः शेत्यादिभि्वाुं धयति कपायः । सर्वत्र वर्थयतौलयक्ते स 
एव ब्रद्धेरवर्थाविशेषाः परिग्रुहीता भवन्ति, तथाऽपि तत्र तत्र दिशेषकार्यप्शना 
प्रकोपादिवचनम्‌ । विद्टम्भनं मलानामप्रदृत्ति्वायोः संचारनिरोधो वा पार्थिवेन भे 
८ मा. ) । शैत्य-रौक्षय-वेशय-लाघव-मार्दवेरेनं कोपयति तिक्तः ८ सू. ७१ )1 
शेत्य-रोक्यादिभिभववायुना तल्यजातीवरैवायोरेवुपकरो ति (स्‌ .) । रोक्ष्य-खाषव. ¦ 
काटुक्येरव वायुं कोपयति कटुकः । ( सू . ५२ ) 1 एवशब्दोऽवधारणाथः। 
अनयाऽधारणया नोष्ण-तीरणाभ्यामित्युक्तं भवति ( या. ) || 

मदन्धं नागान कते हैँ कि- मधुर, रिनग्ध, गुर, पिच्छिलः, मृदु ओर शीत 
इन गुणेसे सधुर रस कफ़को वढ़ाता हे, क्योकि खयोनि-सजातीय के आगमं 
( मिलने ) से दोष-धातु तथा मलोंकी बृद्धि होती है ओर ॒विजातीयकरे भागम 
( मिलने ) से उनका क्षय होता हे । अम्ल रस यपने उष्ण, तीक्ष्ण, गुरु ओौर सिभ 
गुणसे कफको धिलन्न ( गाढ़ कफको पतला ) ओर प्रकुपित करता है । लवण रष 
अपने उष्ण, तीक्ष्ण, गुरु ओर स्निग्ध युणसे कफको पिघलात। हे । कटु रस अपने रण, 
रक्ष ओर लघु युणते पित्तको वदराता है । अम्ल ओर लवण रस अपने अति विदाही, 
उष्ण ओर तीण, गुणसे पित्तको विदग्थ ओर प्रकुपित करता है । काय, रस अप 
शेतय, रौषषय, वैराय गौर विष्टम्भता इन गुणेति वादको बढाता । शत्य, रोक्ष्य, रय, 
लाघव ओर मादेव इन गुणेसि तितत रस वायुको प्रकुपित करता दै । कटु रस अपने 
रौक्ष्य, लाघव ओर कटुतासे वायुका प्रकोप करता है । 

रप्तानां दोषजननेऽपवादः-- 

प्रायः पित्तलमम्टम्‌, अन्यत्र दाडिमामख्कात्‌; प्रायः रठेष्मटं मधुख्‌, 
अन्यत्र मधुनः पुराणाच्च शाङि-पष्टिक-यव-गोधूमात्‌ ; प्रायसिक्तं बात 
मद्यं च, अन्यत्र वेत्राप्राखता-पटोटपत्रात्‌ ; प्रायः कटुकं वातटमबरषय 
च, अन्यत्र पिप्पली विश्वभेषजात्‌ ॥ - ( च. सू. अ. २५) 

प्रायः पित्तङमिति विशेपेणान्येभ्यो र्वण-कटुकेभ्योऽम्लं पित्तलम्‌ । एवमतः 
त्रापि प्रायःशचब्दो विशेषार्थ वाच्यः; किवा प्रायःशन्दोऽम्रेन संबध्यते । अन्न पित्त 
मादावम्लजन्यतयोक्तं, दो षप्राधान्यस्यानियतत्वाद्‌ ; उक्तं हि--“न ते धरथक्‌ पि. 
कफ़ानिरेभ्यः” ( च. सू. अ. १६ ) इति, तथा “समपित्तानिर-कफाः” (4. 
सू अ० ७ ) इति; किवा पित्तोष्मा बहिः, स वेदान्रपानपचने प्रधानं; यद 
“यदन्नं देहधात्वोजो-बर वणादिपो षकम्‌। तत्राधिरेतुराहारान्ह्यक्रादरसादयः ॥ | 














+), रमक 
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(च. चिः अ. १५ ) इति ॥ तेनेह वहिकाश्णपित्तननकमेवादावुच्यते; यतश्च 
पि्तननकमग्रे वक्तव्यम्‌, अता रसप्रधानमपि सुरो नादावुक्तः । मधुन इति 
विच्ेदपदिन नवानवस्य सुनः कफाकूतवं दशयति । इह च षटूसस्येव कथन- 
मेतेणेव अनुक्तानां र्वण-तिक्त-कपायाणामपि पाकदवारा ग्रहणात्‌ ; यतो रुणः 
पराकात्‌ प्रायो मधुरः, विक्त-कूदायौ कटुको पाकतो भवतः। श्रायः सर्वं तिक्त 
इत्यादिश्त॒ मन्थो हारीतीयः, इह केनापि प्रमादाद्िखितः ( च. द्‌. ) । दाडिम- 
मामल्कं च तयोः समाहारः, तरूमादन्यत्न । दाडिममामर्कं च वर्जयित्वा 
सर्वमम्छममरूरसं द्रवयं प्रायः पित्तलं पित्तजननम्‌। प्रायोग्रहणात्‌ कचिद्‌ व्यभिचारोऽपि। 
+ ॐ ‰ 1 सघुनप्तथा पुराणाच्छाछि-पटिक-यव-गोधूमादन्यत्न पुराणान्छाल्यादीश्च 
हित्वा सर्वं मधुरं द्रवयं प्रायः श्छे"मलं श्लेण्मन्त्‌ । > » > । वेत्रस्याग्रम्‌, अग्रता 
गुही, पटोलपत्रं च ; तरूपादन्यन्न वत्ाग्रादिकं विहाय तिक्तकं तिक्तरसं द्रव्यं प्रायो 
वातरं वातकरत्‌ › अघ्यं च। पिप्पली विश्वभेषजं शुशटी च तस्मादन्यत्र पिप्परी- 
शुएटीवज कटुकं द्न्यं प्रायो वातरमदप्यं च । > * २ । इहपि--“कपायः 
लम्भनः तः सोऽभयायामतोऽन्यथा ।" इति । मेटेनाप्ुक्तं “सर्वं तिक्तमव्रृष्यं च 
विद्यादन्यत्र कूल्कात्‌। श्छे्मरं मधुरं सर्वं यत्रारोधूमवजितमर्‌ ॥ दाडिमामलका- 
दन्यत्‌ स्वेमम्रं तु पित्तलम्‌ ॥” ८ सू. अ. २७ 9) > >८ॐ॥ इति कूलकात्‌ 
पयोरात्‌ ( यो. ) ॥ 

तत्र प्रायो मधुरं श्टेष्मटम्‌› अन्यत्र पुराण-शाछि-यव-गोधूम-ुदर 
मधु-शकरा-जाङ्गठमां सात्‌ । प्रायोऽम्ढं पित्तलम्‌, अन्यत्र दाडिमा- 
मलकात्‌। प्रायो कवणमचश्चुष्यम्‌, अन्यत्र सेन्धवात्‌ ! म्रायसििक्त-कटुकं 
वातलमवृष्यं च, अन्यत्रामृता-पटोटी-नागरपिप्परी-ख्छयनात्‌ । रायः 


कषायं शीतं स्तम्भनं च, अन्यत्र हरीतक्याः ।। 6 अ' सं स अ" १८ )॥ 


५ त, 
तच्र स्वैव मधरादीनां सामान्येन $ङेष्मरादित्वसुक्त, यत्र चतद्‌ व्यभिचरति 
= 9 ॥ 

सरव मधुरं प्रायः श्छेष्सकरम्‌ । 


तदमयति- तत्रेत्यादिना । पुराणश्ाल्यादि बजेयित्वा मू 
साडिमादि मधुरमपि न पटन्मकरमिति प्रदा प्ाोगदणम्‌ । एनं सवष 
प्रायोग्रहणेषूदयम्‌ 1 अन्यत्‌ खबोधम्‌ । अग्रता-पटोे तिक्तानां" नागर-पिप्पली-ख्शुनं 
कटुकानाम्‌ ( इन्दुः ) ॥ । (27 
अरस प्यः पितत करता ठ ह, पर्छ दाडिम-अनार ओर आंबे अम्क 
सवाल कतैपर मी पित्त नहीं करते । मधुर सल प्रायः कफ करता दे, परण्ु 
रने वासिष्कि-नौ होर मूर, शहद, मिरी जोर चणम्‌ सि ससि 
मधुर शेनेषर भी कफः नदौ करते ` तिक्त रस भायः षठ करनेवाला ओर अचय 


(ती 
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होता है, परन्तु बेतका अग्रमाग, गिकोय, पटो ( कड़ए परवल ) की पती 
तिक्त रसवाटे होनेपर भी वायु नदीं करते। कटु रस प्रायः वायु करनेवाला भौ 
अद्ष्य होता हे, परस्तु छोटी पीपल, सौँट गौर रहसुनः कट्रसवाले होनेपर भी षु 
नहीं करते ओर इष्य होते दैः । रवण रस नेत्रको हानि करता है, परन्तु सधान 
ख्वण होनेपर मी नेत्रको हानि नहीं करता । 


रसान दोषजनने दोषप्रशमन च युक्तिः-- 

रस-दोषसन्निपाते तु ये रसा येदोषिः समानराणाः समानगुणभूचि् 
वा भवन्ति ते तानभिवर्धथन्ति, विपरीतगुणा विपरीतगुणभूयिष्ठा बा 
शमयन्त्यभ्यस्यमानाः । इत्येतद्‌ व्यवस्थाहेतोः परूत्वजुपदिद्यते रसानां 
परस्परेणासंसृ्टानां, चरितं च दोषाणाम्‌ ( च. वि. अ. १ )॥ 


अथ कया युक्त्या रसा दोपाज्ञनयन्ति, शमयन्ति चेत्याह --श्ख-दोपेत्यादि। 
सन्निपाते इति अन्तःशरीरमेलकरे । तु शब्दो विशेवे, तेन विपरीतगुणा एव विरोपेण 
विपरोतयुणभूयिष्डयेक्षया शमयन्तीति दर्शयति । रदानां त यथा उपचाराद्‌ गुणा 
भवन्ति तदभिहितं-“शुणा गुणाश्रया नोक्ताः (च, सू. अ. २६ >) इत्यादिना 
सूत्रे । अभ्यस्यमाना इति न सङ्ृदुपयुज्यमानाः । अथ कस्माद्रस-दोषसंसग- 
भूयस्त्वं परित्यज्य रसषट्‌त्वं॑दोपत्नित्वं चोच्यते १ इदयाह--इत्येतदित्यादि। 
व्यवस्थेति रस-दोषसंसर्मप्रप्चसंश्ेपः । परस्परेणासंखष्टानामिति पदं दोषाणा- 
मित्यनेनापि योज्यम्‌ (च, द्‌.) । रसानां व्रिशखिदय एकेकदोषकोपन-शमनत्वसुक्त्वा 
संनिपाते व्यवस्थामाह--रस-दोषसंनिपाते त्विति । रसा दोषाश्च तेषां संनिपातः 
तस्मिनू। संनिपात इह समसमवेततया । , ये रसाः तदाश्रयद्रव्यं ; येदपि 
बहुवचनमविवक्षितं, समानगुणाः समानपरृतिकाः समानगुणभूयिष्ठा वा भवन्ति; 
तथयधा--कटु-तिक्त-कषायद्रव्यं वातस्य समानगुण, तत्‌ प्ठेष्मणो विपरीतगुणैः 
पित्तस्य विपरीतगुणभूयिष्ठं च मवति ; मधुराम्ल रवण भकेन्मणः समानुषं 
पित्तस्य समानगुणभूयिष्ट, तत्‌ पुनर्वातस्य विपरीतगुणं भवति, एवसन्नेयं ; ता 
अभयस्यमानाः सातत्येनोपयुज्यमानः, तान्‌ दोषानभिवर्धयन्ति। ये रताः पु 
दोषः सह विपरीतगुणा विपरीतगुणभूयिष्ठा वा भवन्ति ते रघा अभ्यस्यमानाला्‌ 
दोषान्‌ श्मयन्ति। सर्वत्र सामान्य-विपर्यययोः बरद्धि-दासदेत॒त्वनियमात्‌ । रसा 
पटत्वं दोषाणां च त्रित्वमाहं - एतदिति । एतद्‌ व्यवस्थादेतोः सामान्यविपर्यया- 
भ्यां योऽयं दृदधि-हास-नियमः तदर्थ, रतानां परस्परेणासंखष्टानां षटु्वं, दोषाणां 
परस्यरेणासंखष्टानां च त्रित्वमुपदिष्यते। असंखष्टा रसाः षट्‌, असंखष्टा दोषा 


त्रयः ; तत्रेव सा व्यस्था संभवति, न त तेषां संसग ( यो. ) 1 


च 








| 
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ल्व शीरके अन्दर मधुरादि रस ओर वातादि दोप आपसमे मिते है तव जो 


ट्व जिन दोपोकि समान गुणवठे या समान गुणकी अभिकतावले होते है, 


बरवार अभ्यास-तेवन करनेसे उसको बढ़ाते दँ । इसी प्रकार जो रस जिन दोषोके 
विपरीत गुणवाटे या विपरीत युर्णोकी अधिकतावाटे होते दै, वे वारंवार अभ्यासं 
केसे उनको शान्त करते हँ । इस प्रकार व्यवस्थाके लिए परस्पर असंयुक्त रसोका 
यब ओर दोपोका त्रिल कदा गया हे । 

प्रताना द्रव्याणां प्रमावावन्नानोपायः-- 


तत्र खल्बनेकरसेपु द्रव्येष्वनेकदोपात्मकेषु च विकारेषु रस-दोषप्रभाव- 
मेनैकर्येनाभिखसीक्ष्य ततो द्रव्य-विकार्योः प्रभावतच्वं व्यवस्येत्‌। न 
वेवं खलु सर्वत्र । नदि विकरतिविपससमवेतानां नानात्मकानां परस्परेण 
चोपहतानामन्यैश्च विकस्पनेर्विकल्पितानासवयवप्रमावानुमानेनैव समुदाय 
प्रमावतत्त्वमध्यवसातुं शक्यम्‌ । तथायुक्ते हि समुदये समुदायग्रभावतत्तव- 
मेबोपरभ्य ततो द्रव्य-विकारप्रभावतच्ं व्यवस्येत्‌ ॥ ( च. बि. अ. १ ) 

भथ कथं तर्हिं संखष्टानां रसानां दोषाणां च प्रभावो क्ेय इत्याह- तत्र 
हल्वित्यादि। तत्र चानेकरसद्रन्यस्यानेकदोप विकारस्य च प्रत्येकरस-दोषप्रभाव- 
गलकेन प्रभावं कथयन्‌ रससंसर्ग-दोपसर्गयोरपि ताटृशषमेव प्रभावं कथयति, यतो 
रस-दोपंसर्गप्रभावावन्न दव्य-विकाराश्रयित्वाद्रल-दोषयोपरैव्य-विकारप्रभावत्व- 
नोच्येते। अनेन न्या्रेन साक्षादनुक्तोऽपि एकरसद्रन्येकदोपविकारयोरपि 
प्रमावोऽसंख्टरस-दोषप्रभावकथना दुक्त एव॒ त्तेयः। एकेकण्येनाभिसमीच्येति 
परतयेकमुक्तरसादिप्रभा्रेणानेकरसं द्रन्यमनेकदोषं च विकारं सभुदितप्रभावमभि- 
समीय । अयं च रस-दोषप्रभावदवारा ्न्य-विकारप्रभावनिश्चयो न सर्वत्र द्रव्ये 
विकरे सेत्याह -- न त्वेवं खल स्तरति । अत्रैव देतमाह-- नहीत्यादिनाऽ्त्यवसातु 
शक्थमित्यन्तेन । ९ >‹ >< । नानात्मकानामिति नानोदेत॒जनितानां ; किवा नानात्म्‌- 
कानामिति नानाप्रमाणानाम्‌ । ८ ५८४८ । परस्परेण चोपहतानामिति अन्यौन्य- 
मुपधातितगुणानाम्‌ ! परस्परगुणोपधातस्त॒ यद्यपि दोषाणां प्रायो नास्त्येव, 
तथाऽ्यृषटवशचात्‌ क्रविवतीति जञेयं ; रसानां ठ प्रबखेनान्योपघातो भवत्येव 
अन्यैश्च विकरपनैरिति अन्यैश्च दक्षैः ; तत्र रसस्य भेदकाः स्वरस"कलकावय 
एकस्येव हि द्रव्यस्य कर्पनाविरेचेण गुणान्तराणि भवन्ति ; दोषस्य च द्या 
ए्येव गुणान्तरयोगाद्‌ भेदकानि भवन्ति । यदुक्त "स एव पितो दोषः 
समुत्थान विशेषतः । स्थानान्तरगतश्चैव विकारान्‌ करते बहून्‌ ॥" (च. खः. १८१ 
र्ति। ८ ५८.५। द्विविधो मेखको भवति रसानां दोषाणां च ्रृत्यवु यण 
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परङृत्यननुगुणण्च ; तत्र यो मिलितानां प्रारतगुणानुपसर्देन सेलको भवति, ए 
शरक्ृतिसमसमवायः शब्देनोच्यते ; यस्तु प्राकृतगुणोपमदेन भवति, स क 
विषमसमवायोऽभिधीयते ; विङृत्या हेतुभूतया विषमः प्रङ्त्यनुगुणः समापो 

विकृतिविषमस्मवाय इत्यर्थः । अत्रैव विकरृतिविषसससवाये नानात्मकत्वादिु 
यथावित्रेतमेव योजनीयम्‌ । ०८५८८ । अथ कर्थं तर्हि विङृतिविपमसमवाष 
प्रभावक्ञानमित्याह--तथायुक्ते हीत्यादि । तथायुक्ते सघुदय इति विृतिषिफा, 
समवाये । समुदयप्रभावतत्त्वमिति मेरकग्रभावतत्वम्‌ । सस्ते हि मधु-स 
सर्यावर्ताख्ये वा दोपक्मुद्मे न संयुज्यमाना मघु-दृतगुणक्रमागतं सारकत्वं, १३ 
वातादिदोपव्रभावगतं स्वृधया विष्णुत्वं सूर्यवर्तस्य, कि ल॒ संयोगमहिम् 
मेेत्यथः । यच गिद्य दोष-रस-मेलकल्य, तेन प्रकृतिससससवायर्ूपं सतिपा 
ज्अरनिदाने दो षलिङ्खमेलकेनेवो क्तवान्‌ । यदुक्त -“"एथगुरलक्षणसंखगाद्‌ दवान 

मन्यतमं सान्निपातिक वा ज्वरं विद्यात्‌ ।" (च, नि. अ. १) इति। च 
विङृतिविषमसमवेतखिदोषररतो ज्वरः, तस्य चिकित्सिते--“श्षणे दाहः क्षणे शीत 
( च. चि. अ. ३ ) इत्यादिना लक्षणञुक्तम्‌ । नहि श्याद-रलन्लोओेत्पत््यादि तत्रं 
दातादिन्वरे चिदस्ति । एवं रसेऽपि यत्राश्राते मधुरत्वं प्रकृतिलमलमयेतं, तत्प्र 
मधुरमेतन्मात्नमेवोक्तं ; तेन, मधुरसामान्यगुणागतं तस्य वात-पित्तहरत्वमपि रभ्य 
एव 1 यत्र वार्ताके कटु-तिकतत्वेन वातकरत्वं प्राक्षमपि च विक्रतिविषमलमवायाक्त 
भवति, तत्राचायेण “वार्ताकं वातघ्नमू ( च. सू. अ. २७ ) इत्युक्तमेव । छवः 
मिलयादि तत्तदुदाहरणं श्ाखप्रखतमनुसरणीयम्‌ । यत्त॒ प्रङृतिस्तम्षमवाय्ृतरषः 
दोषगुणद्वारा प्राप्तमपि द्रव्यगुणे विकारलक्षणं च ब्रूते, तत्‌ प्रकर्षार्थं स्पष्टा त्री 
केयम्‌ ( च. द्‌. ) | पण्णा रसानां त्रयाणां दोषाणां च योऽयं यथास्वं प्रभा 
उच्यते घ तेषां मिकितिानां त॒ समसमवाये एव बोदधन्यः, न तु विषम 
वाये ; तदेवाह - तत्रेति । तत्र अनेके रसाः समसमवेततया येषु तेषु दन 
अनेकदोपात्मक्षषुसमघ्मवेतानेकदोषारव्धेु विकरेषु च, रस-दोषप्रमावं रां 
दोषाणां च प्रभावम्‌, एकैकश्येन एकवयेन, अभिसखमीकय एकेकल्य रसस्य दोपल्य १ 
प्रभावं परीद्य, दरव्य-विकारयोः प्रभावतत्वं व्यवस्येत्‌ अवधारयेत्‌। यत्र 
र्त एकप्व दोषस्तत्र रस-दोष-प्रभावेण द्रन्य-विकारयोः प्रभाव्तानमबाधितप। 
यत्र पुनरनेके रसा दोषाश्च ्षमसमवरेततया संनिपतिताः, तत्रापि रसानां वटव 
कमात्‌ दोषाणां च त्रित्वानतिक्रमात्‌ एकैकस्य रसस्य एकैकस्य दोषस्य 4 
प्रभावञ्ुपलम्य तेन द्रन्यविकारयोः प्रभावोऽवधारयितु शक्यते । नन्तेवं रदी 
प्रभावेण दन्य-विकारयोः प्रभावज्ञा रस-दोषयोरेव प्रभाव उपदिश्यत 
न त॒ एथग््रन्य-विकारयो रित्यत आह नत्वेवमिति। एवं रसः 
कन्य-विकारप्रभावक्ञानं न सवत्र सर्वस्मिन्‌ द्रव्ये सर्वस्मिन्‌ 
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भ्वति । रसानां दोषाणां च प्रथक्लससमवेतानां तथा भवति ; न तु विषमसम- 
प्राना, विषमससवायेऽपरिसंख्यविकल्पात्‌ । तदेवाह-- नहीति । प्रकृतौ विङ्ृतौ 
वर दोषाणां संसर्गो द्विदिधः--समसमसतरेततया, विषमसमवेततया च । तत्र 
रोषाणां विकृतिविपसससवरेतानां विकृतिः आाक्षारादिवशेन खप्रमाणच्युतिः, तया 
विषमं यथा तथा ससवेताः संखषटाः, तेषाम्‌ 1 वैषम्यम्‌ उनाधिकभावः, स च 
वषाणां बरृद्धानां क्षीणानां वा तोरतस्यकर्पनया युगपदुवृद्धि-क्षयाभ्यां वा भवति । 
विपमसमवायो वावलाद्ाख प्रकृतिप्वप्यसि, अतस्तद्रारणाय--विकृतीति । नाना- 
त्मकानां स्ेपां घराना क्षीणानां वा द्वयुल्वणेकोल्वणत्वादिना नानाविधानाम । 
त्था युगपद्रदध-क्षीणानां परल्परविरोधात्‌ परस्परेणोपहतप्रकृतिकानाम्‌ 1 अन्यै 
युगपदूगृ्धि-श्चयक्रतेः “४ द्धि.क्षयक्तः्चान्यो विकल्प उपदेदयते । ( च. सू, अ. 
१७) इति, विकल्पैः “धृद्धिरेकस्य समता चैकस्येकल्य संक्षयः।* (च, सु. 
अ, १७ ) इत्यादिना उ्तेविकट्पितानाम्‌ । दोषाणां वि्ृतिविपमसमवाये नाना 
विक्ृलपाः ; प्रकृतिलमसमवायस्तु एकः “समश्चेकः» ( च, सू. भ. १७ ) इति । 
तत्र विषमसमवेतानां शलानां दोषाणां च अवयवप्रभावानुमानेन एकैकस्य रसस्य 
दोपघ्य च प्रभावं परीद्य, तेन समुदायस्य अवयविनो द्रव्यस्य विकारस्य च, 
प्मावतत्त्वम्‌ उपक्रमोपक्रस्यभावम्‌ , अध्यवघ्ातुम्‌ भवधारयितु, नहि शक्यं नेव 
शक्यते। रसानां दोपाणां च विपमखमवेतानामपरिसंख्यविकल्पतया एकेकशः 
प्रमावज्ञानस्यैव असंभवः, येन तत्र द्रव्य-विकारयोः प्रभावोऽध्यवसातुं शक्यते । 
तहि तत्र कथं द्रन्य-विकारथोः प्रभावोऽध्यवसीयेत १ इयित आह-- तथायुक्तं 
इति । तथायुक्ते यत्र रसानां दोषाणां वा विषमसमवायः तथाविधे समुदाये अवय- 
विनि द्रव्ये विकारे च, समुदायस्य प्रभावतस्वं व्यायेवेरं द्रन्यल्य तदुपशषमन- 
साध्यं चोपलभ्य ज्ञात्वा एव, ततो द्रव्य-विकारयोः प्रभाव तत्त्वम्‌ उपक्रमोप- 
क्रम्याख्यं, व्यवस्येत अवधारयेत्‌ ( यो )| >८२>। ननु रस-दोषसंनिपातः 
खं रसानां संसर्गो दोषाणां च संसर्मः, तत्र कि कारणसमानस्पेणेव कायं कारण- 
समवायः स्यात १ न, कारणगुण-कर्मवेषम्येणापि भवतीत्यत ष आह- नत्वेवं 
एल सर्वत्रेति । ` सर्वत्र रससंसगे सर्वत्र दोपसंसं च खलं नेबयुक्तप्रकारेण 
व्यवस्येत्‌ । कस्मात्‌ १ न हीत्यादि । हि यस्मात्‌ विङृतिविषमसमवेताना 
नानात्मकानां नानारतात्मकानां रसानां, नानादोषात्मकानां ज्वरादिविकाराणां $ 
परस्पेणोपहतानां नानारलानामारम्भकाणां, कार्यारम्भे तदाश्रयद्र्य्थकर्माणि 
कारूदेशदिवशात प्रकृतिस्थान्‌ रसान्‌ वित्य परस्परणोपहत्य तत्तद्रसप्रभावतो 
विषमस्पेणापूरवविदि्स्वस्पेण कार्यरतेषु समवायीनि भवन्तीत्येवं परसपरणोपहत 
रसजानां ; तथा नानादोषाणामारम्भकाणां ल्वरादिका्यारम्मे ततद्ोषस्थकर्माि 


शरुदेश-निदानविशेषवशाद्‌ विङ्त्य, ्रकृतिस्थस्वरूपं विहायः परस्परेणोपहत्य, 
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विषमकर्मरूपेणापूर्वविशिषटस्वर्पेण परिणम्य, क्रियमाणे ज्वरादौ समवायी 
भवन्तीति परस्परेणोपहतकर्मवातादिदोपजानां ज्वरादीनां च, अन्यैरविकटप 
रसप्रभावकर्मविकल्पनेकदोपप्रभावविकल्पनाभ्यां चिन्नेविकल्पनेगौणङृतगुणविकल 
विकल्पितानां कार्यरसानां कार्यज्वरादीनां च, अदयवप्रभादानुसानेन तदारम्भका 
भ्रय्रव्यसथकृतेः गुणेरवयवेसदारम्भकदोपस्थगुकतेयुणिरचावयवेरनुमानेन, समुदा 
विकृतिविपमल्तमवेतस्य नानारसात्मकरसस्य वि्ेतिविषमसलसवेतस्य नानादोपात्म् 
ज्वरादेष्च प्रभावागामारस्भकद्रव्याणां कमातिरिक्तकर्मणां ततत्वं भिपग्भिरध्यवपां 
शक्यं न भवतीति। सवे हि भावा द्विविधमारभ्यन्ते-समवायिभिः कारः 
कार-कारणविरोषवात्‌ प्रकृतिसमसमवाग्रेन, विकृतिविपम्ससवप्रेन च । भेष 
भाव आरभ्यते तद्धावमारभमाणानि द्रव्याणि चेतनप्रयुत्ानि स्वस्वकर्मभिः परस्पर 
-संयुज्यमानानि पुनः पुनविभन्यमानानि खद संयोग-वरिभागाभ्यामावर््यमानाी 
देश-कार-कारणादिवशात्‌ स्वाश्रयद्रन्य-तद्‌ गुणान्‌ स्वानि चालुर्पेण मेरयितमैकीकल 
प्रकृत्यैव जायमाने भावे खमवायीनि इर्वन्तीति प्रकरृतिसमलमवेतः स भावो जायौ। 
-तत्र द्रन्याणि सजातीयानि द्रव्यान्तराणएयारभन्ते, गुणाश्च सजातीयानि गुणान्तराएया. 
-रभन्ते, कर्माणि तु सजातीयानि कर्मान्तराण्यारभन्ते विरोधीनि च। येस्तु द्वयर्योऽपो 
भाव आरभ्यते तानि द्रव्याणि चे्तनप्रयुक्तानि स्वस्वकर्ममिरदश-काख-कारणविरेषको- 
नेकीभूतेविजातीयरूपमापद्मानेः संयुन्यमानानि विभन्यमानानिच पुनः पुनराव्त्मा- 
नानि कारणानुख्पद्रन्यान्तरखूपेण परिणम्य,कारणानुरूपगुणान्तरख्पेण गुणाश्च परिणम्य 
 स्वस्वाननुरूपविशि्टापूर्वविजातीयाचिन्त्यरूपेण च स्वयं स्वयं परिणम्य जायमाने कं 
समवायीनिभवन्ति सन्ति द्रव्याणि गुणांश्च समवायिनः कुर्वन्ती ति विङकृतिविषमसमकः 
“ - ख भावो जायते । तत्र द्रन्याणि सजातीयद्रन्यान्तरमारभन्ते, गुणाश्च गुणान्तरं सजातीव- 
 -मेवारभन्ते, कारणगुणपूको हि कार्यगुणो भवति, कर्माणि तु सजातीयविजातीय 
। विरोधि कमे आरभन्ते । तत्तु कर्म भावानां संहतरूपा्णां प्रभाव उच्यते इति। 
ननुच भो द्रव्याणि यदि विकरतिविषमसमवरेतानि ज्वरादीनि गुणाश्च रसादे 
विक्ृतिविषमघ्मवेताः कर्माणि च विछ्ृतिविषमखमवेतानि प्रभावा उच्यन्त, ति 
कथं सजातीयारम्भकतवं द्रव्य-गुणयोनं कर्मण इति चेत्‌+ न ; यतः कार्थदव्या 
तत्कायंस्य कारणानां द्रव्याणां प्रथिवी एथिव्यन्तरं मूतिविरेषमारभते न त॒ ५ 
दिकम्‌, भापण्च शारीररसादि नलान्तरमारभन्ते, तथा तेजः शारीरतेजोन्तरमारमः। 
इत्येवं सजातीयद्रव्यान्तरमारभन्ते द्रव्याणि, न तु विजातीयद्रव्यान्तरं ; तथा गुणा 
-रसाद्यसतततदुद्रन्यस्थाः सजातीयगुणान्तरमारभन्ते, न तु विजातीयगुणान्तरम्‌ । रधा 
साधारणो रपोऽप्ड॒एृथिव्यां च भूतान्तरसंगोगेऽभिन्यज्यमानो मधुरादिषसा 
सजातीयानारभते । मधुरादिरिसवदुदरन्यारभ्यमाणे धनरन्यस्मिन्‌ द्रव्ये प्रकृतिपम- 
-समवेते विक्रतिविषमसमवेते वा ते मधुरादयो रसाः सजातीयमेव प्रकृतिसम 
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सान्तरं विक्कतिविषमसमव्रेतं वा सान्तरमारमन्ते न तु सूपान्तरं गन्धान्तरं वा 
व्रि्नातीयगुणान्तरम्‌ । एवं ख्पाद्यो गुणा व्याख्येयाः । कर्माणि तु खकषेपणा- 
क्ेणादीनि द्रग्यस्थानि सखजातौयं कर्मान्तरं प्रकृतिखमलमवेतमारभन्ते, सर्वाणि 
दैकीभूय विङृतिविषमखमवेतं विजातीयमचिन्त्यं कर्मारभन्ते, यहुच्यते- प्रभाव 
हति। विजातीयेन कर्मणा सह मिर्त्वा कमं यथा विशिषपूर्वविजातीयकमप्या- 
रमते, न तथा द्रव्याणि गुणा वा विजातीयदरत्यान्तरेण विजातीयगुणान्तरेण वा 
मित्वा विजातीयं व्यान्तरं गुणान्तरं वाऽऽरभन्ते इति 1. न्येवं चेत्‌ तहिं कथं 
नानारसात्मकं विक्ृतिविपम्मवेतं रसं नानादोषात्मक्ं ज्वरादिकं चावयतरनानुमाय 
तत्सघुदायरूप-रस-विकारयोः प्रभावतत््वमध्यवस्येत्‌ अत आह-- तथायुक्ते 
त्यादि । तथा कारणविशेषाद्‌ विक्रतिविरोपेण परस्परोपधाताद्‌।रम्भकप्रकृतिभूत- 
कारणानां विक्रया स्वक्मानयुरूपकमेवत्तया समवायेन युक्तं रसे विकारसमुदाये 
चेकीभूतस्पे सयुदाथप्रभावतत्त्वं तथादिधमिङितितयेकीभूतरूपस्यैव प्रभावतत्त्वं तत्त- 
दनुरूपकमेप्रभावततत्वयुपलम्य ततोऽनन्तरं समुदायप्रभावतत्त्वौपरम्भाद्‌ द्रव्य 
विकारप्रभावततत्वं॑तत्समुदायकार्यख्पद्रव्य-विकारयोः प्रभावस्य स्वस्वकर्मकरत्व- 
स्वभावस्य, तत्त्वं याथाथ्यं व्यवस्येत्‌ ( ग. ) ॥ 

अनेक र्ोवाले द्रव्योमिं तथा अनेक दोर्पोवारे रोगोमे प्रत्येक रस ओर .दोषका 
जी अलग-अलग प्रभाव कहा गया है उसको देख कर, उस द्रव्य या विकारके 
परमावका निर्णय करना चाहिए । यह न्याय जिस दरव्यम नेक रसोँका ओर जिस 
रोगस अनेक दोर्पोका स्वामाविक रीतिसे कारणाुरूप समवाय ( मिलना ) हुआ दो 





निस दरव्यम रसोका अस्वामाविक रीतिसे कारणोके अनचुूप संयोग हभ है, जिसमे 
रेक गुर्णोका परस्पर उपघात हु है ओर जिसकी अनेक प्रकारकी कलत्कल्वरसादि 
कलयनाएं की गयी है, एसे विृतिविषमसमवेत द्रव्यम॑ एक-एक रसका जो प्रभाव कहा 
गवा है उससे समुदायके प्रमावका यथाथ निङ्चय नहीं दौ सकता । ईसी प्रकार 
न्तिविषमसमवेत रोगमे भी एक-एक दोपके प्रमावको देखकर सुदायके प्रमावका 
निय नहीं हो सकता । रसे विकृतिविषमसमवेत द्रव्य ओर रोग अवयव्‌- 
अमावसे नदीं परन्तु समुदायश्रमाव ( मिठे इए रसो ओर दोरक प्रभाव ) को 
देखकर द्रव्य ओर्‌ रोगके अ्मावका निर्णय करना चाहिए । शर्या समः कारणालुरूपः 
। समवायः म्रकृतिसमसमवाय”- -्वयमे प्च महाभूतो तथा रसोका ओर रोगमे दोष 
ू््योका स्वामाविकरीत्या सम अर्थात्‌ कारणादुरूप जो समवाय { संबन्ध ) + है 
। उको परकृतिसमसमवाय, तथा इस अ्रकरके उम्वन्भसे मिले ए रौ गौर 
रेको मरकृतिसमसमवेत कहते हैँ । 'वित्या विषमः कारणानचुह्षः समवायो 





पसे प्कृतिसमसमवेत द्रव्य ओर रोरमे ही लागू होता हे । परन्तु यह नियम्‌ ग्रकृति- 
समसमवेतको छोडकर अन्यत्र विकृति विषमसमवेतमे लागू नहीं हो सकता । क्योकि ' 
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विकृतिविषमसमवायः--एवे दरव्यम पष्महाभू्तौ ौर रसोका तथा रोग रो 
दृष्योका विकृतिसे अस्वामाविक रूपम कारणोके अनुरूप जो सम्बन्ध होतार 
उसको विकृतिविषमसमवाय कहते है ओर इस प्रकारके सम्बन्धसे संयुक्त ए 
ओौर दोर्पोको विक्ृतिविषमसमवत कहते दँ । प्कृतिसमसमवेत द्रव्यम कारे 
अनुरूप कार्यं होता है ; जेसे-वंशलोचन ओर मिसरीके बनाये हुए चणम र 
रूप-गुणादि समुदायमं भी अवयवालुरूप ही होते दै । इसि से समवायो 
( मिले इए द्यम ) अवयवभूत रसो या द्रव्यो प्रमावको देखकर उन 
समवायके प्रमावकाः निणेय हो सक्ता हे । परन्तु ॒विङृतिविषमसमवेत द्रौ 
कारणके अनुरूप नहीं एसे भिन्न दी रूप-रस-प्रमावादि उत्पन्न होते हैँ ; नपे 
पाएद्‌ ओर गन्पुकके संयोगसे ननौ _ हई कजरी या रतसिनदूरमं दोरनोकी भे 
भिन्न ही रूपादि उत्पन्न होते दं, जतः पसे विक्रतिविषमसमवेत प्रन्योम समुद 
गरसाचकौ देखकर ही दरव्यप्रमावका निणेय करना चाद्ये 


~ # त 1. 
तिषिरसमेदाः, तेषामुपयोगश्च-- 0 ^^“ (, “^^ \ ~ 





भेदर्चेषां त्रिपष्ठिविधविकस्पो द्रव्य-देश-काल-परमावाद्भवति, तष 

देक्ष्यामः-- 
स्वाटुरम्लादिभिर्योगं रोषैरम्लाद्यः पथक्‌ । 
यान्ति पञ्चदरोतानि द्रव्याणि द्विरसानि तु ॥ 
परथगम्लादियुक्तस्य योगः शेषैः ए्थग्भवेत्‌ । 
मधुरस्य तथाऽम्ङस्य खवणस्य कटोस्तथा ॥ 
त्रिरसानि यथासंख्यं द्रन्याण्युक्तानि विंशतिः । 
वक्ष्यन्ते तु चतुष्केण द्रव्याणि दश पच्च च ॥ 
स्वाद्रम्डो सहितौ योगं लवणाद; प्रथग्गतौ । 
योगं रोषैः प्रथग्यातश्चतुष्करससंख्यया ॥ 
सहितो स्वादु-ख्वणौ तद्त्‌ कट्वादिभिः प्रथक्‌ । 
युक्तौ शेषैः प्रथग्योगं यातः स्वादूषणौ तथा ॥ 
कयुवादयेरम्ल-ल्वणौ संयुक्तौ सहितौ प्रथक्‌ । 
यातः शेषैः प्रथग्योगं रेषेरम्ल-कटू तथा ॥ 
युज्येते तु कषायेण सतिक्तौ ख्वणोषणौ । 
षट्‌ तु पच्वरसान्याहुरेकेकस्यापवर्जनात्‌ ॥ 
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पट्‌ चेवेकरसानि स्युरेकं पद्घसमेव तु । 
इति त्रिपद्रं्याणां निर्दिष्टा रससंख्यया ॥ 
त्रिषष्टिः स्या्चसंख्येया रसानुरसक्पनात्‌ । 
रसास्तर-तमाभ्यां तां संख्यामतिपतन्ति हि ॥ 
संयोगाः सप्तपच्ादात्‌ कल्पना तु तरिषष्ठिधा । , 
रसानां तत्र योग्यत्वात्‌ कल्पिता रसचिन्तकेः ॥ 
(च. सु. अ. २६ ) 


संप्रति द्रन्यमभिधाय विक्तानां रसानामेव वरेदमाह- भेदश्चेषामित्यादि । 
नन्‌ ५ । 6 [५ 
प्रभावश्ञब्दो द्व्य-र शकाः प्रत्यक युज्यत ; तत्र द्रव्यप्रभावायधा--सोमगुणाति- 
रकान्सधुरः इत्यादि ; देदप्रभावा्यथा--दिमवति द्राक्षा-दाडिमादीनि मधुराणि 
भवन्ति, अन्यत्रास्छानीत्यादि ; कालप्रभावायथा--बाखाभ्र सकषायं, तरुणमम्ल, 
पक्वं मधुरं ; तथा दन्ते ओषध्यो मधुरा, वर्पास्वम्ला इत्यादि । अ्िषंयोगादथो 
परेऽन्ये रसदेतवस्तेऽपि कारे द्रव्ये वाऽन्तर्मावनीयाः । भेदमाह--ष्वादुरित्यादि । 
नप्‌ धन (> ४ = (8 
तत्र खवादोरम्लादिथोगात्‌ पच्च, शेषैरिति आदित्वेनोपयुक्तादन्येः ; तेनाम्लस्य 
सवणादियोगाचत्वारि, एवं र्बणस्य कय्वादियोगात्‌ त्रीणि, कटुकस्य तिक्त कषाय- 
योगाद्‌ द्व, तिक्तस्य कषाययोगादेकम्‌, एव पञ्चदश ° द्विरसानि । त्रिरसमाह-- 
क =, ६. र 
परथगित्यादि । सधुरस्याम्ादिरसचत्येन परथगित्येकशो युक्तस्य शेषरुवणादिभि- 


योगो भवति ; तत्र॒ मधुरस्याम्ल्युक्तस्य शोपल्वणादियो गाचचत्वारि, तथा! 





मधुरस्य लवणयुक्तस्य कट्वादियोगात्‌ त्रीणि, तथा कटुयुक्तस्य तिक्तादियोगाद्‌ द, . 


, तथा तिक्तयुक्तस्य कपाययोगादेकम्‌ ; एवं सघुरेणादिस्थितेन दश्च । एवमम्क- 
स्यादिस्थितस्य खवणयुक्तस्य कट्वादियोगात्‌ त्रीणि, तथा कटुकयुक्तस्य शेषाभ्यां 
योगाद्‌ दव, एवं तिक्तयुक्तस्य कषाययोगादेकम्‌ ; एवमम्लस्य पद्‌ । अनेनैव 





१-“स्वादोरम्लादियोगात्‌ प्च ; तवथा-_मधुरम्छ १› मधुरलवणं 6 मधुर 
कटुकं ३, मधुरतिवतं ४, सधूरकपायम्‌ ५इति । रेषैरिति आदिलवेनोपदुक्तादन्यः, अम्ला- 
दयः प्रथमों यान्ति, तेनापरे दशा ; तथाहि--अग्रष्य रत्येकं ल्वणादिचतुष्कयोगा- 
अलारः- अम्छल्वणम्‌ १, अम्लकट्कम्‌ 2» अम्तिक्तम्‌ ३ अम्लकषायम्‌ ४, इति ; 
तथा र्वणस्य कटुकादियोगात्‌ वयः र्वणकडक १, ख्वणतिक्तं २, र्वणकषायम्‌ २, 
इति ; कटकस्य तिक्त-कषाययोगद्‌ दरौ भेदौ -कटुतिनरतं १० कटुकपायम्‌ » इति; 
तिक्तस्य ललीत इति तिक्तकषायम्‌ १; एवं हि द्विरसानि द्रव्याणि 
पश्चद्रा भवन्ति ।* इति शिवदाससेनः । 


१४ 


२१० द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


न्यायेन लवणस्य त्रीणि, कटोण्चेकमेव । एवं मिङ्तिग्रिरसानि विशतिः) । 
चतूरते स्वादरम्कावादिस्थितौ लवणादिभिरेकेकश्येन युक्छौ रोषः कटवादिभियोपा 
षड्‌ भवन्ति। स्वादु-रुवणौ सितौ आदिस्थितौ, कटवादिभिरिति ह 
तिन्ता््या पृथग्युक्तौ, रोपैरिति तिक्त-कपाया्यां, तेनेह वहुवचनं जातौ बोद्यम, 
वं त्रीणि । स्वादूषणौ तपरत्यनेन स्वादु-कटुक-तिक्त-कपायरूपमेकस्‌ । कटवा 
सित्यादावपि वहुकचनं जातौ । अम्ल-ल्वणो संयुक्तो कटुना सहितो रोप्य 
योगाद्‌ दव, तथाऽम्छ-ख्वणोौ तिक्तयुक्तौ शेपयोगादेकम्‌ । अस्ल-कटू तथेत्यनेनाम्ल-कर 
तिक्तकपायख्पमेकम । युज्येते त्वित्यादिना चेकम्‌ । एवं पद्छदश चतूरसानिः। 

१--“इदानीं त्रिरसद्रव्याणां विंशतिभेदानाइ ~ प्रथगस्टेत्यादि । मधूष 
अम्लादिरसचतुष्येन प्रथगिल्येकेको युक्तस्य रेषेकवणादिमि्योगो भवेत्‌। क्त 
मधुरपयागलयु्तपय शैवणादिभि्योगाचलारो भेदाः-मधुरास्टलवणं १, मधुराम् 
२, मधुराम्कतिक्तं ३, मधूराम्लकपायम्‌ ४, इति ; तथा सभूरस्य र्वणयुकतस्य 
कटु-तिक्त-कपायरयोगात्‌ च्रयः--धरुरच्वणकटक, मघुरल्व्णातिक्तं २, सघरुरल्वणकपायम्‌ 
३ इति; तथा मधुरस्य कड्युक्तसय तिक्त कपषाययो गाद्‌ दवौ मधुरकडतिक्तं १, म्रः 
कटुकपायम्‌ २, इति; एवं मधुरस्य तिक्तयुक्तस्य कषाययोगादेकः- सुर तिक्तकषायम्‌ १ 
इति । एवमस्य ल्वणयुक्तय प्रत्येकं कटु-तिक्तकषाययोगात्‌ त्रयः-अम्टलगण- ` 
कटकम्‌ १, अम्ललवणतिक्तम्‌ २, अम्कल्वणकपायम्‌ ३, इति; तथा तस्येव कटुक 
युक्तस तिक्त कषाययोगाद्‌ द्रौ अग्ककटुतिक्तम्‌ 9, अम्ल्कटुकषायम्‌ २, इतिः 
तथाऽम्लस्य तिक्तयक्तस कषाययोगादेकः-- अम्कतिक्तकषायम्‌ १, इति । एवं खग 
कटुयुक्तस्य तिक्त कपषाययोगाद्‌ द्वौ--ल्वणकटुतिक्तं १, खवणकटुकपषायम्‌ २, इति; तथा 
रणस्य तिक्तयुक्तस्य कपाययोगादेकः-- लवणतिक्तकषायम्‌ १, इति ; कटो 
तिक्तयुक्तस्य कपाययोगदेकः-कटतिक्तङषषायम्‌ १; इति मित्वा त्रिरसानि 
द्रव्याणि विंशतिर्भवन्ति” । इति रिवदाससेनः । 

२--“चहप्कसंयोगेन पवदशमेद्‌ नाह - वक्ष्यन्त इत्यादि । सहितावि त मिलति 
सवाम्ठो ख्वणाये शवतुभिः प्रथमेकैकशो योगं गतौ शेवैः कटुतिक्तकषायैः थो 
चठुष्करपसंख्यया यातो गच्छतः ; तेन पड भेदाः मधघुराग्छल्वणकट्कं १ 
मधुराम्लच्वणतिक्तं २, मधृरास्टल्वणकषायं ३, धुराम्लकदुतिक्तं ४, मधुर्छः 
कटुकपायं ५, म॒धराम्ठतिक्तकथायम्‌ ९ इति । अम्ल्परित्यागेनापरधल 
भेदानाह -सदितावित्यादि । मितौ स्वादुलवणौ कदधादिमिः कटु-तिक्त-कपायः 
परथग्यक्तौ, रोषेरिति यथाक्रमं तिक्तकषाय-कटभिः प्रथग्योगं यातो गच्छतः ; 
त्रयो भेदाः--स्वादुरवणकटुतिक्तं १, स्वादुरवणतिक्तकषायं २, स्वादुलबणकधाष 
कटुकम्‌ ३, इति । अत्रायापेक्षया रोषाणां बहुतदरहुवचनसुपपन्नम्‌ । लवणपरि 
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अपर्ननादिति ° त्यागात्‌ । अत्र च रसानां गुणतवेनेकस्मिन्‌ द्रव्ये समवायो श्योगः 


। येनोच्यते । रससंसर्गस्य प्रकारान्तरेणासंख्येयतामाह-- त्रिषष्टिः स्यादित्यादि । 


अनुरसः पूर्वक्तसक्षणः । अब्र च त्रिषष्ट्यात्मररसे रसानुरसकल्पना नालि, 
र मधुरादौ तदभावात्‌ ; तेन॒ यथासंभवं स्तपनचाशत्योगविषयं रसातुरस- 
पनं जेयम्‌ । किव, एकरसेऽप्यनुरसोऽस्त्येवाव्यदेश्यः 1 प्रकारान्तरेणाप्यसंख्येयता- 
माह--रसास्तर-तमाभ्यामियादि । मधुर-मधुरतर-मधुरतमादिभेदादसंख्येयता रसानां 
भवतीति भावः । शिवा, रसानुरसत्वेनेव याऽसंख्येयता तत्रैवायं देत॒ः-- 
रवातसतमाभ्यामित्याद्विः । एवससंल्येयत्पेऽपि त्रिषष्टिविैव कल्पना चिद्ित्सा- 
व्यवहाार्धमिहाचार्थैः कल्पितेत्याह-- संयोगा इत्यादि । तत्र॒ योग्यत्वादिति तत्र 
छल्थातुरहितचिकित्साप्रयोगेऽनतिसंक्षेपविस्तरखूपतया हितत्वादित्यर्थः (च, द्‌.) |} 


कचिदेको रसः कल्प्यः संयुक्ताश्च रसाः कचित्‌ | 
दोपौपधादीन्‌ संचिन्त्य भिषजा सिद्धिमिच्छता ॥ 
द्रव्याणि द्विरसादीनि संयुक्तांश्च रसान्‌ बुधाः । 
रसानेकैकरो वाऽपि कल्पयन्ति गदान्‌ प्रति ॥ 
( च. सु. ज. २६ )} 





लागात्‌ पुनश्वतुथौ मेद इत्याद--खादूषणौ तथेति ; सादूषणावपि शेषाभ्यां तिक्त 
कपायाभ्यां योगं यातः, स्वादुकटुकतिक्तकपायम्‌ १ इति ; एवं चतुष्के मधुरयोगेन 
द्र भेदाः। इदानीं मधुरपरित्यागात्‌ पतच मेदानाद--कयवाे रित्यादि । अम्ल- 
ल्वणौ कट्वादयः कट्‌-तिक्तकषायैः प्रथग्युक्तौ यथाक्रमं रेषैस्तिक्त-कपाय-कटुमिः 
योगं यातो गच्छतः ; तेन त्रथो मेदाः--अम्कख्वणकटुतिक्तम्‌ १, अम्खलवण- 
तिक्तकषायम्‌ २, अस्ललवणकपरायकटकम्‌ ३० इति 1 कवणपरित्यागाचतुथ भेदमाह-- 
शेरम्ल-कटर तथेति ; अम्ल-कटर कषररिति शेषाभ्यां तिक्तकपायाभ्यां योग यातो 
गच्छतः, अत्र दोषैरिति जातौ बहुवचनम्‌ ; अम्टकटु ति्तकषायम्‌ १॥ रुरा 
परात्तु पचमो भद्‌ इत्याह युज्येते लिलादि ॥ छवणकुतिताम्‌  › 
इपे। तदेवं चुपके पूथ॑दशभिमिर्ता पशचदशा भेदा उवाः " € 
रिवदाससेनः । 

१“ पडभेदानाद -धडत्यादि । अपतरजेनादिति त्यागात्‌ ; वध: 
मधूरत्यागात्‌ अम्ललवणकटतिक्तकषायम्‌ १ एवमम्ट्यागात्‌ मधुरल्वणकटुतिक 
कषायं २, ससश मधराम्ककटुतिक्तकपायं ३, कदटुकव्यागात्‌ मधुराम्छ- 
रुवणनिवतकषाथं ॐ, तिकतत्यागात्‌ मधुराम्ठवणकटुककपायं त कपायल्यागात्‌ 
भुराम्लवणकटुतिक्तम्‌ ६ 1” इतिं रिवदाससनः । 
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तमेव चिक्ित्साप्रयोगमाह--कचिदित्यादि । अव्रादिग्रहणादेश-कारब. 
दीनामनुक्तानां ग्रहणम्‌ । एतदेव संयुक्तासंयुक्तरसकल्पनं भिन्रसब्रन्यमेलकाद्ाजक 
रसेकद्रन्यप्रयोगदेकरसद्रन्यप्रयो गाद्वा भवतीति दर्दयन्नाह--्रव्याणीत्यादि। हविषा, 
दीनि उत्पत्तिसिद्धद्विरस-त्रिरसादीनि ; द्विरसं यथा--कपायसधुरो सः ; त्रिं 
यथा-“मघुराम्ल-कषायं च विष्टम्भि गुर श्ीतरस । पित्त-ष्टेष्महरं भव्ये" 
(च. सूः अ, २७ ) इत्यादि ; चतूरससिखः, यदुत -“.स्निग्धोष्ण-मधुरलिक 
कषायः कट्कस्तिलः ।* (च. सू. अ. २७ ) ; पञ्चरसं त्वामख्कं हरीतकी च 
“शिवा पञ्चरसा” इत्यादिवचनात्‌ ; व्यक्तषटसं त॒॒दव्यमिहानुक्तं, विषं त्वन्य 
षट्रलसंयुक्तं ; हारीते त्वेणमांसं व्यक्तपडूससंयुक्तयुत्तम्‌। एवं द्विरसादिद्र- 
योगाद्‌ द्विरसायुपयोगः । तथा संयुक्तांश्च रसानिति एकेकरसादिद्रन्यमेल्काह | 
संयुक्तान्‌ रसानेकेकशः कल्पयन्ति प्रयोजयन्ति। गदान्‌ प्रतीति प्राधान्येन, क 
स्स्थवृत्तेऽपि वोद्धव्यं ; फिवा, द्विरसादिमेदो गद्‌ एव, स्वस्थे तु सर्वरसप्रयोग एव; 
` यदुक्तं--“समसवेरसं सात्म्यं समधातोः प्रशस्यते ।” (च. सू. अ. ७ ) इति 
एवं च व्याख्याने लति क्चिदिको रख" इत्यादिना सममस्य न पौनरुक्त्यम्‌ । कवा! 
“कचिदेको रसः" इत्यादिना स्वमतसुक्तम्‌, अव्रैवाथं द्रव्याणि द्विरसादीनि इतः 
दिनाऽऽचार्यान्तरसंमति दर्शयति ; अत एवाचार्यान्तराभिप्रायेण कल्पयन्तीत्युक, 
तेन न पौनर्क्यम्‌ ( च. द. ) | 
अविदग्धा विद्ग्धाश्च भिन्ते ते चरिषष्टिधा। 
॥ रसमेदव्रिषष्टि तु वीक्ष्य वीक्ष्यावचारयेत्‌ ॥ 
द्िकान्‌ वक््यामः-- 
यथाक्रमप्रवृत्तानां  द्विकेषु मधुरो रसः । 
प्वालुक्रमते योगानम्टच्रतुर एव तु ॥ 
वी्चाुगच्छति सो खवणः, कटुको दयम्‌ । 
तिक्तः कषायसन्वेति, ते दिका ददा पच्च च ॥ 
तद्यथा मधुराम्छः १, मधुरख्वणः २, मघुरकटुकः ३, मधुरतिक्तः # 
मधुरकषायः ५, एते पच्चालुक्रान्ता मधुरेण ; अम्टल्वणः १, अम्टकरष 
२, अम्छतिक्तः ३, अम्ट्कषायः ४, एते चत्वारोऽलुक्रान्ता अस्रे! 
टवणक्रटुकः १, ल्वणतिक्तः २, ्वणकपषायः ३, एते त्रयोऽयुकराष 
टवणेन ; कटुतिक्तः १, कटुकपायः २, दवावेताबनुक्रान्तौ कटुकेन ; वित । 
कषायः १ एकर एवानुक्रान्तसिक्तेन ; एवमेते पञ्चदश द्िकसंयो¶ 
व्याख्याताः ॥ | 
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तरिकान्‌ वक्ष्यामः-- 
आदौ प्रयुज्यमानस्तु मध॒रो दश गच्छति । 
पडम्ो, छ्वणस्तस्मादधंमेकं तथा कटुः ॥ 
तयथा-मधुसम्ल्वणः १, मधुराम्कटुकः २, मधुराम्कतिक्तः 
३, मधुराम्लकपायः %, मधुरखवणकटकः ^, मधुरल्वणतिक्तः ६, 
सधुश्टबणकपायः ७) मधुरकटुकतिक्तः €, मधुरकटुकपायः ९, मधुर 
तिक्तकषायः १०, एवसेषां दशानां त्रिकसंयोगानामादौ मधुरः प्रयुज्यते ; 
अम्टल्वणकटुकः १, अम्खटवणतिक्तः २, अम्टख्वणकपायः ३, अम्छ- 
कटुतिक्तः ४, अस्टकटुकपायः ५, अम्टतिक्तकषायः ६, एवमेषां षण्णा- 
मादावम्डः प्रयुञ्यते ; लवणकटुतिक्तः १; खवणकटुकपायः २१ छवणतिक्त- 
कषायः ३, एवसेषां त्रयाणामादौ वणः प्रयुभ्यते ; कटुतिक्तकषायः १; 
एवमेकस्यादौ कटुः प्रयुज्यते ; एवमेते त्रिकसंयोगा विंशतिर्व्याख्याताः ॥ 
चतुष्कान्‌ वक्ष्यामः ।-- 
चलुष्करससंयोगान्मधुरो दश गच्छति । 
चतुरोऽम्छोऽलुगच्छेव, खवणस्तयेकमेव ल ॥ 
मधुराम्खटवणकटुकः १ मधुराम्छलबणतिक्तः २, मधुसम्टल्वणकषायः 
३, मधुराम्लकटुकतिक्तः ४, मधुरास्ख्कटुकषायः ^ सधुणम्तिक्त्कषायः 
&, मधुरख्वणकटुकतिक्तः ७, मधुरख्वणकटुकषायः <? मधुरख्वणतिक्त- 
काषयः ९, मधुरकटुतिक्तकषायः १०) एवमेषां दानामादौ मधुरः प्रयुज्यते; 
अम्टल्वणकटु तिक्तः १, अम्टखवणकटुकपायः २ अम्टर्बणतिक्तकपषायः 
३, अम्ख्कटुतिक्तकषायः ४, एवमेषां चतुर्णामादाव्टः ; ्बणकटुतिक्त- 
कषायः १, एवमेकस्यादौ क्वणः ; एवमेते चतुष्करससंयोगाः पञ्चदश 
कीर्तिताः |} ४ 
पच्छकान्‌ व्यासः ।-- 
पच्चकान पच्च मधुर, एकमम्स्तु गच्छति ॥ 
मधुराम्छख्वणकटुतिक्तः £ सघुराम्वणकडकषायः २ मधुरास्छ 
खणतिक्तकषायः ३, मधुरास्लकटतिक्तकषायः ४” मधुसटबणकडतिक्त- 
कषायः ५, एवमेषां पच्चानामादौ मधुरः अयुते; अस्खल्वणक्डुतिक्तं ` 


२१४ द्रन्यगुणविज्ञानम्‌ 


कपायः १, एवमेकस्यादावम्लः ; एवमेते षट्‌ पञ्चकसंयोगा व्यासयाताः| 

षट्‌कमेकं वक्ष्यामः ; एकस्तु पट्कसंयोगः--मधुरा्कल्वणकटुपि 
कषायः ; एष एक एव षट्संयोगः ॥ 

एकेक्च षदूसा मवन्ति-मधुरः १ अम्खः २, ठवणः ३, कुः \ 
तिक्तः ५, कषायः ६, इति ( ख॒. उ. तं. अ. ६३ ) ॥ 

कोटशा रसास्त्रषष्िमेदान्‌ यान्तीत्याह--अविद्ग्धा इत्यादि । अविदुषा 
असंयुक्ता एकाकिनः समवायतो भिन्त इत्यर्थः । विदग्धाः संयोगतः ष. 
वायतशच संयुक्ता रसान्तरसंयोगाद्धि्यन्ते । विद्ग्धशब्दः संयुक्ते वर्त, धातून 
मनेकाधत्वात्‌। भिन्ते एकेकेनागुगमनाद्‌ भेदं यान्तीत्यर्थः । ते रसाः। क 
यथासंभवं केचित्‌ संयोगतः केचित्‌ समवायश्च भिन्ते । इदानों रसमेदत्रिपी 
ग्रन्थेनेव विव्रएवन्नाह--यथाक्रममित्यादि । यथाक्रमपत्रत्तानामिति मधुराक्कि- 
्रहृत्तानां रसानामित्यथः । द्विकेषु द्विकलंयोगेषु । अनुकरमते अनुगच्छति, अनुगतो 
भवतीत्यथः। दशपन्चेति पञ्चदजेत्यर्थः । यथपि सूरस्थान रसविशोषविक्ञानीय 
ध्याये पञ्चदश द्विका इत्यादिना द्विरसंयोगादौनां संख्या उक्ता, तथाऽपि पुत्र 
संख्याकरणं नियमार्थ । तेन इयन्त एव र्मे गणनीया न तन्त्रान्तरोकतालसता 
योगादिजा इत्यर्थः । तेषामेव द्विकानां पञ्चदशसंख्याकानासुदाहरणान्याह तवः 
त्यादि। मधुराम्डो विद्येते यत्र संयोगे स मधुराम्छः । एवं शेषेष्वपि रेयम्‌। 
आदातित्यादि । दशेति दश्योगानित्यशरैः। तस्मादर्धमिति च्रीनित्यथः। तिषप 
त्रिकानां विशषतिसंख्याकानामुदाहरगान्याह--मधुराम्टेयादि । मधुराम्ल-ख्वग्‌। 
विद्यन्ते यत्र स मधराम्रर्व णः । एवं दोपेष्वपि व्याख्येयम्‌ । चतुष्कानित्यादि। 
देति “योगान्‌ इति शेषः। तेषां चतुष्करससंयोगे पञ्चदशसखंख्याकानाघुदाहण- 
न्याह--मधुराम्रेत्यादि । मधुराम्-रवण-कटुका विद्यन्ते यत्र योगे स मधुर 
खवणक्डुकः ; एवं शेषेष्वपि । पञ्चकानितयादि। पञ्चकानिति पञ्चर्समूहानू। पलव 
पञ्चसख्याकान्‌, योगान्‌ इति दोषः। तेषामेव पएणायुदाहरणोन्याह- मधष | 
यादि । तस्य षटकस्योदाहरणमाह -मघुराम्रेत्यादि । संयुक्ता यथा--वद्र्कप 
फलादिकं मधुराम्लम्‌ (१), उष्ीक्षीरोरभरमां्ादिकं१ मधुरलवणं (र), ऊष 
श्वगालमांसादिकं मधुरकटुकं ( ३ ), श्रीवास-सजरसादिक मधुरतिक्तं (४ ), € 
धन्वन-फलादिकं मधुरकपायम्‌ ( ५ ), उषक्रादिकम्‌ > अम्कख्वर्णं ( ६ ), चुका 





1 कषीरोरभरमत्घमांसादिकम्‌" इति सिद्धमैषज्यमणिमारायाम्‌ । 
२--ऊुङ्कुमकेशर्गालमांसादि कं" इति पाठान्तरम्‌ । 
३--एडकादिकम्‌, ऊषकादिकिम्‌' इति सि भे० । 


पूर्वाधं रसविज्ञानीयो नाम ठतीयोऽध्यायः २१५ 
असकटुकं (७), खरादिकम्‌ अस्लतिक्तं ( ८ ), हस्तिनोदधि कमा सादिकम्‌ 
अम्रकषायं ( < ), च्रपु-सीसादिकं च्वणतिक्तं ( १० ), गोमूत्र-स्वजिकादिकं ख्वण- 
कटुकं ( ११९ ) समुद्रेनाद्विकं खवणकषायं ( १२ ) करपुर-जातीफरादिकं तिक्त- 
हटूकं ( १२ ), रवली फल -हस्तिनीघृतादिकं तिक्तकपायं ( ष्४ ), भह्लातकमजा- 
हस्ालादिकं कडुकपायस्‌ ( १५ ) ; एव दविरसमेदाः१ पञ्चदक्ञधा दर्चिताः। अतः 
परं रसत्रितयमेदा २ वरथन्ते-हस्तिमांसादिकं मधुराम्लल्वणं ( १ ), शल्यक- 
मादक मधुरास्लकटुकं ( २ ), गो धूमोत्थखरादकं मधुराम्कतिक्तक (२३), 
पस्ततक्रादिकं> सवुरास्लकषायं (२), काणकपोतमांसादिकं* मघुरलवणक्टुकं 
(५), शस्बरूक्ा दिसं * सधुरल्वणतिक्तं ( ६ ); पद्यकन्दादिकं गुडसंयुक्तं मधुर 
लबणकषायं (७ ), तृणदल्याप्तस-शुप्ककुस्तम्वर्थादिकं° मधुरकटुतिक्त (<) 
गोधामारणठतेखादिकं सधुरकटुकषायं ( € ), गुद्धची-लाखाद्धगामिपतुवरक- 
तैादिकं< मधुरतिक्तकपायं ( १९ ), रौप्यद्िराजत्वादिकम्‌ अम्खल्वणकटुकं 
(१९ ), हस्तिमूत्रादिकम्‌ अरछलवणतिक्तं ( १२ ); सरोमकं१ ° हस्तिनीदध्यादि 
अम्लखणकषायं ( ९३ ); सरिचिसंस्कछ्रतखरादिकृम्‌ ” ° अम्लकटुतिक्तकम्‌ (९४), 
अम्टेततादिकस्‌ अस्लकटुकषायं (१५), कीरमांसदुतरादिकम्‌ अम्रतिक्तकपायम्‌ 
(१६ ), अविूतरादिकं ल्वणकटुतिक्तम्‌ ८ १७ ), जरूर सरोमकं१ २ रुवणकटु- 
कायं ( १८ ), समुदरपनादिकं १३3 रणतिक्तकषायं ( १९ }, कृष्णागर्खरदार- 
लेहादिकं१ ४ कटुतिक्तछपायस्‌ (२०); एवं त्रिकभेदा विज्ञ तिर्द्षिताः। अतः पुरं चतुः- 
संयोगाः पञ्चदश प्रकारा व्यन्ते--गोमूत्रान्वितशिकाजतप्र्तिकं मधुरास्कख्वणकटुकं 
(१), गोमूत्रैकश्षफक्षीरादिकं मधुराम्कक्वणतिक्तकं ( २ 9, सैन्धवान्विततक्रादिकं" ^ 
मधुराम्ललवणकषायं ( ३ ), ्शुनान्वितं छरादिकं मधुराम्लकटुतिक्तं (४ ), 
का्िकान्वितैरण्डतैसादि खदिरान्वितशिखाह्वादिकं च मधुराम्खक्डुककपायम्‌ (५) 
उदुम्ब्रान्वितं१ ६ यवासशर्करादिक मधुराम्कतिक्तकषायं ( ¢ ), वार्ताकफलादिक °“ 





१--द्विरसयौनयः' इति पा० । २--शसत्रिकसंयोगाः' इति पा । 
॥ अपूपैणादिमांसादि' इति सि° भे०। 
२-“सिश्चतिकाफलादिकः इति पा० । ४--अपू 7दिासादि € 
६--शताप्य-कासीसादि' सि° मे°। 


५--कटुकासंस्कृतगडादिकं' इति पा० । ग 
७-ककरकाम्लमक्तादि' इति सि० भे° । ८ -(स्तकवकतेलादि क इति सि° भे°॥ 


 ९-दस्तमृगमूत्रादि' इति सि° भे° । १ क सिर । 
११--भयितसंस्छृतश॒रादिकं' इति पा । २-“अरष्कासवरोमः इति सि० भे° । 
३- .समुद्रफेनं ससुदरस्थितं' इति सि० मेर । १४--आर्ध्यादिक 1 ॥ 
- कृस्व्वादिक -2 ० भे०। 
१५-- व्दिलाजतुप्रथतिक्ं' इति पा । १९ कस्व्वादिक' इति सि 


१७--उदुम्बरान्वितयवादि' इति सि° मे° । 





२१ द्रव्यगुण विज्ञानम्‌ 


.८१) 


मधुररुवणतिक्तरूटुकं ८ ७ ), गोमूत्रान्विततेखादिकं सघुरख्वण्कटुकषायं (९८) 
तिल-गुगगुल्वादिकं सधुरकट्तित्सकषायं ( & ), समुद्र ° भोन-शर्करा-चिच्रकान्वितवदा 
मधुररुबणतिक्तकषायं (१०), खवचसान्वितहस्तिनीदध्यादिकपर२ अस्ललवणकुकषावप 
(१२) ओद्िदर्बणान्वितं शुकमांसादिकम्‌ अस्ख्टवणतिक्तकपायं (११ ) 
बालमूरक-हस्तिनीदध्यादिकम्‌ 3 अम्लकटुतिक्तकषायं ( {४ ), सरोमकं बारविा. 
दिकं* लवणकटुतिक्तकषायम्‌ ( १५ ) ; एवं चतुप्करससंयोगाः पञ्चदश कथिताः । 
अतः परं पञ्चरससंयोगाः षड्‌ वच्यन्ते-आमकरमर्दान्वितं ्टखवातौ कपालादि 
मधुराम्लछवणतिक्तकटकं ( १ ), कटुत्रययवक्षारान्विततक्रादिकं ९ सधुराम्रलबण- 
कटुकपायम्‌ ( २ ), ओद्धिदान्विततक्रादिकं मधुराम्कलवणतिक्तकपाथं ( ३ ), हरीत्फी 
धात्रीफलादिकं* मधुराम्रकटुतिक्तकपायं ( ४ ), रसोनादिकः अश्ुरलवणकटुति्त. 
कषायं ( ५ ), मह्वातक-रोप्यङिलाजतुमिध्रितनिम्बादिकम्‌ अस्लल्वणक्टुतिक्तकपायम्‌ 
८ ६ ) ; एं पञ्चरससंयोगाः षड्‌ दशिता । अतः परं षटूसं वदयते--एणमांषाद्धि 
मधुराम्खर्वणकटुतिक्तकपायम्‌। अतः< परमेकेकरसानाह--सन्तानिका-गौदुग्धाद्ं 
मधुरम्‌, ( १ ), आमकरमदीद्किम्‌* अम्लं ( २ ), रोसकादिकं र्वणं (३), 
चन्यादिकं कटुकं ( ४ ), निम्बपपेगादिकं तिक्तं ( ५ ), पद्म-न्यग्रोधायङुरा्किः° 
कषायम्‌ (६); एवं षट्‌ कथिताः। अनेन प्रकारेण त्रिषष्टिः कथिता। 
कार्तिकञ्रण्डस्त्वमु पाठमन्यथा आपातनिकां क्रत्वा व्याख्यानयति ; तचधा- 
दोषाणां पञ्चदशधा प्रसरो भेदः, तस्य वदहुभिखिपष्टिरलभेदः सह प्रयोगो दुर, 
अतो दोषभेदानामपि बह्त्वमाह--भविदग्धा इत्यादि । अविदग्धा अप्रकुपिताः; 
विदग्धाः कुपिता दोषाः ; यद्यस्मिन्‌ पट दोषाणां त्रिपठिमिदा उक्ताः, तहि पफ 
पञ्चदशधा प्रसरः किमित्युक्तः १ सत्यं, कुपितदोपल्यात्यन्तचिकित्सनीयला- 
पादनार्थम्‌ ; अन्यद्‌ ग्रन्थ गौरवभयात्‌ परित्यक्तम्‌ ( ड, ) || 





१--समुदरफेनरकंरासंयुक्त चन्दनं मधरख्वणतिक्तकपायम्‌' इति पा० ; (षु 
फेन-शकंरासंयुक्तचन्दनं' इति सि० भे० । 

२--छुवचलासंयुक्तल्वणाद।न्वितमदिरादिकं" इति पा० । 

२ --वालमूलक्राक्तह स्िनीदध्यादिकं' इति सि भे० । 

४--रोमकवाठवित्वादिकं" इति सि° भे० । 

“--आम्रकरमर्द्ान्वितग्र्टवातक्फट।दि' इति सि० भे । 

६--शन्निकटुयवान्विततक्रादिकं" ईति सि भे० 1 

७--हरीतकीफलादिकिं" इति सि भे । 

८--यथा- पारदः, एणमांसादि च' इति सि भे० । 

९--भाम्रकरमरदादिक" इति सि° भे° 1 १०--पुद्मकन्द्‌ इति सि° ५. 











पूरवाधिं रसविज्ञानीयो नाम तृतीयोऽध्यायः 


९) 


१७ 
एकरैकटीनास्तान्‌ पञ्चदश यान्ति रसा द्विके । 
तरिके खादुर्दशाम्छः पट्‌ ग्रीन्‌ पटुसिक्त एककम्‌ ॥ 
चतुष्केषु दश स्वादुश्चतरोऽम्टः, पटुः सक्त । 
पच्चकेष्वेकसेवाम्छो मधुरः पच्च सेवते | 
द्रव्यमेकं पडास्वादमसंयुक्ताश्च पदसा; । 
पट्‌ पच्चकाः पय्‌ च प्रथग्रसाः स्युशतर्रिको पच्चदशभ्रकारौ । 
सेदालिका विरातिरकसेव द्रव्यं पडासखवादमिति त्रिषष्टिः ॥ 
ते रसानुरसतो रसथेदास्तारतम्यपरिकल्पनया च । 
संभवन्ति गणनां समतीता, दोप-भेषजवशाटुपयोभ्याः ॥ 
( म. हृस्‌. अ. १०} । 


‰९ ‰ ५९ क्षीरं खरा विडं निस्वश्वव्यं पद्य रसाश्रयम्‌ 1 द्रव्यं स्वादुरसादीनां 
पष्णां विधि यधाक्रमप्र्‌ ॥ द्रव्यं द्रव्यान्तरेणेव योजयेद्‌ द्विरसादिषु । धात्रीं 
ह्रया ख्वणेनार््रकं तथा ॥ एवमादीनि द्रव्याणि योजवेद्धिषगुत्तमः । कानिचिद्‌ 
द्विरसादीनि द्रव्याणि स्युः स्वभावतः ॥ यथेणः षड्सः करुष्णो, यथा पञ्च- 
रसाऽमया । मद्य पञ्चरसं तद्रत्तिखो यद्वचतूरसः ॥ ए्रण्डतेरं त्रिरसं, माक्षिकं 
द्विरसं यथा। घृततेकं स्वादुरसं मधुरादिविभागतः ॥ दिङमात्रादुदितादेवं 
शेषमूह्यं मनीषिणा । >८ > ‰। ते रसमेदाः त्रिषटिरूपाः, रसतो रसवशोन, 
तथाऽनुरसतः अनुरसवन्ञेन, तथा तारतम्यपरिकर्पनया अयं मघुरोऽयं मधुरतरोऽयं 
मधुरतम इत्येवंरूपया, गणना समतीताः संख्यामतिक्रान्ताः संभवन्ति । दोपेत्यादि 
दोषा वातादयः, भेषजानि हरीतक््यादीनि, दोषश्च भेषजानि च दोष-भेषजानि, तषां 
वशः अनुरोधः सामथ्यै वा, तल्मादधेतमेदाद्रसमेदा उपयोज्यः ; न दोषमनपेचत्य 
भेष वाऽनपेदय एवमेबोपयोज्या इत्यथः । > ‰ > । दोष-भेषजवल्चादित्युप- 
रक्षणारथ, दे्ादिवस्चाद्धि दोपादीन्‌ वीच्य रसमेदा उपयोन्याः ॥. ९९९ 
(अ. द्‌. )। २८८ उत्तरलमेदानामवान्तरपेदैरानन्त्यं दशयति -- त रसाचु- 
रसत इति । ते रसमेदाः रसाचुरसकल्पनया तारतम्यकल्पनया च गणनां समतीता 
संभवन्ति । यथा -मधुराम्लस्य द्रव्यस्य मधुरस्य रत्वे, अम्रस्यानुरसत्वै क 
किद्म्रस्य रसत्वे, मधुरस्यानुरशत्वे बहुभेदत्वमित्यादि ॥ स मधुरस्य ६9 
तरतं, मधुरत्वं चेत्यादि तारतम्थम्‌ । स्वेषां रसमेदाना य स ५८ 
दोषभेषनवशादिति । दोपवद्याद्‌ भेषनवशा्दा खवेऽपि रपा उ न 
योगिका भवन्ति । दोषवशायथा -कैवरुवायावम्छ पित्तयुक्त ? 





२१८ द्रव्यरुणविज्ञानम्‌ 


श्छेष्मयुक्ते अम्ल-कटुका वित्यादि । मेषनवशायया--विरेचनौषधमेकरसमहयं पनि 
रसादि कार्यम्‌ । > > >। (हे. )॥ 
र्य, देश ओर कालके प्रमावसे मधुरादि छः रसोके परस्पर दो-दो, तन्तम 
चार-चारः पाच-पांच जौर छः के संसगते ( मिलनेसे } ५७, तथा संयुक्त खलप 
छः, इस प्रकार ६३ भेद होते हैँ । द्विकसंयोग अर्थात्‌ दो-दो रसोके संयोग! 
होते है, त्रिक अर्थात्‌ तीन रसोके संयोग बीस. होते हैः चतुष्कसंयोग अर्थात्‌ चार 
रसकं संयोग पुन होते है, पशचकसंयोग अर्थात्‌ पांच रसोके संयोग छः होते ह, छ 
रसोका संयोग एक दोता ह, असंयुक्त एक-एक रस छः है । पन्द्रह द्िभसंयोग ज्ञ 
मकार हे ।-( १ ) मधुराम्ल, जेसे-वेर; केथकरे फल आदि ; ( २ ) मधुर, 
(१९ जेते-ऊंटनीका दूध, भङ्का मांस आदि ; ( २ ) मधूरकटुक जैसे उत्ता, शा ` 


~ मांस ; (४) मधुरतिश्त, जेसे-गन्धाविरोजा, रा आदि ; (५) 


< मधुकयायः जेसे- तिलका तेल, धामनका फल आदि ; ( ६ ) अभ्कल्वण, जै 


। 


उप्रक ( क्षारण्त्िका ) आदि ; ( ७ ) अग्लकट्क, जेसे - चुक्रं ( शुक्त ) आदि; 
( ८ ) अम्कतिक्त, जंसे - सुरा आदि ; ( ९ ) अस्लकपाय, जसे --हथिनीका दृह, 
तोतेका मांस आदि ; ( १० ) ख्वणतिक्त, जेसे- रंगा, सीसा आदि ; ( ११) 
ल्वणकटडकः जेसे- गोमूत्र, सजीखार आदि ; ( १२ ) लवणकपाय, सेते 
समुद्रफेन आदि ; ( १३ ) तिक्तकटुक, जसे कपूर, जायफल आदि ; ( १४) 
तिक्तकषाय्‌, जेसे- हयिनीका दही आदि ; ( ५५.) कटुकपाय्‌, लेसे--भिाकै 
फलका मग्ज, द्रताकं आदि । अव तीन रसोकि संयोग कटे जाते दै ।-( १) 
मधुशम्कख्ण, जसे - हाथीका मांस आदि ; ( २ ) सधुतम्ख्कटुर जैसे-तेह 
सांस आदि ; ( ३ ) मधुराम्कतिक्तक, जसे गर्हसे वना हई खरा आदि ; (४) 
मपुराग्ठकपाय्‌, जेसे-दहीके अपरका पानी, छाछ आदि ; ( ५.) मुरल्वणचु 
लेसे- जंगली कपोतका सांस आद्‌; (६) मधुरख्वणतिक्तः जेसे--शम्ूक 
(र्षोषा ) का मांस आदि ; (७ ) मधुरल्वणङषाय, लेसे गुडके साथ मिया 
इना कमलका कन्द आदि ; ( ८ ) मधुरकटुतिक्त, जेसे -- केतकीके फल, सू 
धनिया आद्‌ ; ( ९ ) मधुरकटुकपाय, ञसे- गोहका मांस, एरण्डतैक आदि, 
(१० ) मधुरतिक्तकपषाय, जेसे-गिोय, वानरका मांस, ठवरकतूल आदि 
6.9१ ) अम्ल्लवणक्टुक, जेसे-रोप्यशिलाजतु आदि ; ( १२ ) अम्र्वणतिक्त 
जसे -हाथीका मू .आदि ; ( १३) अग्ल्वणॐषाय, जैसे सांभरका नम 
डाला इना हथिनीका ददी आदि ; ( १४ ) अम्लकटुतिकत, जैसे - काली मिर्च 

इई रा आदिः ( १५ ) अम्लकटुकष्‌।य, जैसे--अमलबेत आदि; ( १६ ) अम्तिक्त 
कषाय, जसे-तौतेके मांससे युक्तं सुरा आदि; ( १७ )} लवणकटुतिक्तः, जेते-मेडका (५ 
आदि; ( १८ ) च्वणकट्कषाय्‌, जसे-साभरका नमकयुक्त मिलवां आदि; (१९) ल 


५ 
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तितकधायः जेते-समु्रन रदा हमा समुदरफेन आदि; (२०) कटुति तकषाय, जेसे-काला 
अगर ओौर देवदारका तेल आदि । अव पह चकुककसंयोग कटे जाते ह ।-(१) 
णकट्‌, जंसे-गोमूत्रयु्तं शिलाजतु आदि ; (२) मधुराम्कल्वणतिक्त, जैसे 
गोमू गौर एक रफ्वाली घोड़ी जादि जानवरोंका दृध; ( ३) मधुराम्खखवणकपराय, 
जत चेन्धवयुवत छाछ आदि ; ( ४) मधुराम्र्कडुतिक्त, जेसे--रहखनयुक्त खरा 
आदि; ( ५.) मधुरास्लकट्कषाय, जसे - काञीयुवत एरण्डतेक आदि; ( ९ ) मधुरा्ड- 
तिवतकपषायः जेते यासशकरा ( तुरजवीन ) मिका हुभा गूलरका फल आदि; (७) 
नधुश्ठवणतिक्नकड्कः जसे - वैन आदि; (८) मधुरल्वणकट्कपाय, जेते-- 
गोमू्युवत तिलतैलं आदिः ( ९) धुरकटतिक्तकषाय, जसे - तिल, गूगक आदि 
(१०) मधूरलरणतिवतकपाय, जंसे - समुदरफेन, शकर ओर चित्र मिला हुमा वैर 
आदि; ( ११ ) अम्टखवणक्रडतिक्तः जसे - सौ चर मिकाये इए हथिनीके ददीसे 
वनाई हु खुरा आदि ; ( १२ ) अस्ललवणकटुकपाय, जंसे- सौ चर मिलाया हुमा 
हथिनीका दही आदि ; ( १३ }अस्ख्लखवणतिक्तकपायः जेसे-रेहका नमक मिलाया 
हु तोतेका सांस आदि ; ( १४) अम्लकरुतिक्तकषाय, जेसे- कोमल मूलीयुकत - 
हृथिनीका दही आदि ; ( १५ ) ठवणक्रटुतिक्तकषायः जसे - सांमरका नमक मिलाया 
हुभा कचा वेरुफ आदि । अव पांच रसोकि छः संयोग कटे जाति हँ ।-( १ ) 
मधुरम्लकपरणतिक्तकटुक, जेसे-- कच्चे करौदेके फलके साथ मिलाया हया सुना इजा 
गन आदि; ( २ ) मधुराम्ठल्वणकट्कथाय, जैसे-न्रिकटु ओर जौखार मलाई 
है छ यादि ; ( ३ ) मधुराम्डल्वणतिक्तकपाय, जेसे- ओद्धिद्ल्वण मिलया 
हृभा तक्र आदि ; ( ४ ) मथुराम्लकुतिक्तकषाय, जेसे- हरड, आंवला आदिः; 
( ५) मधुरख्वणकटुतिक्तकाय, जसे - रुदन मादि ; ( 5 ) अम्लल्वणकटुतिक्त 
पाय, जेसे- मलाव ओर्‌ रौप्यदिलाजलु मिलाया हुआ नीम आदि 1 षद्गससंयोग, 
जेते कारे हरिणका मांस आदि । अब्‌ असंयुक्त एक-एक रस कृहा जाता दै 6 
(१ ) मधुर, जसे गायका दूध, मलाई आदि ; ( २ ) मम्ल जेसे-कचन करोदि 
आदि ; ( ३) ख्व, जेते सांमर नमक आदि; ( ४ ) कटुः जसे चवक आदिः 
(५) तिक्त, लेसे - नीम, पित्तपापडा आदि ; ( ६ ) कषाय, नेसे कमक, कके 
अकर आदि । ः 
इस प्रकार रसोकि ६३ भेद्‌ उनके उदाहरणेकरि साध (५५ ६ 
भदोमि मी रस ओर अनुरसकी कल्पना करने ( जैसे -मधुरग्कसंयोगरभ मधर एच 
# भौर जम्ल अनुरस अथवा अम्ल रस जौर मधुर अवुर्ख तीक म 
तर ओौर तममावकी कल्पना करनसे ( जैसे-मधुरतरः मतम" व: तथापि 
इयादि कल्पना करनेते ) ६३ से भी अधिक भेद हौ सकते दै । तथा 
करेवास तन््रकासने ) खस्थ ओर आतुरकी 
रचिन्तने ( रसङरे विषयमे विचार करनेवारे तनत्रकारनि ) 
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चिकित्सा अनतिसंक्षेपविस्तरतया इन ६३ मेदोको योग्य सममकर ५७ संयुक्त र 
ओर ९ अर्ग-अर्ग इन ९३ मेदोकी कल्पना की हे । बुद्धिमान्‌ वेय दोप, भौष, 
देश, काल, बल आदिको देखकर की एक रसवाठे एक दव्यकी, की एक ररे 
अनेक दन्यौकी या की संयुक्त रसवारे एक वा नेक दरव्योकी कल्पना करते है । 
कफ़जारिव्याधौ रसतोपयोगक्रमः-- 

कटु-तिक्त-कषायांस्तु रसान्‌ प्राज्ञो यथाक्रमस्‌ । 

योगतः कफजे व्याधौ भैषञ्यमवचारयेत्‌ || 

युक्तः कटुकः पूर्व पैच्छिल्यं गौरवं च यत्‌ ¦ 

रठेष्मणस्तं निहन्या तिक्तस्तस्मादनन्तरम्‌ ॥ 

हासयत्यास्यमाधुयं कफ संसो पयत्यपि । 

संगृह्णाति कषायश्च स्नेहं चाप्यवकपंति ॥ 

तिक्तस्वादु-कपायाः स्युः क्रमशः पैत्तिके हिताः । 

आमान्वयत्वात्‌ पित्तस्य पूं तिक्तोऽवचारितः ॥ 

पाचयत्या्यु तं पक ततस्तु मघुरो रसः । 

शेयाद्‌ गासत्वात्‌ स्तेदाच माधुर्या नियच्छति ॥ 

तदुद्रवत्वविधातार्थं कपायश्चावचारितः | 

रोक्ष्याद्िशोषिभावाच विशोपयति तैजसम्‌ ॥ 

( वातिके क्रमशो योञ्याः पट्वम्टख्वणा रसाः ) 

वातिके खवणः पूर्वं संयोगादवचारितः | 

प्क्ठेदिभावाज्यतिं विवन्धं मातरिश्वनः ॥ 

निहन्ति शैययुप्णत्वाद्‌ गुरुत्वाच्ापि छाघवम्‌ । 

तथेवाम्ढो रसः पञ्चात्तस्मिन्नेवायचारितः ॥ 

जडीङृतानि सखोतांसि तेकण्याटुद्धास्य मारुतम्‌ । 

अनुदोमयति क्षिप्र स्नि्धोप्णत्वाष्ठिमार्गगम्‌ ॥ 

अस्छादनन्तर्‌ पश्चात्‌ प्रयुक्तो मधुरो रसः । 

वायोठंघुतवं वेशय रुत्वं च व्यपोहति ॥ 

गुरुत्वात्‌ पिच्छिटलत्वाच स्निग्धत्याच्च यथावलम्‌ । 


इत्युक्ताः सर्वदोषेषु रसानां प्रविचारणा ॥ | 
^ ( कास्यपसं हिता, खिकस्थान. अ. £ ) 
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बिसान्‌ वेय कफ रोग कटु, तिक्त ओर कषाय रसं ( रसे द्यो ) का 
रमसे उपयोग करे । रम्भे कटु रसका उपयोग करसे कफली पिच्छकता ओौर 
गौका नाश होता हे । उसके वाद्‌ तिक रक प्रयोग कपे सुल घता 
1 आर कफ पुता = अन्त कषाय रसका प्रयोग करनेसे वह्‌ कफको गाढ़ा 
कषाय रसका. कमते प्रयोग करना चादिये । पेत्तिक रोगम पटे त उन 
्षोग करनेते वह आम्‌ पि्करो पकाता है। पी मधुर रसका उपयोग ग उपयोग _करनसे. 
ह सीत, गरं ओर किच गुगोसे पित्र कोपको शान्त करता है । शेषम कराय 
ह्न परवोग ऊरेसे बह भूपती स्ता ओर लोषण क गु पितमौ दवता 
रा करता. दै । वातिक रोगोमिं कमपे लवण, अम्ख ओर मधर रसका_ उपयोग 
कला चाहिये । वातिक रोगे प्रारम्भमे छ्वण रसका_ उपयोग करनेसे वह॒ पने. 
वदी गते वायुके विवन्धकोः उष्णताते वाके सेतो ओौर यासे वायु 
शषतको दूर करता ह । पौड़ अम्ठ रसका_ उपयोग भरने वह जपने तिद, 
लिग्ध ओरं उष्ण गुणसे वायुके अवरुद खोरतोफो खोल कर विमारगगामी वायुको. 
अरम करता है । अग्क रसके पीठे मधुर रसका उपयोग करनेसे वह अपने ग॒, 
पिच्छ ओर सिन्ध गुणे वालुक बुल वय जौर सालका य ` लक्षलका नारा करके वायुका 
शमन करता । अड 












एतमेदेन पड्वर्गाः-- 

अतः सर्वामेव द्रव्याण्युपदेश््यासः । तद्यथा--काकोस्यादिः क्षीरः घृत 
बसा -मन-शाटि-पष्टिक यव-गोधूस-माप-शङ्गाटक कसेर - त्पुसेर्वारुक- 
ककारकाटावू-काटि -द-कतक-गिलोद्य-परियारुषकरवीज कारमं -मधूक- 
क्षा-लनूर-राजाद न-ताल- नादििर्वविकास्वलाति-बलात्मुा-विदारी 
पवसया-गो्ुखक-्ीरमोरट-मूटिका-करूष्मण्ड-मशतीनि समासेन मधुरो 
वगः ; दाडिगामलक-मादल्गमातक-कपिरय-करमदैवदर्कोलभाची 
नामर्क-तिन्तिदीक-कोशाश्रक - भव्य-पारावतः येतं - लक्चाम्खवेतस- 
दन्तराठ - दधि - तक्र - सुरा - शुक्त - सौवीरक - तुषोदक - धान्याम्टपरभूतीनि 
समासेनाम्छो वर्गः ; तेनयव सोय्चक-विड-याक्य-रोमक साय पवि 
यवक्षारोषरप्रसूत-सुवर्चिकाम्रश्तीनि समासेन ख्वणो वगः ; 
सरसादिः दिधर - मधुरि - मूलक - ख्युन्‌ - यवी 
दरणुकावल्गुजपःर-चण्डा-गुसगुलससत-छङ्गलकी कना" -पीटं 
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साकसारादिश्च प्रायः कटुको वणः ; आरग्वधादिगुहूच्यादिर्मण्डूकपणीं 
वत्रकरीर-ह रिद्ादरेनद्रयव-वरुण - स्वाठुकण्टक-सप्तपण - वृहतीट्रय-श्खिी- 
द्रवन्ती - त्रिबरछतवेधन- कर्कोटक - कारवेह-वार्ताक-करीर - करवीर सुम 
शद्चपुप््यपामागं-तरायमाणादोकरो हिणी - वेजयन्ती-सुव च॑ला-पुनरनवा.बृधि 
काटी-ज्योतिप्मतीप्रशृतीनि समासेन तिक्तो वगः ; न्यप्रोधादिरम्बष्ठाि 
प्रिङ्ग्वादी रोध्रादिखिफला-शहकी -जस्ववाम्र-वड्ल-तिन्टुकफटानि कतक. 
शाक-फलट-पाषाणमेदक-बनस्पतिफटानि साटसारादिश्च प्रायशः छुरुवक 
कोषिदारक-जीवन्ती - चिही-पाटङ्क्या - सुनिषष्णकप्रश्ुतीनि बरकाद्यो 
मुद्रादयश्च समासेन कषायो वर्गः ( ख. सृ‹ अ. ४२ ) ॥ 
वक्तव्य--दमने विस्तारभयते यां केवल युश्रुतोवत छः वगे दिये है । चं 
वि. अ. ८ मै, अ. सं.सू. अ. १८, तथा. ह.सू.अ. १० मं भी इस प्रकार 
रसभेदसे € वर्ग-गण-स्कन्ध छवि दँ । 
जग्धाः षडधिगच्छन्ति बकिनो वशतां रसाः । 
यथा प्रकुपिता दोषा बरं यान्ति वरीयसः | ( ख. सू. च. ४२) । 


इदानीं रसाना्ुपयोगे बख्वानेव रसः स्वकायं करोतीति सदृशन्तमाह-- 
जग्धा दयादि ! जग्धा इत्युपयोगोपलक्षणं, तेन॒ नस्याभ्यञ्जनादिप्रथोगोऽपि 
विक्तेयः\ यो रसो वी्ंगोपच्येन वा बलवान्‌, तस्येतरे निर्या हीना वा रषा 
वशतां यान्ति, तानभिभूय बर्वानेव रसः का्यं॑करोतीत्यर्थः। दन्तेऽपि 
बरुवाननुबन्ध्यरूपप्राप्षो दोषोऽनुबन्धरूपमप्रधानं तिरस्कृत्य कार्य करोति । अत 
एवोक्त--“सन्पाते तु यो भूयान्‌ स दोपः परिकीतितः ” (च. चि. अ. ९) 
इति । अन्ये तु बङ्निः पुरषस रसा अत्यन्ताम्यासेऽपि बर्वदधनितथा वशतां 
यान्ति न दोपं कुर्वन्ति, यथा दोषाश्च वख्वतः पुरुषस्य अभ्चिबल-देहबलाभिभूतत्वात् 
विकारं कुर्वन्तीति श्लोकार्थं वर्णयन्ति ( च. द्‌. ) | नलु कथं खल्वत उ 
“यवः कषायो मधुरो हिमश्च" ( ख. सू. य. ४६ ) इत्येवमनेकरसत्वेन व्यादिल्य- 
सितानि क्रव्याणीडह मधुरादिवरगंगरेणोपदिश्यन्त इत्येवं ये प्रत्यव तिष्ठन्ते त 
परयाह-- जग्धा इत्यादि) जग्धा भक्षिता उपयुक्ता इति यावत्‌ । रसाः 
बङिनो व्यक्तस्य रसल्य्‌, व्षतामधिगच्छन्ति । अत्र दृषटान्तो--यथेति । तस्म 
दिनो रसानधिक्त्य तेन॒ तेन वर्गसंग्रदेण द्न्याणयुपदिश्यन्त इति नार्गपः 
पत्तिः ( हा. ) ॥ 

जिनका अमि ओौर देह उत्तम-बल्वाखा है से मुष्यके शरीरम जेसे वदे & 





पूर्वधिं रसविज्ञानीयो नाम तृतीयोऽध्यायः २२३ 


ब्तादि दोष अपना प्रभाव नदीं दिखा सकते अथवा संसगे या सन्निपातमे से 
ल ( अलुबनधरप ) दं प बलान्‌ ( अुर्यल्प ) दोपके वरम हो जति है-- 
अपना प्रमाव नहीं दिखलाते, वसे ही मोजनादिके रूपमे उपयुक्त चँ रसम जो 
ल दुल ( अव्यक्त या दीनवीयं) होते दै वे वण्वान्‌ ( व्यक्त ) रसके वकम आ 
जति दै। अतः ऊपर किलि मधुरादि वोम उनके व्यक्त रसके अनुसार दी 


यका निदेश क्रिया गया? द । 
एकीयमतेन रसप्राधान्यनिस्यणम्‌-- 

= र ५ ९. 

नेत्याहुरन्ये *रसास्ु प्रधानं ; कस्मात्‌ । आगमात्‌; आगमो हि शास््र- 





१--इस श्छोकके वक्तव्यम ङ. भा. गो. घाणेकरजी किखते हैँ कि- सवे 
रवय प्वमहाभूतातमक होनेके कारण एकरसयुक्त नहीं हो सकते -“तस्मान्नैकरसं 
यं भूतसंघातसं भवात्‌" (वाग्भट ) । प्रत्येक दरव्यम एक या दो वल्वान यने व्यत रस 
हेते है ओर कई अत्पबल याने अव्यक्त रस होते हँ । ये अव्यवतं रस अपना असल व्यक्त 
रसके सामने प्रकट नदीं कर सकते--“ तत्र व्यक्तो रसः । अवुरसस्तु रसेनाभिभूत- 
लादव्यक्तः” (अष्राङ्गसंग्रह ) । इसलिये प्रत्येक द्रव्यकरा निर्देश उसके वलवान्‌ रसके 
अनुसार ही किया जाता ह । ऊपर मधुरादि वरगोमिं र्योका जो निर्दया किया गया 
है वह “भूयसाऽतपं हि जीयते” के तत्त्वानुसार ही किया गया हे, यदह इस शोकका 
ताल हे" (सु. स्थ, घर, २३३) । चरक मधुरादिवगसंमइके रमम कहा गया है 
मि-“यत्तु पड़वधमास्थापनमेकरसमित्याचकषते भिषनसतदुकेमतमं, संखषटएसमूिषट 
वाद्‌ दर्याणाम्‌ । तस्मान्मधुराणि, सभुरप्रायाणि, मधुरविपाका, मधृरप्रमावाणि च 
मधूरन्ये मधुरा्येव छृलोपदिद्यन्ते; तथेतराणि व्याणि" ( च. ति" भ" ८ )। 
अर्थात्‌ एक-एक रसवाला छः प्रकारका आस्थापन दुम है, वयोकि द्रव्य प्रायः 
ष रसवाले होते है । इसल्यि मधुरस्कन्धमे मधुरः मधुरपायः मधुरविपाक ओर 
मधुभाववाले दरन्योको सुर मानकर उनका उपदेश क्या गया है, इसी प्रकार 
भम्कादि वगौके ल्यि भी जानना चाये 1 ` 
, २--रसाः प्रधाना इति केचित्‌ (र. वै. जः १ सुः ११० १ 
९ भा. ) । रसानधिकारात्‌ ( स्‌. १११) । केचिद्‌ रसान्‌ वरधानान | ^ 
कारात्‌। ते ह्यथिकृताधिकित्सायामिति । कथं“ कतं बमन, प त 
विर्चनम्‌ । षटू चास्थापनं युक्तं, पट संशमनं दितम्‌ ॥ इत्यादि} यो यस्मिन्नधि 
हृतः स तस्मिन्न्येभ्यः प्रधानो छः । यथा-- सेनायां सेनापतिः (मा.)। 
नोपसंदारात्‌ ( सू. ११२ ) । तेन रतेन उपसंहृत्य तससुखेन ग | 
था--विदारिगन्धादीन्‌ दरव्यगणालुक्छा “यानि यानयव॑प्रकाराणि मधुर्रभपरि 
स्येयानि भवन्ति ; एवमस्लम्कन्धाद्यः” इति । अस्यार्थमन्यथा वर्णयन्ति केचित्‌-- 








२२४ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


मुच्यते, शास्त्रे हि रसा अधिकृताः, यथा-- स्सायत्त आहार ह आहार इ 


------ 


तस्मिस्तु प्राणाः ‹ सु.सू.अ. १) इति ; उपदेशा, उपदिष्यते 





अन्यद्‌ 


वजंयन्तीति (भा.) । तद्ल्यापत्तो शेपव्यापत्तेः ( स्‌. ११३ })। ८ ‰ अने 
स्यकाथंतेति न युक्तं ; तद्न्यापत्तौ रसव्यापत्तौ, रसव्यापत्तिनियित्तं शेषाणां वयादीनां 
व्यापततेः ; यथा--क्षीरस्य रे दुष्टे क्षीरं न गृह्यते, तद्धिपाकादयश्च विपन्ना हू 
(भा.) । उपदेशात्‌ (सु. ११४) । >> उपदेशः शाप्त्रम्‌ । सामान्येनोपदिदाति- 
“मधुराम्खकवणा वातं जयन्ति, इलेष्माणं जनयन्ति ” इति शाखोपदेराः । ततत दरयष्ठ 
रसस्य तुल्यं, कथं रसानां प्राधान्यं साधयतीति ; नात्र साधकत्वमेवामिप्रेतम्‌। $ 
तहि स्वपक्षसाधकस्य व्यपदेशः, नोभयत्र सिद्धिरसिद्धवंति प्रसजना्थम्‌ । कथमिति! 
यदि शाघ्रसामर््याद्‌ दरव्यं प्रधानं, रसाश्च प्रधानाः शाघ्रसासध्यदिव ; यदि राः 
शाख्रोपदिशटा अपि न प्रधानाः द्रव्यमपि न प्रधानं शाघ्रोपदिष्टलादिति (भा. )। 
अपदेशात्‌ ( सुः ११५. ) । >> अपदेरादिति अपदेशो नाम अन्येनान्योऽपदिशत 
उपमारूपेण । पुरुषसिंहः पुरुषव्याघ्रः, इति प्रधानेन ; एवसिहापि अपदे छः- 
मधुरं गान्धवं, मधुरा वाणी, कटुकः फणीति । केचिदन्यथा वणैयन्ति- अपदे 
रसाः पश्चादिति । कथं १ कप्यचिच्छलेष्मप्रकोपं दृष्ट्वा भवता सणाम्डट्वणा ए 
उपयुक्ता' इति ( भा. )। अनुमानात्‌ ( सु. ११६ ) । >> अस्यायमथै-- 
अनुमानादिति चेदं वाक्यमन्यथा वणेयन्ति--ते रसाः असौम्यदोषव्भनं दष्ट्वाऽसौग्य- 
भूतजनिता इत्यमीयन्ते, आग्नेयस्य वेनं दृष्ट्वा आग्नेयभूतजनिता इति। 
अयमपि न घटते, ्रकृतश्राधान्यासाधनात्‌। तस्मादनुमानादित्येवं स्यात्‌-रसमुद 
्रव्याण्यपरिच्छिन्नस्वंमावान्यपि आस्वाद्य रसतः परिच्छेदयानि भवन्ति, तस्माद्‌ द्या 
रसाः प्रधानाः आस्वायभूतगुणरिद्युक्तवात्‌ ( १) ( भा. )। नानाविषयला्‌ 
( सू. ११७ ) । >९>६ अनेकाधारलादिति मधुरस्य तावदिष्च-क्षीर-शकरा-खण्डाद्य, 
एवमन्येषां च । यद्‌ बहुविषयं तत्‌ प्रधानं दष्टं, यथा - मनः, अथवा 

( मा. ) । तस्मन्‌ प्रदुष्टे स्वधातुप्रदोषात्‌ ( स्‌. ११८ )। +< ‰ तसन्‌ से 
ष्टे रक्तादयो धातवश्च दु मवन्ति । अत्र कथं जिह न्दियग्रादये रसेऽथि्ृऽभ्यतत 
रसः प्रसाध्यत इति 1 रससामान्यं गृहीतवोक्तमिति चेद्‌ नहि प्रसरणसामान्य 
गोधा सपो वतीति । तस्माद्यमन्यथाऽस्य विन्यासः-- तस्मिन्‌ प्रदुष्टे इति, रपर 
दुष्टिनिमित्तं जनपदव्याधरिति। उक्तं च तदानी -“स्थावरण्गमानादं 
रसः” इति, रसस्य व्यापत्तिनिमित्ता व्याधय इति । सर्वधातृदोषादिति सर्वेषां दोष 
प्रदोषादित्यथः ; अथवा दुष्टे रसे व्ये उपयुक्ते स्दोषप्रकोपादिति ८ भा ॥ 
तस्मिन्‌ विश्चदधे सव घातुविदयुदधेः ( सु, ११९ ) । >९८ पूरववाकयेैव गता 


तेन रसेन रसधातौरूपसंहारादादरणाद्‌।दानात्‌ ; संपन्नरसं दरव्यमाहरन्ति, अन्व 


ूर्वाधं रसविज्ञानीयो नाम ठृतीयोऽध्यायः ६ 


रवा, यथा--“मधुपाम्च्खवणा वातं शमयन्ति" (सु. स्‌. अ. ४२); 
= नि < 0 9 
अनुमानाच रेन द्यलुसीयतं द्रव्यं, यथा- मधुरमिति ; ऋृषरिवचनाज 
-==----~ एलन 


विवचनं येद्‌, यथा --करिचिद्या्थं मधुरमाहरेदिति ; तस्माद्रसाः 
धानं ; स्सेषु ठ गुणसंज्ञा । रसटश्षणसन्यत्रोपदेक््यामः (ख.घ्.अ, ५०) 

रसप्राा एकीयं दर्खलं निदिशच्राह-नेत्यादि। नेत्याहुरन्ये ्रन्यप्राधान्यमन्ये 
त तुरत इत्यधेः । तल्िस्तु प्राणा इति आहरे सति प्राणा इत्यर्थः 1 > > > । 
ह्याधं यागार्थ, सधृराहदिति मधुररसमादत्‌ आनयेत्‌ न तु दन्थमानयेदिति । 
गुणखापि क्रिमिति न प्राधान्यं साधितमित्याशंक्याह--रसष्वित्यादि । अत्रादिज्ञब्दो 
लुपो द्र्य; एतेनैतदुक्तं अवति--रसादिप्राधान्येनेव साधितेन गुणप्राधान्यं 
वाधितं भवति । यथा दन्यलक्षणा्चुकतं तथा रसस्यापि किमिति नोक्मित्याह-- 
रतरक्षएमित्यादि । अन्यत्र रसविज्ञानीये ( ड. ) । द्रभ्यादपि रसप्राघान्यं दर्शयितुं 
्र्यपराधान्यं निपेधयति--नेत्याटुरन्ये इत्यादि । एते द्रव्यप्राधान्यख्यापका हेतवो 
वक्तव्यरसप्राधान्यख्यापकेत्वपेश्चया अप्रयोजका इत्यभिमानो रसवादिनो क्यः ; 
एवं वीर्येव्रादिनः, तथा विपाकवादिनश्च ; नेत्याह्ुरन्ये' इति वचनमनया दिशा 
व्याख्पेय्‌ । रशप्राधरान्ये आगसादिति हेतः, आगम एव कण्ठसेण रसस्य 
प्राधान्यं कथयतीत्याटुः । उपशादिति त॒ रतेन द्रव्यादिसमुदायकार्यापदेशादि- 
सम्मदो नेयः । षिव च्नभिह वेदः, षय आकषाः, तद्चनता च वेदस्य 
कपिभिः प्रथममुदाहरणान्न त॒ श्रषिकायेतया ; किवा न्यायमतेन मद्वररूपपि- 
वचनता वेदल्य स्षेथा। अथ द्रव्याद्वप्राघास्यविचारे कस्माद्‌ गुणा नोदधाविता 
इत्याह-सेषु तु॒गुणसंतेति 1 रतेम्वित्युपरक्षणं, तेन वीर्-विपाकयोरपि गुणः 
संहेति बोद्धन्यं ; तेन रखादिप्ाधान्यभ्युत्पादननेव गुणविज्ञेपप्राधान्यं कभ्यत 
इत्यर्थः । अन्यनत्रोपदेच्याम इति रसधिश्ेषविज्ञानीये ( च. द्‌. ) । मतान्तर्‌- 
मवतारयति- नेत्यादिना । नेति ्रव्यप्राधान्यप्रतिपेधाथम्‌ । न खलु द्रव्य 
प्रधानमित्यर्थः! किं तदहि १ इत्याह-- रसा इति । नकर रेता रान्य 
निषणद्धि, रघा एव प्रघानमित्यथैः। अचिष्ताः ्राधान्येनोपदिश इत्यथः । 
उक्तमर्धमुदाहरणेनावगमयति--यभरल्यादिना । रलायतत आहार इत्युत्वा, 
इतिः शब्दो वाक्यलमाप्त्यर्भः । व्याजेन रानामेकाम्ततः प्राधान्यं परदशंयन्नाहार 


सतोति- तस्मिभ्चेति । यस्तु खर्वाहारः प्रा्ाधिष्टानशुच्यते सोऽपि य्मद्रसा- 














आगमाच्चेति ; श्रतिः । 
वाक्यम्‌ ( भा. ) | आगमाच्च ( सू. १२० ) !-- आना लि 
तवर प्ाज्यद्व्यतिनिधिवचने रसेनैव निदेशः छत इति । बधा + 
नघरमाहरेदिति । चेति “चः शब्दः स्वससचा्थः ( मा. ) ॥ 

१५ 
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२८६ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


यत्तस्तस्माद्रसानां प्राधान्यं प्रति सनागपि ना्नङ्कितन्यधित्याक्चयः । नन्वि 

रसाः पुनद्रेव्याश्रयाः” (ख. सूः अ. १) इति दन्याणानप्यधिक्ततवा्ता 
प्राधान्यप्रश्छेरिति चेन्नेत्याह - उपेशाच्चेति । किन्नु ख स्ेवसुच्यते-- “उपक 
कफं हन्ति" (ख. सू. अ. ३७) इत्यादिना रसादिवद्‌ दव्याणामप्यनेकेशच उपदेशात्‌ 
ये त्येवं॒विप्रतिपद्यन्ते तानपास्यन्नाह--अनुमानाच्चेति। अनुमानात्‌ अनुमिति 
साधनत्गाच्चेत्यर्थः। ननु करिमेतदुच्यते रतेन छनुमोयते दन्यमिति, न हि 
मनासाय निणेरपि रैश्ित्‌ केनचिदप्यंगेन रसः परद्यते तदधीनत्वात्‌, मनात 
भित्सते द्रन्यम्‌ ; अथ चेत्‌ प्रागेवाघाचते द्रव्यं तदं स्लातसेवं तदि यनुमानमप्रयोज् 
स्यादिति चेत्र, प्रमाणकूटानां निःसंचयकरत्वेनास्युपगसात्‌ ; कचित्‌ रत्यक्षप. 
गृहीतेऽप्यथे उत्पन्नाया जनुमित्सायाः प्रयोजकत्वनोपलन्ेः । नन्विदुमनुपपनं 
द्व्येणापि रसस्यानुमानात्‌, तथाहि उपरच्धास्टपफर्रसास्वाद्स्य पुर्षल्य कारान्ते 
तजातीयं एकं दष्ट्वा तच्राप्यम्लरससनुमिमानल्य तद्र धिप्रव्वितो दन्तो कक्ष्य 
द्यते । अपि चानुमितिसाधनत्वादरैव चेद्रसः प्रधानं स्यात्त हि इच्छा दिभिरात्मनोशतु 
मानात्‌ गुणभूतानासिच्छादीनामप्यात्मतः प्राधान्यं प्र्ज्येतेति वचनावसर्‌ं छ 
परिक्षिपति- ऋ षिवचनाच्चेति । पिदचनं वेद्‌ इति षीणां वेदार्थपनिवन्श्वा 
रं दत्‌ प्रमिगिसाधनं रतिरिति याचत्‌ । अथवा अतीन्दियार्थैदरदिन एव ऋपिः 


६४ प 1 [9 न 
'पदारथत्वरात्‌ परमेष्वरोऽपि ऋषिः, तद्वचनं वेद्‌ इति यथाश्रुत एवार्थः । येषामपि 


वेद्राशयो निखा दति दशनं, तेषामपि मन्त््रषटूभिरेव वेदाः प्रकाशिता इति वेद 
करोपिवचनत्वं नानुपपन्नम्‌ । तदद्यवि-- यथेति । अधुररसस्यामूर्ततवेनाहणा- 
संभवाद्‌ द्रन्यमा क्षिप्य तेनाहरणलंबन्धो दाच्यः। तेन सुरं सधुररसप्रधानं द्वय 
मित्यर्थः । अत्र रसप्राधान्येन द्रव्यव्यपदेशादरस्राः प्रधानमित्ययसभिसंपिः। 
उक्तमथ निगमयति--तस्मादिति। रसप्राधान्यप्रत्ययक्छरो देत॒गणप्राधा्येशी 
इुयुत्सितन्यो गुणत्वसाम्यादित्येवोपदिदिश्नू रसस्य गुणसंज्ञा रूमारयति--ए 
गुणसंता इति । यस्माद्रसानां गुणसंज्ञा, तस्माद्रप्राधान्यनिरूपणदेव तदं 
गुणानामपि प्राधान्यं निरूपितमित्ययमाशयः। न चैतदधद्धेयम्‌, “अत उर 
प्रवक्यामि गुणानां कमंविस्तरम्‌ ।” ८ ख॒. सू. अ. ४ ) इत्यादिना शीतादीा 
मधिकरिष्यमाणत्वात्‌, “रवः प्रव्छेदुनः सान्द्रः स्थूलः स्याद्‌ बन्धकाएकः । 
( ख. सः अ. ४६ ) इत्यादिना द्रदादिनायुपेशात्‌, ““गन्धलक्षणा क्षिति 
गन्धादिना क्षित्यादरनु पानात्‌, “वायव्यं प्वेतमारुपेतः, इत्यादिवेदप्रामाणए्थाय 
रसप्राधान्यवदिहापि दतूपपत्तेः। गुणप्राधान्यदेतवस्त्वेते रसप्राधान्यदेतव & 
व्याख्येयाः ( हा. ) ॥ ६ 
इ याचाय कइते ह कि--दव्यको परथान मानना दीक नह है । (वे ऋ 
कषि-) रस द्वी प्रधान हैँ । अपपछैगे कि किस हेतुसे १ तो उसका उत्त ४ 





१ 


। 
प 
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ह। आुवेदशालं रसदौ अथिष््त क्ि हैं ( रसोंका दी प्रायसे उपदेह 
शिया है )। जसे सूत्तस्यानके प्रथम जध्यायमे कहा गया है- आहार रस 
अधीन है ओर आदा प्राण रहते हँ ( प्रारणोक पोषण आहारे होता है ) । 
(२) आयुर्मे ररसौका प्रधानतया उपदेश क्या है ; इससे मी रस प्रधान है 
सोक दी अपदेश किया जाता हे । जेसे-भधुर, अम् ओौर ख्वण रस वातका 
रमन कहते है" (३) ` अनुमानमेभी रस दही प्रधान हं। रस्कै 
हव्यका अनुमान किया जाता हे, जँ यह द्रव्य ५ है। (४ | 
वचनेसि भी रस ही प्रधान है! वेद्‌ ऋपिरयोकं वचन है। वेदम कदा गया है 
कि-थक्ञके य्य ठु सथधुर ( मधर रसवाला द्रव्य ) लाओ इयाद्‌ । इन 
 हेवभेसि सद होताहै कि-रसदही प्रधानहै। रस गु्ोकाही एक मेद्‌ है। 
हूसल्यि रस प्राधान्य देवुओंसे गुणप्राधान्य॒ भी सिद्ध होता है। रसका लक्षण 
अन्यत्र ( इसी ग्रन्थसे ० १३०; १३१ पर्‌ ) कहा गया है । 
इति आचार्योपाहं न चि विक्रमात्मजेन याद्वश्म॑णा विरचिते द्रव्यगुणविजञाे पूर्वा 
रसवज्ञानीयो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


[2 


है-{ १ ) आशक आभारते रस॒ ही मधान होते द्ै। आगम्‌ शालको कते 


विपाछपिज्ञानोयो नाम चतुर्थोऽध्यायः 


चरकमते विपाकस्य रस्षविशेषरूपत्वाद्‌ रखेस्तुल्यफरुत्वाच्च रसविक्ञानीयानन्तरं 
विपाकविज्ञानीयाध्याय आरम्यते-- 
अथातो विपाक्विन्ञानीयं नामाध्यायं व्याख्यास्यामो यथोचुरात्रेय- 


धन्वन्तरिप्रभृतयः ॥ 

चरके मतम विपाक भी रसविशेषल्प होनेसे ओर विपाका फल ( काथं ) 
सोके तुत्य होनेसे रसविन्ञानीय अध्यायके अनन्तर विपाकविज्ञानीयाध्यायका 
आरम्भ किया जाता दे । 1 ठ 

विपाके विषयमे आयुःदके जो ततत्र इस समय उपय ° उनन्‌ दो मत पथि 
गति है ।` एकको आनरेयसंभरदायका मत या चमत गौर दूसरेको धन्वन्तरिः. 
दाया सत या सुश्रतमर्ते कह सकते है । वृद्ध वाग्भट नोर बागभद ¢ 3 
सषदायके तथा सदन्त नागार्जन धनवन्तरि-संभदायके मतके अद्यायौ दै 

पिषवमे प्रयम्‌ आनेय संप्रदायका जौर ठे धलत्तरि समदाय षत 
जायगा 1 १८ 





२२८ द्रन्यगुण विज्ञानम्‌ 


पिपाकलक्षणम्‌-- 
जाठरेणासिना योगाद्यदुदेति रसान्तरम्‌ । 
रसानां परिणामान्ते स विपाक इति स्मरतः ॥ 


विपाकं रक्षयति। जादेेण ओदयेण अना, योगात्‌ सं्टेषात्‌ , रसानां 
परिणामान्ते जरणनिष्ठाकाङे, यद्‌ रसान्तरं रसविशेषः, उदेति उत्यते, स "विपाकं 
इति सुतः मुनिभिः कथितः ( अ, द्‌. ) । रसानां रसवत द्रव्याणां जाठरा्चिना 
संयोगाद्‌ यद्सान्तरमुत्पयते स विपाकः । “आदौ पडसमप्यन्नं सश्रुरीभूतमीयेत्‌ 
(अ. ह. शा. अ. ३ ) इत्याच क्तानां मघुराम्-कटुपाकानां व्यावर्त्यर्थमाह- प्रि. , 
णामान्ते इति 5 आहारपरिणामान्ते ॥ “ते तु परिणामात्‌ प्रागेव उत्पद्यन्ते, इति तेषा 
रसत्वमेव ( हे. ) ॥ 

खाये हए मधुरादि चहो रसोका ( रसोके आधारभूत द्रव्योका ) महाघोतमं 
( सुखसे ेकर गुद तके अन्नवबह खोतसू-अन्नम मं ) जठरासिद्रारा परपाकं होक 

अन्तमं जो रसव्रिरोषकी उत्ति होती है, उसको विपाक कहते हें । 

वक्तत्य--विप।कका यह लक्षण आत्रेयसंग्रदायके मतानुसार वाग्भटने छि 
हे। सायुदम भुक्त व्यक दो प्रकारके पाक माने गये है ( १ ) अवरयापाक्‌ 
ओर (२) दष या विपाक। पाकका अथ है पकना - पककर दरयो, 
स्वरूपा तरम भर रसान्तरमं या उसी रसम परिवर्तन होना । (खाये हए आहाका 
महाल्लोतसके भिन्न-भिन सथानम जो आवस्थिक पाक होता हे उसको अवश्या 
कहते ह) अवस्थापाक्म अनमार्गके विभिन्न लानमिं आहारम भिन्नभित्र 
परिवतेन होते हैँ । इन भिन्न-भिन्न आवस्थिक परिवतनोमिं आदारसे कि्ट-( मल ) 
के रूपम कफ़, पित्त, वात, मूत्र मौर विष्ठा परथक्ररण होता है । इन परिवर्तने 
अन्तम सार -प्रसाद्‌-रूप रसधातुकी उत्पत्ति होती है । इस रसधातुसे शरीरके सव 
अवरवोका ( बात-पित्तकफरक्त मांस-मेद्‌-अस्थि-मजा-लुकर आदिका ) पोषण होता 
है। (आहारपाकके अन्तिम परिणाम प रसधातुम खाये हृए आहारक चं 
एमा भव जम ओौर कटरपम जो अन्तिम परर्तन होता है ठयक आधुरदी 
परिभाषा निष्टपाक. या विपाक कदते है ॥) निष्ठापाक याने आहारका 
( आहारगत र्का } अन्तिम परिितंन । अर्वस्थापाकका विस्तृत वर्णन च 
चिकरतसास्थानके पन्हवे अध्याय तथा अष्ाङ्गटटद्य शारीरस्थानके तीसरे अध्या 


मँ किथा गया है। विपाकं ओर अवेस्थापाकका भेद्‌- जाननेके छ्य श्रथम 
अतस्थापराकका निरूपण क्या जाता है ।- 


ध ८ 
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अवस्थापाकनिरूपणम्‌-- | 
अन्नमादानकर्मा तु प्राणः कोष्ठं प्रकर्षति । 
तद्‌ द्रवेर्थिननसंघातं स्तेदेन मृदुतां गतम्‌ ॥ “ 
समानेनावधूतोऽम्निरुदयः पवनेन तु । 
काठे भुक्तं ससं सम्यक्‌ पचयायुर्ववृद्धये ॥ 
एवं रलसलायान्नसाशयस्यमधः खितः । 
पचल्रिर्यथा स्ास्यामोद नायाम्बु-तण्डुटम्‌ ॥ 
अन्नस्य शुक्तमाचस्य पडुसस्य प्रपाकतः । 
मधुरा" कणो भावात्‌ फेनभूत उदीर्यते ॥ 
परं तु पच्यमानस्य पिदग्धस्याम्टमावतः । 
आरायाच्च्यवमानस्य पित्तमच्छसुदीर्यते ॥ 
पक्तारायं तु प्राप्तस्य शोप्यमाणस्य वहिना । 
परिपिण्डितपक्रस्य वायुः स्यात्‌ कटुभावतः- ॥ 
(च चि. ज. १५)। 
संप्रति संप्राहस्यान्नस्यासिना यथा पाकौ भवति, यथा च पच्यमानमन्नं देह 
धात्वादिषूपतामापदयते, तदाह - जन्नमित्यादि । खखपरवेशादरभ्याचरस्य व्यापार 
इहोच्यते । आदानसादहारप्रणयनं कर्मं यस्य स तथा, प्रकरषतीति नयति 1 द्रवेरिति 
पानीथादिभिः। भिज्रसंघा तमिति अवयवरधिर्यमापन्नम्‌ । काटे इति बुयुक्चाकाे। 
सतं सममिति मात्रा-प्रत्यादिलमम्‌ । खमानेनादधूत इति अश्निपा्ैस्थितेन समा- 
नेन संधुक्षितः; अयं च समानः प्राकृतत्वाद्‌ वाद्यो वायुखिि अग्नः सक्षणो स 
न वैपम्यकरः; विक्रतस्त प्रैषस्य करोति, तेन वातेन विषमोऽग्निर्भवतीति चोपपन्नं 
मवति! एते च द्रवादयः पाचकस्याग्नेः सहाया भवन्तीयनेन नथनोच्यते ॥ 
“आहारपरिणामकरास्त्वमे भावा भवन्ति; तचथा--ऊप्माः वादु" ०५ < 





१-मधुराख्यातः इति, मधुरात्‌ प्राक" इति च पा । . ए: 

व कोष्ठं भरणानिरितम्‌ । ्रवमिभिनलसह्ां नी 
सदेन मार्दवम्‌ ॥ संुक्चितः समानेन पचलयामांशयस्थितम्‌ । ८९५ 
बाह्यः स्यारीस्थं तोय-तष्डुकम्‌ ॥ आदौ पड्ूसमप्यनं मधुरीभूतमीरथत्‌ । फनी 
केफ, यातं विदाहाद्म्तां ततः ॥ पित्तमामाशयात्‌ व्यान 
भिना सोषितं पं पिण्डितं कटु मार्तम्‌ ॥” ( अ. ह" शा" अ" ९ )। 
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काकः, समयोगश्च 1" ( च. शा. अ. ६ ) इति । उदयः पाचक इत्यर्थः। पमो. 
हः इतयग्निविशेषणे केचित्‌ पठन्ति । समभर" इति अुक्तविशेपणं केचित्‌ पठन्ति। 
तदा _ सममित्यनेन सात्रासाम्यदुच्यते; सम्यम्प्रहणेन ठ्‌ प्र इत्यादितंपुचय 
आयुधय इति शरीरन्द्रिय-सत््वातमसंयोगानुवतंनाय तद्द्र च । रसला 
इति तादथ्ये चतुर्थी । भाशयस्थमिति आमाश्चयस्यम्‌ । अघःस्थित ईत्यरेन अग्ने 
धवल्वलनस्वभावतया ऊर््वशयाततपाके सामथ्यं सूचयति । अत्रायं यपरत्यादिना दानत. 
माह । एवं स्थूलपाकक्रमममिधाय, अवान्तरमणुपाकक्रमम। ह--अवस्येत्यादि । शुक 
मात्रस्येति भुक्तानन्तरमेव । षट़ृसस्येति प्राशस्त्येनाभिधानं; परिव घ इसस्यापि प्रथां 
मरता निरुक्ता भवतीति दायति । प्रपाकत इति प्रथमपाकतः; प्ररल्द्‌ जादिक्मप। 
मधुरशवासौ आद्रवति मधुराः; किवा 'मधुरात्‌ प्राक्‌. कफो मावातः इति पाठः। 
फेनभूत इति फेनसदशोऽघन इत्यर्थः । परमिति आद्यमधुरपाकानन्तरस्‌ । विद्ध- 
स्मेति पक्तापकस्य । अम्छभावत इति जाताम्लस्वरूपतः । आदयात्‌ आमाशयात्‌। 
च्यवमानस्य अध्रोभागं वायुना नोयमानख, जनेन च पित्तस्थानस्ंवन्धं विदग्धा 
ह।रसय दशयति । अच्छमिति अवनम्‌ । उदीर्यते इति पित्तपुत्पद्यते; अम्र च पि 
मम्छभाव्रादाहारस्य उत्पत इति युक्तमेव । पकाशयं तु प्राठस्थेति सररूपतया 
पक्ताशयं गतस्य । शोप्यमाणस्य विनेति ययप्यूष्वदादश्चमो वहिः, तथाऽ्यखा- 
धोगतस्य वहिना शोष्यमाणत्वं पकाशयगतस्याप्युपपन्नस्‌ । यतस्वाधोगमने सम्य- 
ग्ठिव्यापारो नासि, अतः पच्यमानस्येति पदं परित्यज्य शोप्यमाणस्येति कतम्‌ । 
परिपिणिडतपक्रस्येति परिपिरएडनरूपतया मलरूपतया पक्स । वायुः स्यात्‌ कटुः 
भावत इति परिपिरिढतावस्थो द तक्टुता वायोरुत्पद्यते । एवमी; षटसाहारया- 
वस्थापाको भवति । ननु यद्त्रावस्थापाकवशात्‌ पण्णामेव रतानां १ कफाद्क्रतृंल- 
सुच्यते, तदा२ “कटु-तिक्त-रुषायाणां विपाकः प्रायशः कटुः ।० (सू. अ. २६) 
ईइसयादिना यो विपा उच्यते? स विरुध्यत, अवस्थाप्केनेव बाधितत्वात्‌ ;, नै, 
नहास्यापाकोऽय रसस्वभावं निषटापाकं बाधते, क्षित्ववस्थायां स्वकार्यं करोति; तेन 
रसादयोऽपि * स्कार कुर्वन्ति, जवस्थापाकोऽपि स्वकीयं कार्यं करोति; यथा- 
मधुर तिक्तादिषदरतेऽनने५ उपयुक्तं मधुरोऽपि स्वकार्य करोति, तिक्ताद्यप्च स्वका 
नन्ति; अयं त विशेषः -यदि मघुराख्यस्यावस्थापाक्ख मघुरादयः श्टेव्मजनक्रा रसा 
अवुधुगा भवन्ति तदा स बहुररेपमाणं जनयति, यदा त्ववस्थापाको विपरी तकटका- 


क 
१--रसानामविरेषेण इति रिवदाससेनः । 
र ^ततशात्र रसविशेषाणामेव दोषविरोषननक मुक्तं तथा” इति रि । 


क सव" इति शिः ] ४-रसाद्य इति आदिशे देन विपाकघ्य म्रदणम्‌ । 
+भधुरतःतायनेकरसे' इति शि०। 
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द्विरिगृहोतो भति तदा स्तोकमाव्रं कफं जनयति; एवं पितजनक्ेऽचस्थापाकेऽपि 
वाच्यम्‌ । “कटु-विक्तं कपावारगा" ( च. सू, अ, २६) इत्यादिनोक्तिधा १ विपाकस्तु 
एवमरुध्वरिकसमङाखे भिन्नकाल एुरावस्थापाकेः सममिति न व्रिधः। स च 
ग ङ् यद्वाजुपुणतवाजलुयु ता वा अवस्थापाकाहित- 
1 
रसन दयते, तथाऽपि परेश्र्थं विद्‌ चदादि ० इत्युर 
्िोषपविदादकवरं त्वात्‌ । अन्ये त्दाहुः--न तावत्‌ व व 
पत्रे कफायु त्पत्तिः, च“ पटूखादन्नात प्रथमे पाके मधुरोऽययुद्र.तो रषः स॒ कफं 
जयति, तथा पित्तं विदाहावरेस्थायायुद, तादुम्खसादुत्पद्यते, एवं वायुरपि आहार- 
कटृतावस्थाया सत तीति । अन्ये त्वाहुः यत््‌-नान्नसखयाग्निसंयोगान्मधुराया- 
वरिधकं° भवति, कित कादिस्थाचेष् मनुष्याणां स्वभावादेव मधुरादयो रलसा- 
एत्ति, ते चान्नं स्ट स्वभावं नीरवा कफादीञ्जनयन्ति। उक्तं हि तन्त्रान्त्--“मधुरो 
हधाद्ध्वं रसः कोटे व्यवस्थितः । ततः संवर्ते श्लेष्मा शरीरवखवर्धनः ॥ नाभी- 
ह्दयम्ये च रपघह्सवस्को प्च स्थितः । ह्वभाविन सनुष्याणां ततः पित्तं विवर्धते ॥ अधो 
नाभ्यास्तु खल्पेकः कद्कोऽवल्थितो रसः । प्रायः शरष्ठतमस्तर प्राणिनां वधतेऽनिलटः ॥ 
त्माद्विपाकस्तिविधो " रसानां नात्र संशयः ॥” इति । इह त तत्रयाष््र थार्था- 
रोचनया यथोक्त एव म्रन्थार्थोन्याय्यः। तन्त्रान्तरे तु ेप्म-पित्तगतमघुरास्छरसो वण- 
यन्ति, ते कफा्रथिगता रसा अस्माकमपि पाकएहकारितया अनुमता एव । यनु श्छेष्म- 
जनकां शस्येवावस्थापःः ्ठेप्मकू खमि युक्त, तदनुमतमेवः एवं यः ष्टेप्मजनकाऽश 
र्गतः स स्थानमदिस्ना दाहारख मधररतामापा् ष्टेष्माणं विशेषेण जनयतीति 
ब्रूभः। यत्त, अनेनाच्थापाकेन कफ-पि्तयोरीरणमातं क्रियते नल दध, बद्ध 
निपाक एव भवतीति वदन्ति, तदुपपरतिशून्यं भाति; (च, अवस्थापाकात्‌ 
रफ-पित्तयो षं द्धिः, तथा निष्टापाकाच्च मरूर्पतया उत्पाद इति युक्तं पश्यामः । 
(च. द्‌. ) । कथमभ्यवहतमभ्निना पच्यत इच्यत आह--जतमिल्यादि । प्रणो 
नाम हृदयस्थः शारीसे वायुरादानकमा पानाहारादिक्रमादतत । स अभ्यवहिय- 
मागमन्नं कोद्र प्रकर्षति । > >€ > । तत्‌ करे ओक न 
क्णेटकलेष्मदरवैः, सिन्नसं घातं द्रवीभूतं, स्नेहन कखेदकण्टेष्मस्नेदाशन टुता गतः 
१--'इत्यादिनोक्तश्च मिष्टापाको' इति ।दा०८ । 
३--मधुरायवस्थितं' इति शि० 1 ४-अव्र विपाक 
५--“एतच्च तन््ान्तरं पि्तदेष्मगतमधुराम्टरसःवायु्राया' 
बणनीयम्‌ । ते च कफ़ाद्गता रसा 
। तस्मादयथोक्त एवाथो न्याय्य इति" दिवदाससनः । 


२--+जन्य ० १ इति शि०। 
व्देनावस्थापाकोऽमिग्रतः । . 
वककटुरसासिप्रायेण 

ऽनुमता 
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समानेन पवनेनं नाभेवामपा््वस्थो जाठरोऽचि; समीपर्पेनावपुतोऽवकम्पितः 
समुद भूत्वा, समं सम्यक्‌ पवयायुविनृदधये, न तु विषमं पचति । पाकप्रङारमाह- 
एवमिलयादि । एवमनेन प्रकरेणानाश्यस्थमन्नं तदध्रःस्थितो जाण्योऽप्िधा 
स्थाल्यामम्बुतण्डुलमधःल्थितोऽसिघेदनाय पचति तथा रखमलाय पचति । क्थं 

` रसाय माय वा पचतीत्याह--अन्नस्मेयादि । पद्ूसस्यान्नस्य सुनार प्रपाकतः 
पाकारम्भात्‌ मधुराख्यात्‌ भावात्‌ यः फेनमाव उदीर्यते स कप्नो नाम मल; । एं 
तदु्रकारं पच्यमानस्य तस पड्ससयान्नस्य विद्गधसयार्धपरिपदस्यास्ल भावो भवति। 
आशयात्‌ अम।शयाच्ज्यवमानसय तस्यास्लीभूतस्याहारस्य यत्त॒ स्वच्छं निर्मरस्प 
दीयते तत्‌ पित्तं नाम मलम्‌ । पकराश्यं प्राष्य वद्धिना शोघ्यमाणस्य परिपिष्डित- 
प्गस्य तस्य पडसस्यान्नसय कःटमावो भवति । तस्मात्‌ कटुभावाद्‌ बरायुर्क॑म सरः 
खात्‌ ( ग. ) |] 


९) 


लाए हए अन्नको आदान ( ्रहण-आकपेण कना ) जिसका कार्यं ह सा 
राण वायु केष रे जाता है । वहाँ कोष वलेद्क कफके द्रवते उसका संघात 
( काठिन्यं ) नट होकर वह ववर्प् होता है ओर कञ्द्क कफे स्नेहा वह्‌ 
खदु-नरम होता है । पी समान वायुसे संधुक्षित्ररित ओर अवकम्पित जठराप्न 
( पाचक पितत ओर शरीरोप्मा ) अन्नकाले सममात्राम खाए हृए अन्नको आदुषय- 
की वृदे ल्थि अच्छी तरह पकाता है । खाए हए छां रसोवाटे अन्ने प्रथम 
पाकम ( पाकके आरम्ममें ) उदुभूत ( उद्रिक्त ) मधुर रसते फेन सद्दा मकप कफ 
उसन्न होता हे । पीछे आमादायमें पाक होते समय ओर आमाशये नीये अत्र 
जति समय विद्गधावस्था ( पच्यमानावस्था-अर्पपकघावस्था ) म उद्भूत-उद्वि्त अम्ह 
रस मलभून सच्छ पित्तकी उपत्ति होती हे । वाद्‌ पद्ाशयम गये हुए जराते 
शोष्यमाण ओौर पककर पिण्डीभावको भप्त हए आहारसे उद्भृत-उद्रिकं कटु रसे 
म्प वात उत्पन्न होता है । कविराज गङ्गाधरजी ने यहां ओौर आगे विपाकः 
निप स्पष्ट कर दिया हे कि अवस्थापाकमे युक्तमात्र अन्नकी प्रथम अवस्थे 
उलन मधुरमावसे सल्प ( स्थूल ) क, पच्यमानावस्थामे उतपन्न अम्कमावे 
ठम (सूर ) पित गौर पृक्वावस्थामे उन्न कटुमावते मलरूप वातकी उत्ति 
1111 
स्म कफ, अम्खरसपे धातुरूप पित्त ओर कटुरसते 
धूप वातकी उत्पत्ति होती है, ( पोषण होता ५) 
न्क =+ 
१ भतुपाकके समयमे भीं रसधरातुसे 
क्रूप पित्तकी उत्पत्ति होती है--“ 
पित्तं" ( च. चि. अ. १५ ) 





क्दट-मल-रूप कफ़की ओौर रक्तधाठसे 
किट्मन्नस्य विप्पू, रसस्य तु कफोऽछजः। 


॥ 











=€ 
पूर्वा श वि पाकविज्ञार्न [वृङ्च तीयो र्थो ऽध्याय्‌ 
पूर्धि ्ञानोयो नाम चतुर्थोऽध्यायः २३३ 


अवध्थापाकमे सुख-कण्ड, मादाय ओर्‌ ग्रहणी- 
लत बोधक्त कफ, वेद्क कषः, स त = 
स्यत. पाचक्त _ पित्तके दारा 
अल्नका परिपाक होता है । आमावस्था, पच्यमानावस्था ( विद्ग्धावस्था ) भौर 
प्रावस्थामे चं रसवाटे आहारे पूर्वोक्त त्ततस्थानके सम्बन्धसे कमराः मधुर, अम्क 
ओर कटुरस उद्भूत ( उद्रिक ) होते दँ । इस प्रकार आमावस्थामे उद्भूत मधुरः 
प्यमानावस्थामे उदूभृत अम्ठ ओर परिपक्रावस्थामं उदूभूत कटुरसकी अधिकता 
करमते मरहम कफः पित्त ओर वायुकी उत्पत्ति दोती हे । ये तीनों अवस्थापाक 
अननक चवण समयते उत्पन्न मधुरता, अम्ल-तिक्तादि उदार तथा वमनमें निकटे 
हए मधुर-अस्ल -कट्वादि्रिसयक्त द्रव्यादिपे ्रतयक्षगम्य दँ । अवस्थापाकम भुक्त द्वयो 
करा रस चादे कोई मी हो, परन्तु स्थान प्रमाव ओर अवस्थावडा उपर कहे हए तत्‌ 
तत्‌ स्थानम एक ही प्रकारका मधुरः अम्ल ओर्‌ कटु रस॒ उतपन्न ( उद्रि ) होता 
है । तीनों यवस्थापाकौरे अनन्तर अन्तमं ( रस-मरविवेककालमे ) आगर रसधातु- 
मरं नो रसविरोपकी उसत्ति होती है, उसक्रो विपाक या निष्ठापाक कहते हैँ । 
यह निष्ठपाक वातादि द्‌ पकी उत्त, वदधविष्त्रता, सु्विषपूतता आदि विपाक- 
ल्षणपि अनुमेय हं ( अनुमान किया जाता हे । ) अवस्यापाकके समान_इसक समान 
प्रक्ष नदीं होता । 
चरकपमतेः न [प4।कानल्वणम्‌--- 
प्रं चातो विपाकानां रक्षणं संप्रवक्ष्यते ॥ 
कटु-तिक्त-कपायाणां विपाकः प्रायशः ऋः । 
न लवणस्तथा । (च. सु, अः २६) । 

संति विमङूसापि रसरूपत्वाहक्षणमाह-परमित्यादि 1 प्रयोग्रहणात्‌ पिष्यली 
करत्थादीनं रसाननुगुणपाक्रितां दर्शयति । कटुकादिशब्देन च तदाचर दन्यसुच्यत 
यतो न रसाः पच्यन्ते, कितु द्रव्यमेव । छवणक्तघेति ख्वणोऽपि सधरविपाक 
प्राय इत्यर्थः! विपाकलक्षणं त॒--जटरस्ियोगादाहारस्य निष्टाकारे (यो गुण 
उत्पद्यते ख विपाकः > >८४ ( च, द्‌. ) । यथद्रलस या यो नग 
कटिवलयादि । कट-तिक्त-कपायार्णां विपाकः प्रायशः कः । 
योज्यम्‌ 1 अम्छोऽभ्खं, क्रियाविकशेषणमेतत्‌ » पच्यते अम्ख रसोऽम्रं यथा सयात्‌ तथा 
पच्यते ; स्वादु घुरस्था छवणो मधुरं यथा तथा दवियाविद्घेपणमेतत्‌ , पच्यते । 
तथा च जतूकर्णः “विपाकस्तु प्रायशो मधरो सधुर-ख्वणयो अम्रोऽम्रस्य, कटु 
कटु तिक्तकषायाणाम्‌ 1 इति । कटवादीनां कटुक! विपाक, अम्ोऽमडस्य ९ 
मधुर इति 1 प्रायशोग्रहणात्‌ क्चिन्नैवंविधोऽपि । यथा-शएठी पिप्पल्यादीनां 
श्नं मरो निपाकः, कषायस्य ऊुात्थस्याऽम्लः, कषाया € 











प्रायण दति परत्रापि . 


रीतकी अम्कमामख्क | 
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च मधुरं पच्यते, मुरो बरीदि्वाम्छं, तथाविधं तेरं नः कटुकम्‌ । परादा 

पठति--“पाकाख्यो रसान।मम्डोऽम्लं पच्यते, कटुः कटुकम्‌ । चत्वासेऽन्ये मधुरं 
संख्टरसास्तु संख्टम्‌ ॥” इति । अन्ये चत्वारो मघुर-ख्वण-तिक्त-कषायाः । तन्मते 
तिक्तकषाययोर्मधुरो विपाकः, तयोः कटुविपाकत्वे पितृहन्तृत्वानुपपत्तेः । तद्युक्तं 
तिक्तकषाययोः कटुविपाकत्येऽपि पितृहन्तृत्वं शीतवीर्यत्वेनोपपद्यते । यथा-_ 
खव्णस्य मधुरविपाकस्यापि पित्तजननत्वभुप्णवीर्यत्वेन । प्रतिरसं पाक दति केचित्‌ 
भयमाशयः -यथा स्थारीस्थं तावत्‌ क्षीरं पच्यमानं मधुरमेव स्यात्‌ , यथा वा 


= 


शाङिियव-सुदरादयः प्ररीर्णाः स्वभावं न परियन्ति अर्धाच्छालि-यतर-ुदरादिीनेभ्य 


उप्तेभ्यः शाछि-यव-सुदरायङ्रा उत्प्न्ते, तद्रन्मधुरादयो जदरामिपक्राः स्थं स्वं स्प 


मुरादिकं न त्यजन्ति। मधुरो मधुरमेव पच्यते, अम्डोऽम्लस्‌, एवमन्ये च ; 
तेन षएणां रसानां पड्वेपाक्ा भवन्ति । तदुसाप्रतं ; यतो मधुरो बी हिरम्टं 
पच्यते, अम्लमामलकं च मधुरं, मधुरमपि तें कटुतां याति, न पुनः पिप्पही 
कटुकाऽप ; द्न्यागां यथारसपाकत्वे नेवं विपर्ययः स्यात्‌ । सुश्रतस्तु प्राह-- 
“आगमे हि द्विविध एव पाको मधुरः, कटुक" ‰ > > (ख.स्‌. अ. ४०) 
इति । > > >€ । च॒शरुतमतेऽम्डो विपाको नालि ; पित्त हि विद्ग्धमम्ल्तासुपै- 
त्यारनेयत्वात्‌ । तन्मते द्विविध एव पाकः, गुरुखाधवेन भूतानां दवौ विध्यात्‌ । तत्र 
एथिव्यम्बुगुणातिरेकान्मधुरः, भ्भि-वाय्वाकाशगुणव ल्याद्‌ इटुकः । नन्येवं 
चेव्यामिश्रात्सकानामम्-ख्वण-कपायाणां कतरः पक्ष आश्रयणीयः स्यादिति ? तत्र 
षूथन्यम्बुगुणभूयिष्टठतया खिगधानां सधुराम्-खवणानां त्रयाणां सुरो विपाकः, 
वायुगुणातिरेकादरक्षाणां कटु-तिक्त-कपायाणां त्रयाणां कटुकः । पतव्व॒हिताहितीये 
विरद षु स्फुटम्‌ । छशरुते द्विविधः पाकः, चरक त॒ द्विविध उच्यते; अम्लो 
विपाक एकेनाजञोकरयते, अन्येन ुनः प्रतिपिध्यते, इति तन्तरहयविरोधे कथञुपपत्तिः 
स्यात्‌? नष दोपः, बस्तुतोऽविरोधात्‌ । भम्रस्य मधुरविपारकित्वेऽपि उष्णवीर्य- 
तया पित्तजननोपपत्ते,  रुवणवत्‌ । अम्र्पाकस्याम्युपगमानम्युपगमयोर्बीजं त 
चरने पित ्रहृत्याऽमछं कटु च; थरु कटुरसं, यत्‌ पुन‹मरत्वं तदस्य विद्ग्ध- 
स्यत्रति छश्रुतेन पित्तस्य प्रक्तस्याम्रत्वानङ्गीकारात्‌ खतराश्लपाकोऽपि नाद्गी- 
क्रियते, निष्रयोजनत्वात्‌ । र 


६ त नमल पाकः सप्रयोजन एव । वस्तुतस्तु दोषार्णां 
च्रविध्याद्धिपाकस्यापि तदनुगुणतया मेचिध्यमेवोचितम्‌ । व्यति च--“शुका- 


बद्धविगमूत्र” >< >> (च. सू. अ, २ ६9 इत्यादि ॥गरहणीचिकित्सिते च --“अग्न्य 
११ 

मात्रस्य २ >६(च.चि, अ, १५ ) इत्यादि । अनेन रसषटुकरेऽपि द्न्याणां 

यद्विपाकत्रे विष्यं मरास्ल-कटुलक्षणमुच्यते तदोपत्रविध्यद्ेति ` छष्टरूपपादितं 

र नां चयः पाका वयन्ते; ह 

घनरच्यते “कटुतिक्तकषाया विपाकः प्रायशः कटः | अम्लोऽम्लं पच्यते 


४ 
१ 
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छद्म लवणस्तथा ॥" इति ; छथमरेतदिवि चेत्‌ १ न, अन्नस्य पच्यमानस्य 

ततदयोषस्थःनसंबन्धात्‌ क्रसान्मधुरायवस्या भवन्ति, नासौ विपाकः ; विपाकः 

्मनिषेति दिक्‌ ८ यो.) । नन्त मधुराद्यो यद्‌ गुणकरमाण उक्ताः कथं तत्फरम्‌- 

मिनिष्प्यत इत्यतो विपाकमाह - परं चात इत्यादि । अतः परं च विपाकानां 

र्णं खप्रवद्यते, येः पाकः एरमभिनिप्पय्ते । = तयथा--कूटिवत्यादि । विपाक 
हति पाकः पचनं द्रव्याणां स्वङरूप-रसयाः परा्त्तिः। सा च स्वरूपान्तरत्वेन 
एान्तस्त्वेन च परिणतिः, तस्या विञेषो विपाकः । जाढराश्चियोगेन शक्तानां 
ह्याणां जायसाने ङिह्-सारल्येण पृथक्त्वे यः लारभानो द्रवलूप जायो रस्राख्यो 
धतुः, किहमाग्चव सूव्र-पुरंपल्वा मख्परातुः, तद्र्तःमर-धातुभूतरसान्तरवद्‌- 
ह्यान्तरत्वेन भुक्तानां परिगतिविलञेषोऽ्र विपाकः 1 उक्तं च --“जःठरणाग्निना 
योगात्‌” ( भ. ह. मू. अ. € ) यादि । कस्य रसस्य रि रान्तरत्मेनोद्यः 

प्रणामः स्यादिति १ अत्त आह -कटुतक्त-कपःया्णां विपाकः प्रायशः कुरिति । 
क्तानां द्रव्याणां यः कटुसिक्तः कपयो वा रसः, स स रषः खलु ज्रेणाग्निना 
पत्यमानानां भुक्तानां द्रव्या इसाढ्यधातुल्वेण परिण।मे तत्पाकेन पच्यमानः सनु 
यशः कटुविपा ॐ: स्यात्‌ । कटुश्च कटुवितेवेगामिनिष्पक्नः संस्र रसा्ये धातौ 
वतते । तिक्तण्च रसः कटु वशेष ञ्पेगाभिनिष्पन्नः संस्तव्र रसधातौ दर्तते । कषायश्च 
कटुविशेवल्पेगाभिनिष्पन्नः संसततर रसधातौ वर्तते । प्रायश्च इत्यनेन कणा-गुएढ्या- 
दीनां कटूनां कटुप्लस्य सधुरः पाकः, पयोख्पत्रवेतरा्रादीनां च तिक्तानां तिक्तरसस्य 
मधुरः पाकः, तथा दरोतक्यादीनां कपायद्रन्याणां कवायरसस्य मधुरः पाको न 
विश््यते । एबमः्छो रल्तोऽम्टं पच्यते प्राय चोऽस्छो रसोऽस्खविशेषल्पेगाभिनिप्पन्नः 
पतत्र रतधातौ वर्ते । प्रायश्च इत्यने नामलकस्याम्कल्याम्खो रसो मधुरः पच्यते 
इति न वियते । तथा स्वादुर्मधुरं स्वदु्मघुरो रखः प्रायशो मधुरं यथा स्यात्‌. 
तथा विपच्यते, सधुरविदोषल्पणभिनिष्पन्नः संस्तत्र रषाख्यधातनै वर्तते ; तथा 
३ रसो मधुरं यथा स्यात्‌ तथा प्रायशः पच्यते, सधुररसविरेषसूपेणाभिनिष्पन्चः 
सतत्र र्धातो वर्तते । प्रायश इत्यनेनातसीतेरं मधुराम्डं चिपाक्ते कऋटुकसिति, 
पुज खण कटिवति रसोपदेशेन कटुपाकश्चोक्त इत्यविरोघ इति । अथ खश्च 
यते -“तत्ादुरन्ये प्रतिरषं पाक (ख. सू. अ. ४०) ॐ > इत्यादि । 
प्र पडतेषु द्रवेषु सुक्तेयु पच्यमानेषु येषु अम्बु-घधिष्योगंव्योगुणा गुरूखरादयो- 
्रवादयर्चाधिका व्यक्त्वेनाभि निर्वर्तन्ते सजातीयस्पान्तरत्वेन निष्पद्यन्ते, तत्र 
केषु स पाको मधुरो नामोच्यते स गुरूः पाक उच्यते, गुल्गुणसाधम्यादम्धु- 

भ्यो । तस्मादत्र "मधुर" शब्दो गुश्ाके पारिभाषिको, न तु मधुररसाख्ये 
पै । त्रयो हि रसा मधुर-कषाय-कूवणा गुरव उक्ताः, उत्तम-मध्यमावर स्ते ; 
प्रसदरन्याणि तयैव गुरुणि, तथेव चिर-मध्यावरकाछे पच्यन्त.इति गुद्याक 
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उक्त? न त॒ मधुर-क्वणयो रसमात्रयोः पाको मधुर क्तः। इह तु मधुरस्य 
र्वणरसद्रन्ययोः पच्यमानयोमधुरो रसो ख्वणश्च रसो सधुरविरोषल्पेण पच्यौ। 
तत्र मधुररससहनरिताः सिनिग्ध-गुरू-शीताश्च तद्विरोषेण नितरा पच्यन्ते, वणर्स. 
सहचरितास्तु गुरः स्निग्ध उप्णण्चेति त्रयोऽपि सधुरत्येन पाऊान्मधुररससहवा; 
स्निग्ध-गुर-शीता विशेषेण पच्यन्ते, न तूष्णत्वमौप्ण्यविरोपेण पच्यते ति रवण 
गुरोगस्पाके एथिवीयुणानां सजातीयतयाऽऽधिक्येनाभिनिदु्तौ नोपष्णगुणसजातीय 
उष्णो भवति मुररसपाकात्‌, ख्वणारस्मकाच्चिपुणविनान्ते भूसि-तोयगुणोप्रेकत्‌ ; 
निःसारत्वाद््न:, भूम-तोययोः ससारत्वाचट्रके शेषाणां भूनि-तोयगुणानामाधिको- 
नाभिनिग्रतर्मवतीति द्रयोरवियेधरः। एवं कपायरसद्रव्ये पच्यमाने कषायो रष; 
कटुरसविशेषरूपेण पच्यते । तन्र कपायरससहचरा रूक्च-लीत-युरस्तु रुणाः 
पाक्रादमूर्तस्य वायोरगमे तद्गुणस्य शीतस्यापगमे पाधिवयुणा अयिक्लसेनाभि. 
निवत्ते ; तस्मादयं युः पाको रसपाक्त कटुरपि मधुर उच्यते । एवं रधुपाक 
संका कटुरुका--^तेजोऽनिलाकाशगुणाः पच्यमानेषु येषु तु । निर्वर्न्तेऽयिकासत् 
पाकः कटुक उच्यते" (ख.सू्‌. अ. ४० ) इति ; तथा अस्ल-कटुक-तिक्त 
अधस-मध्यमोत्तमा र्घव उक्ताः, तत्तद्रसद्र्याणि तथेव लघूनि, तथेवावर- 
मध्यमोत्त्काठे पच्यन्ते, इति खघुपा 
तिक्तरसानां पाक उ 
उक्तः। 


"( 
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क उक्तो भूतगुणपाक एव, न तु अम्ख्कट 
: । इह त कटु-तिक्तकपायःणां कटुरलपाकोऽम्खस्यामल्रलपाक 
तरूमाद्म्क-कट-तिक्त्रव्येषु पच्यमानेषु खल्वररूरसद्रन्यपाके अत्रा्निगुणा- 
नामस्खरसन्यतिरिकतानामाधिक्येनासि निर ततिमवति, अतो 
तत्राम्छो रसस्त्वम्क एव पच्यते विशेष्येण, 
वाऽञ्निगुणाः, उभयगुणयोगे हि तोयस्यान्यक्तरसः 
विशेषरूपेण पच्यत इ्यतोऽयं रघुपाकरूपः क 
घुनरस्छ एव पाक दत्यविरोधः। कटु-तिक्तदरञ्य 
निर्रत्तिः पाकतो दहि तिक्तस्याकाशस्याप्रति 
प्रतिघातामूतिमतो वायोगणपरिणामे तेनोगुणयोगात्‌॒ कटुभावनिप्पततिरिति । इत्यं 
च रस्पाकामिप्रायेण त्रिधा पाकं उक्तः, श्रत भूतगुणाभिप्रायेण द्विधा पाक उक्तौ 
गुर्ख्ुश्चेति क्रमेण सधुरसंः, कटुसंज्ञ्चेति । एवं भूतगुणपाक्रे रस्तपाके चाबल- 
वन्तो बलवतां वशस।पद्यमाना नाभिन्यज्यन्ते, बलवन्तप्चाबख्वतोऽवनित्य धिक 
त्वेनाभिव्यन्यन्ते । वच्यते हि--“विरुदवगुणसमवाये हि भूयलाऽलपमवजीयते ॥" 


(च.वि,अ. ६) इति। स्वमतानि साधूनि । कटुरूपेण 
इमे मधुराम्ट- 
रसानां रयो विपाकाश्वरमपरिणामा रसास्ये आद्यधातौ गुणा भवन्त, 


न तु पाकारम्भचरम-पयन्तं पच्यमाने षद्धसद्रवय प्रथम-मध्यम -चरमावखासु 
मधुराम्ट-कटुरूपाः। ते च “अनर सुक्तमान्रस् ८ च, चि, भ, 


स्यं दघुपाक उक्तः। 
तत्राम्छो रसो न तोयगुणो न 
परिणम्याम्लः पूर्थनातः पश्चादम्ट- 
पाको भूतशुणानाम्‌ , अम्लरस 
णां पाकर तिक्तस्य कटुल्पेणामि- 
घातामूतित्वेन तद्गुणपरिणामाथव्रि 
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१५) इत्यादिनोक्तः । एवं पकरादारस्य प्रसादपाको रसो नाम धातुः, 

दको सू-पुरीष-कफः पित्त-वाता इति (ग. )| इदानीं विपाकरुणा 

वाच्याः, भतो विपाकस्वशपं प्रथमं निरुप्यते--अवस्थापाकपिक्षया विशिष्टः पाको 

विपाकः । विपाकश्ब्देनेह लक्षणया विपाकाधेय आहारस्य रसविेपो गोश्वेण 

लाघवेन वा युक्तोऽथिधीयते । उक्तं च वाग्भटेन--“जारेेणा्चिना योगात्‌” 

(वा. सु. स्था. ज. € ) इत्यादि । अनच्र रलानां परिणामा सधुराम्ल- 

ुपास्तरयोऽवस्थापाकाः पटखल्यवान्नस्यामाज्ञायादिस्थानसंवन्धमहिस्ना जायन्ते, 

तै च चरके ग्रहणी चिकित्सिते “अनस्य सुक्तमात्रस्य पड्रसस्य प्रपाकतः ।* 

(ब. वि. स्था. अ. १५ ) इत्यादिनोक्ता अनुसन्धेयः ; तेषामन्तेऽवसाने 
एननाबरानिसंयोगे शति यद्रसान्तरं रसविशेष उदेति स विपाक इत्यरथः । इह 
चिदाचक्षते--ग्रतिरसं पाकः--जम्लोऽस्ख्ख, मधुरो अधरस्य, ख्वणो छ्वणस्य, 

कटुकः कटुकस्य, तिक्तसिित्तंस्य, कषायः कपायस्येति पडेव विपाकाः ; किमत्र 
प्रमाणमिति चेत्‌, उच्यत--यथा--श्वीरसतिपच्यसानमपि सधुरमेव स्यात्‌ , यथा 
वा श्रालि-यवादय उकाः प्रङ्डाः फकिताश्च श्ाल्यादिश्चरूपा शव भवन्ति ; तथा 
मघुरादयोऽपि निष्ठापाक्ेऽपि समुरादिश्वरूपा एव भवितुमर्हन्तीति । उक्तं च-- 
प्ता पष्टिक-मापादया बाह्यपक्ताश्च षड्साः । यान्ति नान्यत्वसित्येवं पाकः प्रतिरसं 
भवेत्‌ ॥” इति । अन्ये तु ब्रू वते--रखा द्विविधा बख्वन्तोऽबलवन्तश्च ; बलवत्त्वं च 
वक्तत्येन मात्रावाह्ुल्येन वा, अवल पुनरेतद्विपर्ययेण ; तत्रार्पतयाऽवख्बन्तो 
रषा बलवतां वश्चमायान्तीति ; तेन निष्टापाके बर्वता रसेन दुवर्रसाभिभवान्न 
प्रतिनियमेन मधुरस्य मधुर एव पाकोऽम्खस्य चास्छ एट्रैत्यादि ; प्रतिनियमा- 
भावाच्चानवस्थितः पाक इति । अनियतत्वपक्षेऽपि षटकत्वमेव, कदाचित्‌ कस्यचित्‌ 
संभवादिति । उक्तं च--““वहवोऽभिभवन्त्यल्पान्‌ बहिमिश्रीकृता रसाः । तेना- 
निश्वितमेवेके पाकमााटु्मनी चिणः ॥» इति । अन्ये त वातादिभ्यो दोपेभ्य एव च्रीनू 
पकानिच्छन्ति-- कफात्‌ वात-कफाच मधुरः, कफ-पित्तादम्कः, वातात्‌ पित्तात्‌ 
बात-पित्ताच कटुक इति । तदुक्तं “कफात्‌ वात-कफात्‌ स्वादुरम्लः पित्त-कफो- 
पवः। दोषेस्त्रयोऽनिरात्‌ पित्तात्‌ वात-पित्तात्‌ कटुमंतः ॥* इति । तदेतन्मतव्रथं 
प्माणशून्यत्वादुपक्षणीयमेव । कि च प्रतिरसं रससदृशः पाकरूथा बख्वत्पराधीनता 
१ पाक रसद्वारा प्रतिपाद्यमानकायणेव रुभ्यते, तेनैतत्‌ पक्षद्वयमपि न निष्ठा- 
कि चिन्तनीयं, रसस्वरूपनिरूपणेनेवोक्ता्थत्वात्‌। दोषावस्थाजन्यश्च पाक उप- 
पदकदत्वभावादागमदयल्यत्वाच प्रेक्ावद्धिखयक्षणीय इति । चरकेण छ त्रय एव 
विपाका अङ्गीकृताः कट्वम्ल-मधुरभेदेन । अतस्द्रचनसुपन्यल्यते--कट-तिक्तः 
भपायाणामित्यादि 1 प्राया इति वचनात्‌ पिष्यली-कुरत्थादीनां रलान्‌चुयुणपाकतां 
दशयति । पाकस्तु तेजःसंयोगखूपो रसेषु न संभवतीति कट्वादिशन्दस्तदाधार- 
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द्रन्यागयुच्यन्ते । एतेन यत्‌ केश्चिदुच्यते--अवक्षापाङावसाने पदस्या 

कटुःसत्वेन तदानीं तिक्तादिशसानामभावात्तेषां निपको नोपपद्यत हृति ; तद्पयपरालं 
तिक्तादिरसानाममाव्रऽपि तदाश्रयद्रव्यस्य त्रि्यसानत्वादिति । वस्तुतस्तु, अवसा 
पाक्तरमरेण तत्तदामाश्चशयादिस्थानमिख्। मुर ्ल-कटुरसा उद्‌ मूताः परं कियन, 
न तु सवंधा प्रा्तरसामिभवचः ; अन्ययाऽ्वस्थापाेन प्राछ्रतानां मधुरि 
रसानां सर्वथा प्राकृतत्व तेषां कफादिजनकत्वाभिधानं निरवकाशं त्यादिि। 
६ > ८८ ॥ अन्परे तु ब्रूवते--न तावत्‌ षटूसाद्प्य्चात्‌ सासान्येनावल्याप् 
कफ त्पत्तिः, कितु षटूसल एवान्ने मधुरो य अ हा्ंश्ः स उद्‌ भूततः सन फं 
जनयति ; तथा पित्तदोपक्ोपको य आहारभागस्तर्माद्विदाहावस्थायासुदुमूतादृ्छ 
रसात्‌ पिततसुत्पयते ; वर वायुरपि वायुजनकाहारा्ात्‌ कडुतावस्थायां भवतौति। 
एतच्च न संगतं, “अद्नस्य सु्तमाच्रस्यः ( च. चि. स्था. अ. १५८ ) इत्याद. 
विरोधात्‌ ; यतोऽत्र षटरसस्ेवान्नस्य सामान्येनावस्थादाकात्‌ कफादिजनकतं 
दशितं, न तु कस्य चिदाहारांशत्येति। यदि पुनः षट्सलाहारगतो यः प्केप्मजनके 
भागः स एव स्थानम हच्ोद्‌भूतः सन्‌ सर्वमेवाहारमवस्थापाकसमये मधुरीकृत्य कप 
जनयतीत्युच्यते, तदाऽनुमतमेव । अयं च विपाकाप्रेयो रसो न रसनेन्दरियम्राह्य, 
कितु तत्तत्कयेणेवोन्नीयते ; यथा--कटुरसाया उप्गवीयाया अपि शर्या 
वर्यत्वेन मधुरः पाशोऽनुमीयते, तथा लवणस्य ख्टविण्पून्रत्येन सधुरः पराक 
उन्नीयते, तथा तिक्त-कपाययोदधविगमूत्रतया कटुपाक उन्तीयत इति। ननु, 
रवणस्य मधुरपाकित्वे पित्त-रत्तादिकतंत्वमनुपपन्नं, तथा तित्त-कपःयोः कटुपाकित्वे 
च पित्तदन्तृत्वमनुपपन्नम्‌ । नेवं, सत्यपि लवणस्य सधुरपारित्थि तन्न रूवणे 
उष्णरीयं यदस्ति तेन तस्य पित्त-रक्तादिकारकत्वं, विपाकस्तु तत्र पित्त-रक्तकरणक्षणे 
काय वाधितोऽपि खष्टवपमूत्ादिलक्षणेन र्यत एव ; तथा तिक्त-कपाययोरपि कटु 
विपाको वर्वता शीतवीयेण बाधितत्वान्न पित्तजनकः, वद्धविरमूत्रतया तु र्यत 
एव । एतेन यडुच्यते--खवणादिषु विपाको यदि रस वीर्याभ्यां बाधितः स्वकार्यकरो 
न स्यात्‌ तत्‌ र तेनोपदिष्टेनेति, तन्निरस्तं भवति; यतोऽस्त्येव सुष्टविणएमूत्रतादि 
तत्कथमिति । अन्ये सेतदोपभयात्‌ “खणस्तथ)" इत्यत्र तथाशब्देन विह 
मण्डना लवणोऽमछं पच्यत दृति व्याख्यानयन्ति । त, “करवादोना कट 
विपाकः, अस्लोऽग्कल्य, रेषयोर्मघुरः” इति जतुकरणविरोधात्‌ | ` नच यत्र एं 
विपाकाः कथं भवन्ति, तिक्तादयोऽपि कुतो 


1 न स्युरिति वाच्यं; भूतस्वभादस्या- 
परथनुयोन्यत्वात्‌। नलु, यत्र रसविपरीतः पाशे यथा- र्बणस्य सधुरः, तिक्तः 


ध ता प्त लमानगुणो मधुरस्य मधुरः, अम्रल्याम्ट, 
कदुकस्य कक» ततकथनेन र प्रयोजने } यतो रयु तत्र विपाकुणोऽगि 


( 
॥ नवं, ख्वणादिव = 2 गे 
स्यते 2 दिः दिषगरणान्तरोलादकाहा निरासाय तत्रानुुणोऽपि 
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वक्तव्य एव । तथा यत्र॒ ससानगुगो विपाकस्तत्र बलवत्काय॑ भवति 
विष्ये त दुर्धल्मिति क्तेयम्‌ । सुध्रुतेन द्विविध एवं॒विपाकोऽङ्गीकरूतः मधुरः 
वेति, ह विध्य च भूतानां गुरलाघवेन द विध्यमेव देतु: ; यदुक्त तेनेव-- 
(तत्र पृभिन्यःतेजो-वाय्वाका शानां द दध्यं भवति गुगसाधर्म्याद्‌ गुरुता, रघुता च; 
तत्र प्रथिव्याप्च गुल्यः, शेषाणि लघूनि ; त्माद्विविध एव विपाको भवत +” 
(षुः स्था.अ. ४९ ) इति । अत्रापि सुश्रुतमते यय्यम्ट-लवणौ मघुर- 
विपाकौ तथाऽपि तयो्वतदरत्ये खुरवरिगमूत्रतायां च सधुरकार्यकरत्वं, न एनः 


न 


पितरस ; तथा तिक्त-कपाययोः कटुविपाकयौरपि वातकतंत्वे बद्धविण्मू्ता्यां च 


=) 
भ 


कटुकार्यकरत्वं, न युन: पिनत्तकाचर त्ये ; अचिन्त्यत्वात्‌ प्रभावस्य । एतदेवोक्ते 
पाधवेनापि--““ख्वाद्वादीनां सवाहुपाकः खश्रुताचार्थसंमतः । तत्‌ कथं पित्तजननौ 
प्ातामम्ल-पट्‌ रसो ॥ कटुपाको कथं पित्तनाशनौ तिक्ततूवरो ।* इति । 
विद्ान्तऽपि--“अम्र-पटतोः फं वियत्‌ स्वाहुपाकः, कटुः पुनः। कषाय- 
तिक्तयोरित्थं खश्रताचार्यसंसततः ॥ इति । ननु, पञ्चभूतात्मके देहे आहारः पाञ्च- 
भोतिक्ः। विपक्तः पञ्चधा सम्य स्वानू गुणाकभिवधगरत्‌ ॥" ८ ख. सू. स्था. 
अ. ४६ ) इत्यनेन पञचधाऽपि विपाकस्तेनेवोक्तः, तत्‌ कथं न विरोध इति चेत्‌ ; 
नेवम्‌, उपाधिभेदेन विरोधाभावात्‌ ; तत्र हि भूतभेदमवलस्व्य पञ्चधात्वम्‌, अत्र तु 
रपव-गोरवरूपं भूतुणद्र विध्यमाश्रिय ह विध्यसुक्तमति न विरोधः ; येथा-- 
प्मूताः मक्त्ेऽपि द्रव्याणां सोस्याग्नेयत्वद्‌ द्व विध्यमिति 1 यत्‌ पुनः खश्रुते- 
नाम्र्पाको न मन्यते तच्चरकमतानुया यनो न सहन्ते, यतोऽम्लपाकतयेव ब्रीहि- 
रत्यादीनां पित्तकं त्वुपपयते ; अथ मन्यसे--बोद्यदररूप्णवीर्यत्येन तन्न पित्त- 
कलं ! तदसत्‌, मधुरस्य व्रदिस्तन्मते सधुरविपाकस्योष्णवीर्यतायःमपि सत्यां 
न पित्तकतृ त्वसुपपद्यते, रस-विपाकाभ्यामेकष्य वीर्यस्य बाधनीयत्वात ; किचाम्र- 
पकत्वाद्‌ बरीद्यादेः पित्तमस्लगुणसुत्पदयते, यदि तुष्णवीर्य कतं स्यात्तदा कटुगुणः 
भूथि् पिन्तं स्यात्‌, दृष्यते च--वीहिभक्षणादम्लोद्रारादिनाऽम््युणभूयिष्ठतेवति 

ए्रथिवी-सोमयुणातिरेकान्मधरः पाको भवति, वाय्वगन्याकाश्चातिरेकाच्च कट 
भवति'इति पक्षे यदा ज्या मश्रयुणातिरेको भवति, तदा स्ममारन्यात्मकस्याम्ल- 
चोत्पाद्‌ः कथं प्रतिक्षेपणीयः ; अथवा तन्त्रकारयोः किमनयोरनेन वचनमात्र- 
वेधेन कर्तव्यं, यतो यद्लपाकं चरको व्र ते तत खशरतेन वी्योप्णमिति छरृत्वा 
पमाधीयते, अनेन न कःप्चिद्‌ द्रव्यगुणे दिरोधः। यत्तु खश्रतेऽम्लपाकनिरसार्थ 
एषणसुच्यते “पित्तं दि व्रिद्गधमम्खतासुपति” ( ख. सूः अ. ४० ) इदय)दिना, 
पवनभ्युपगमादेव निरस्तमिति ८ रि, ) ॥ 

विपाकस्तूच्यते--विपाकसतु प्रायः खादः खादु-ख्वणयोः, अग्रो 

भस्य कटु रितरेषाम्‌ ( अ. सं. सू. ज. १७) ॥ 
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स्वाद्वम्-कटुकाश्चयो विपाकाः । तत्र मधुरद्रव्यस्य सर्वल्य मधुरविपाकं 
[१ ५ | 
तद्वहवणस्य ; अम्रो विपाकोऽग्टस्यैव ; दोषाणां कटुः । विपाकस्तु जमा 


संयोगे परिणामवशाद्‌ द्रव्यस्य रसस्य स्वरूपान्तरप्रादु्भावः ( इन्दुः ) ॥ 
पराशरस्तु पठति-- 
पाकाख्चयो रसानामम्ोऽम्टं पच्यते, कटु कटुकम्‌ । 
चत्वारोऽन्ये मधुरं, संकीणरसास्तु संकीर्ण्‌ ॥ 
कटु-तिक्त-कषायाणां कटुको येषां विपाक इति पक्षः । 
तेषां पित्तविघाते तिक्तकपायो कथं भवतः | 


(अ.सं.स्‌.अ. १७)}। । 
पराररनामा सुनिविपाकमन्यथा पठितवान्‌ । पाकाञ्चयोर्‌ सानामित्याया् 
परारपटितमनुपठति । सवेषां रसानां त्रयो विपाकाः-- सुरः, अम्लः, कटुष। 
तत्राम्छरसोऽम्कविपाकः, कटुरसः कट्विपाकः, चत्वारोऽन्ये शेषा मघुर-ल्वण-तिक्त 
कषाया मघुरविपाकाः। संकीर्णरसानां मिश्रस्छा्ना संकीणेविपाकरत्वम्‌ । सु 
पराशरलिक्तकपायथोमेघुरविपाकित्वमिच्छति, अन्ये स्वाचार्यास्ताविव कटुविपाका 
चिच्छन्ति, तन्मतं दृपयितुकासः परश्चर आह-ये जाचा्याः कटु-तिक्त कषायाणां 
कटुविपाकित्वमिच्छन्ति तषां तिक्त-कपाययोः पित्तहरत्वं न संभवति, मन्मते तु 
तयोम॑घुरविपाकित्वात्‌ पित्तहरत्वं संमवतीति पराशरः । तच्च न चतुरखमितिं मन्या । 
मंदे । यतः पित्तहतृं तवं रसस्यैव स्वर्पम्‌ । कटुस्तु दिपाको यत्र खल्पोऽपि भवति , 
न तत्र कटुः स्वकाय करोति “यद्द्‌ द्रव्ये रसादीना (अ. सं. सू. अ. १७ ) इति 
न्यायात्‌। तथा च- तिक्तरसस्य केटुविपाकस्यापि निम्बस्य पित्तहरत्वमेव । यत्र इ 
विपाश्स्य कटोराधिक्यं तत्र तसय पित्तककृ त्वमेव । यथा- तिक्ततेऽ्पि रये ` 
कटो विपाकस्याधिवयाद्‌ इृहती्यस्य पित्तकरत्वम्‌, एवं कपायेऽपि कडपुनीयम्‌। | 
एवं रसस्यव स्वभावः पित्तहरत्वम्‌ । यत्च तिक्तरसे कषायरसे च द्रव्ये नैसर्गिकेण ` 


५ | 
बलेन रस्त-वीर्याभ्यां विपाकः परायेणाभिभूयते, अत उच्यते तिक्त-कषायौ पित्र ` 
वियस्माभिः; अतः पराशरमतमचतुरख्रमिव ( इन्दुः )॥ 

ॐ 


त्रिधा विपाको द्रव्यस्य सखाद्रम्ट-कटुकात्मकः ॥ 


(अ.सं.स्‌,अ.१,अ ह पुः च. १)। 
साड पड मधुरमम्डोऽम्डं पच्यते रसः। 
तिक्तोषण-कपषायाणां विपाकः प्रायराः कटुः ॥ 


(अ. ह. सू. अः ९)) 
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विपाकसखिविधः सरवदरन्यागां परिणामकाकूभावो कार्यानुमेयो जाररािसम्बन्धा- 
पल खस्पान्तरप्राुमावः स त्रिरेव, रश्चपरत्वेऽपि न षोढा । तेन किञ्चत्‌ श्वादु- 
तिक किञ्चिदम्रविपाकं, किञ्चित्‌ कटुविपाकं न्यस्‌ । तत्र मधुर-ख्वणयोर्मधघुरो 
तपाः, भम्लस्याम्ल तिक्त-कट्‌-कषायाणां कटकः । स च कार्यानुमेयः) तथा च 


दूयति--“जारेरणाभिना योगात्‌” (अ. ह. सू. अ. 6 ) इत्य.दि । > > > । 


अत एव सोपसर्गः पाकशल्द उपात्तः विशिष्टः पाको विपाकः, न पाकमान्रस्वरूपः 
तथा च भद्रारकचरकसुनः “रस निपाते दनव्याणां, विपाकः कसमेनि्टया । वीर्य 
याद्वधीवाघान्निपाताचोपलस्यते ५” (च. सू . ज. २६) इति 1 एवं कमेनिष्ठानुमित 
एकल्पावस्थो जाठराचिसंयोगायो रसानाँ रसान्तरोदवः, सं एव विपाकः; न तु 
यो नाढराप्िसंयोगसाघ्राद्रसानासनेकावस्थः प्रा्घुरोऽनन्तरं स॒ एव पच्यमानो- 
अलततो विपच्यसानः स एव कटुः विपाकः । स्वाहुः सधुरो गुडादिः, पटुः क्वणः 
वन्धवादिः, मधुरं यथा भवति तथा छृत्वा पच्यते रस इति संबन्धः । मधुरमिति 
्रियाविशेषणत्वान्नपुखकलिङ्गस्‌ । स्वादुः स्वाहुविपाकः, खवणोऽपि स्वरादुविपाक 
ह््थः। अम्लो रसो दधि-कल्जिकादिः, अम्कं पच्यते अम्कविपाको भवति । 
किक्तोपण-कपायार्णा प्रायद्चः कट्विपाको भवति । प्रायक्ेग्रहणं पूर्वत्रापि योजनीयम्‌ । 
तै त्रीदिस्थो मधुरे रसोऽस्छं पच्यत हत्युपपन्नम्‌ । तथा चोक्त--““स्वादुरम्ट- 
विपाकोऽन्यो व्रीहिः" ( अ. ह. सू. अ. ६ ) ईइाति। तथा, हरीतक्या भूयस्त्वेन यः 
कषायो रसः स॒ मधुरमेव पच्यते । तथा कटुको रसः शुण्ठ्याद्रैकपिप्पल्यादिल्थो 
मुरं पच्यते । तथा चोत्त--“कषाया मधुरा पाके" (अ. ह, सू, अ. ६ ) इति 
तथा--“नागरं दीपनं ्रष्यं ग्राहि इय विबन्धनुत्‌ । रुच्यं रघु स्वादुपाकं” 
(भ. ह. स्‌. ६) इति, “तदरदार्रकम्‌” इति । तथा-“श्लेष्मला स्वदुशीताऽऽ्ा" 
स्यारभ्य यावत्‌ ““स्वादुपाका” (अ . £ ) इति । अत्र केचिदाइुः- 
क्तिकषाययोरेव कटविपाकतयः पित्तकं त्वमापद्त इति । तदेतदसत्‌, शीतवीर्य- 
सेनयोः पित्तदतृ त्वात्‌ । वीर्य हि रसद्धिपाको विजयते । वच्यति दहि-““र॑सं 
विपाकतो वीर्य” (अ. इ. स्‌. अ. €) इति (अ. द्‌.) । दिपाकतरेविध्यमाह-- 
घादुरिति । स्वादः पटश्च मवरो रूदणश्च मधरं पच्यत पक्छौ मधुरत्वं यातीत्यथेः । 
परमिति क्रियाविरोषणम्‌ । पच्यत इति कर्मकर्तर्यात्मनेपदम्‌ । एवमम्खो 
एसोऽम्लं पच्यते । तिक्तादीनां त्रयाणां कटको विपाकः । मधुररसस्यापि ब्र 
विपाकेऽमरत्वात्‌ रुवणस्यापि सौवर्खलस्यक कटविपाकत्वात्‌ , अस्ल-तिक्तोषणानामपिः 
रडिमि-परोलः {पिप्पलीनां मधरविपाकत्वात्‌ , कषायस्यापि कुरत्थस्याम्कविपाकल्वात्‌ 
यश इत्यक्त; मतान्तरसंग्रदार्थं च । तत्र द्वौ विपाकाविति सुश्रुतः ( छ. सू- 
भ. ४०।११ )--“द्रव्येषु पच्यमानेषु” इत्यादि । > > २६ ॥ षोढा पाकस्तु 
भनिर यथारसं जगुः पाकान्‌ षट्‌ केचित्तदसाप्रतम्‌ । यत्‌ स्वदुत्रीहिरम्त्वं 


१६ 
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न चाम्लप्पि दाडिमम्‌ ॥ यति तें च कटुतां कुकाऽपि न पिष्परौ। 
यथारसत्वे पाकानां न स्यद्रवं विपर्ययः ॥” (ज. सं. सू. अ. १७ ) इति(रे, ) ॥ 

अव चरकमतते विपाकका निरूपण करिया जाता है-कृटुः तिक्त ओर 5 
दून तौन रसो ( रसवाले द्वयो ) का विपाक प्रायः कड ( कट्रसवाला हेता) 
अम्करस्‌ ( अम्क रसवच द्रव्यो ) का विपाक प्रायः अम्ल होता है तथा मधुर भौ 
लवण रस॒ ( रसवाटे द्रव्यो ) का विपाक प्रायः मधुर होता हे । “~ `` ` 

वक्तव्य--श्रायः' शब्दसे यह वताया गया हे कि किसी-किसी व्यक परि 
हससे विपरीत भी होता है । जैसे सोढ, छोटी पीपल यदि दव्य कटु र्वा 
दोनेसे उनका विपाक कटु होना चादिये, परन्तु उनका विपाक कटु न॒ होकर्‌ परु 
होतादै। एवं कुलथी कषाय रसव्राली ली होनेपर भौ उसका विपाक अम्ल होता; 
हं कथाय रसना ओर आवे अम्ल रसवारे दोनेपर भी. उनका विपाक मष हे 
हे ; मधुर रसवाठे व्रीहिका विपाक अम् होता लं 3 तल सधूर रसवाला होनेप्र भ | 
उसका विपाक कटु होता हे | सोचर ( काका नमक ) क्वण ॒दोनेपर भी उदम ¦ 
विपाक कटु होता है ; पटोल ( क्ड़ुभा परवल ) तिक्तं रसवाला होनेपर भी उर | 
विपाक मधुर होता हे । इससे माम होगा कि उपर जो र्सोकि विपाकं सति 
गये हैँ उनम अपवाद्‌ भी देखे जाते हैँ, इसि श्रायः” शब्द्का प्रयोग क्या है । | 
्रव्यगुणके प्रकरणम. जहां रसके अनुगुण ( समान ) विपाक होता हे वहां प्रायः रस ¦ 
निर्देशसे विपाकका भी निर्देश भरिया गया है । परन्तु जहाँ रससे विपरीत विष 
होता टै वाँ विपाकका स्पष्ट शब्दम निर्देश किया है । 

उपर तरिपाक ( निष्टापाक-अन्तिमपाक ) ओर अवस्थापाकका लक्षण ठिखा है । 
इससे माल दोगा कि कटु, तिक्त ओर कषाय इन तीनो रसोंसे ( रसवारे शुं 
द्रव्यो ) अवस्थापाकमं तत्तसस्थानविशेषके सम्बन्धसे आम, पच्यमान ओर पक्र शा 
तीन अवस्था्ओमिं करमशः मधुरः, यम्ढ ओर कटु ये तीन रस॒ वढ़कर हप क, 
पित्त ओर वातकी बद्ध दोतौ है, परन्तु जराभिक करिया समाप्त होकर जव रस भौर 
मकरा पथकरण ( रसमलविवरेक ) होता है तव कट तिक्त ओर कणय रए 
आद्य रसधातु जो कि सारे शरीरका पोषण करता हे, में कट रसके रूपमे उल | 
होकर रते है ओर वह कटुविपाक छ्रक्षय, बदधिपमूजता ( मल-मू्का अवरोध } ' 
ओर धातुरूप › वातकी उत्पत्ति इन कायौसे अनुमान किया जाता है| इसी क 
अम्लरस भी जठराम्नि ( अवस्थापाक ) कौ क्रिया समाप्त होनेपर रस ओर म 
प्रथक्ररणके समयमे आद्य रसधातुम अम्क रसके रूपे उत्पन्न होकर रहता है भै 
धातुरूप पित्तकः उलि, ख्विभमूतता ( मलमूत्र साफ़ होना ) ओर छकरा य | 















॥- 


9--“कदा बद्धविप्मूत्रो विपाको वातलः कटुः । ।* ( च. स्‌. अ. २६ ) 


< १ 
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सकषणेसि अनुमान किया जाता१ है । मधुर ओर ख्वण रस॒ भी जटठराभिकी 


| | काते तीनो अवस्थापाकोंकी समाप्ति होनेपर रस ओर मल्क प्रथक्षरणके समयम 


भ रथान मधुरल्पमे उम होकर रहता ह ओर धातुरूप कफ तथा शकक 
उति ओर मलमून्के साफ दोनेसे अनुमान किया जाता हे । {इख _ प्रकार तीन 

षि 7 ~ --- 
रेकी उत्ति ( पोषण ) के ल्य चौ रसौवाटे व्रवयोकि कटु, अम्ल ओर मधुर तीन 
विपाक आत्रेय सम्प्रदायकर अनुयायिर्योने माने ह । 


पराशरसुनि कहते द क्रि -मधुरादि चों रसोका तीन प्रकारका विपाक. 


प्ता दै! _अम्लरसका निपात अम्ल रोता है, कटु रसका विपाक कटु होता है 
गरष चार्‌ ( मधर, ख्वण, तिक्त ओौर कषाय ) रसोका विपाक मधूर होता है 

म ( मिश्र ) रसोका विपाक संकीणं होता है । अपने पक्षके समथनमं पराशर 
ऋते हैँ कि-जो आचाय ( चरकादि ) कटु, तिक्त ओर कपाय्‌ इन तीनों रसौका 


कटविपाक मानते है उनके मते तिक्त ओौर कषाय ये दो रस पित्तनारक नहीं हो 





| भौर अनुभव रसादे क्रिये दो रस पित्तनाशक दँ । मेरे ( पराशरके ) 


मतर तिक्त ओर कषाय दोनोंका विपाक मधुर होनेसे दोनों पित्तनाशाक हो सकते 
ह। चरकमतानुयायी पराशर इस मतकरा खण्डन करते हुए कटते दँ कि-- तिक्त 
ओर कपराय ये दोनों रस कट्‌ विपाकवाले होनेपर भी शीतवीयं होनेसे पित्तका नाश 
कृते है, क्योकि वीयं रस ओर विपाक दौोनोका परभवं करके अपना कायं करता 


है। अतः तिक्त ओर कषाय रसका कटुविपाक मानने कोई दोष नदीं है | 
ु्रुतसतेन विपाकग्राधान्यानिरूपण, पिपाकानेस्यणं च--- 
नेत्याहुरन्ये, विपाकः प्रधानमिति? । कस्मात्‌ १ सम्यद्खिभ्याविषाक-. 





१--“पित्तकरत्‌ खष्टविप्सूत्रः पाकोऽम्लः श्कनाशनः 1” ( च. सू. अ. २६ }) । 

२ “मधुरः खष्टविष्मूत्रौ विपाकः कफडुक्रकः । (च. सू. अ. २६ )। 
३- विपाकस्य प्राधान्यं प्रसयेके त्र बते (र. वे. सु, अ. १. सू. १४१)।-- 
विपाकसाद्गण्ये तीक्ष्णानां न दोषकराधिकपाकाः “ भा. ) । तन्निमित्तत्वात्‌ 
शमनवर्धनयोः (स. १४२) ।-- दोषाणां प्रशामन-वधेने तज्ञिमितते ; सम्यवपक्त ना- 
हरेणौषधेन वा दोषाः प्ररामं यान्ति, असम्यक्पक्तोन शद्ध गच्छन्तीति । तस्मात्‌ 
पयोरायुवेदसारभूतयोः साधनाद्‌ विपाकः प्रधानम्‌ । यद्‌ बद्धि्रशामनहेतुः तत्‌ 
रान दृष्ठं, यथा--उत्पत्ति-प्रक्यकारणं त्रिगुणं प्रधानमिति ( भा. )। किंच 
धातूपदेहात्‌ (-स्‌. १४३ ) 1--धातूनासुपचय उपदेहः । पूर्ौवतेनेव किमेतन्न 
पिम्‌? तत्र व्याध्युसत्िप्रशमनसभिग्रेतम्‌ › अत्र प्रतिदिवसं स्वस्थस्य धातुडद्धिरिति 
( मा. ) । किच, विपाकायेक्षतल्वादितरेषां, प्रायद्यो विपाकसाङ्खुण्ये च गुण- 
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त्वात्‌! ; इह स्॑द्रव्याण्यभ्यवहतानि -सम्यच्खिध्याविपकानि गुणं सेषं 


वा जनयन्ति । तत्राहुरन्ये--प्रतिरसं पाक इति, मधरो मधुरसयम्डो. 
ऽम्डस्येवं सवंपामिति ; दृष्टान्तं चोपदिशन्ति--यथा शाजि-यव-मुदा 
प्रकीर्णाः स्वभावुत्तरकालेऽपि न॒परियजन्ति तद्रदिति। केचि 
पुनरवल्वन्तो बलवतां वदामायान्ति, तस्मादनवस्थितः पाकं इति। 


केचित्‌ त्रिविधमिच्छन्ति-मधरम्‌ , अम्टं, कटुकं चेति । तत्त न सम्यक्‌ 


भज 


भूतगुणादागमाच्चाम्डो विपाको नासि ; पित्तं हि विद्ग्धमम्लतीसुपैदा- 





वतामप्य॒दोपात्‌ (सू, १५८४) । - विपाकात्‌ तीक्ष्णाभरीनां न द्‌पकरमिति (भा.)। 
विपाक्वेगुण्म गुणवतामपि दोषात्‌ ( सू. १४५ ) ।--पथ्याहरस्याप्यसत्पकर 
सति व्याधिकरत्वादिति ( भा, ) | रान्त्रप्रमाण्यरात्‌ (सू. १४६ ) ।- किच, 
शास्त्रेऽपि “जीर्णेऽश्नतः कमारस्य त्रितयं वरिष वत्सु । यथावद्‌ वर्तते निर्य 
हितःहितनिषेवणात्‌ ॥ इति । विपाकसाद्गुण्ये इत्यादीनां त्रयाणां वाक्यानाम- 
प्ययमागमोऽथेमाधनः (मा.) । किच तदभावे चिकित्सामावात्‌ (सू. १४५७) ।-- 
तस्य विपाकस्याभावे मूलत एव चिकित्सा न स्यात्‌, अशिना ह्यपक्रानामौषधानां 
कार्यकरणं नास्तीति ( भा. )] किंचान्यत्‌ आयोग्यम्रयोजनल- 
दायुवंदस्य, सम्यज्विपाफे तदुपटव्धेः (सू. १४८) ।-- समस्तस्य तत्र परयोजन- 
भूतस्यारोग्यस्य साधनात्‌ पाकः अधानम्‌। कर्थं | सम्यग्विपाके सति तचारोणं 
भवतीति ( भा. ) । किंच, सर्वशरीरप्रदोषात्‌ तम्मिन दुष्टे (स्‌. १४९ ) ।-- 
विसूच्यलसकादिषु सवेशरीरप्रदोषो दष्टः । तत्र॒ शरीरग्रहणेन रारीरावयावा दोषाः 
परिण्ीताः। सरवदोषपरकोपादिलयधैः (भा. )। कच, सर्वशरीरानुग्रहा 
( स. १५० ) ।--इत्येतदप्यनेनैव गतार्थम्‌ ( भा. ) | 

१-विपक्रत्वात्‌ः इति पाठान्तरम्‌ । 

स-अयं चक्रपाणिदन्तसंमतः पाठः ; उल्हणस्तु तत्राहुरन्ये- प्रतिस 
पाके इति । केचित्‌ त्रिविधरमिच्छन्ति-मधुरमम्ल, कटुकं चेति । तत्तु न सम्यक्‌ 
भूतयगादागमाच्चान्योऽग्छो विपाको नास्ति ; पित्तंहि विद्ग्धमम्तामुपेत्याग्नेयत्ात्‌; 
यदय वं वणोऽप्न्यः पाको भविष्यति, दर्मा हि विद्धो ख्वणतासुपैतीति । मधुरे 
मधर्यम्डोऽम्टस्येवं सवेषामिति केचिदाहुः ; दन्तं चोपदिदान्ति- यथा तावत्‌ 
श्षीरसुखागतं पच्यमानं मधुरमेव स्यात्‌; य॒था वा शालि-यव-मुद्रादयः प्रकीर्णः 
स्वभावसुत्तरकारेऽपि न परित्यजन्ति तद्वदिति । केचिद्वदन्ति--अवलवन्तो बख्वतां 
वरामायान्तीति। एवमनवस्थितिः, तस्माद्सिदधान्त एषः। आगमे हि द्विविध एव 
पो मधुरः कटुक" इयादिपाठं पठति, तयैव = व्याख्यानयति । 
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नयलात्‌ ; यदेवं कवणोऽपयन्यः पाको सविप्यति, श्टे्मा हि विदग्धो 
सवणताश्पैतीति । आगसस्त्वाह--द्विविध एव पाको मधूरः, कटुक ; 
ववर्मधुराख्यो गुरुः, कटक ख्यो छघुरिति । तत्र परथिव्यप्तजो- 
्थवाकाशानां द्व विध्यं मवति तद्गुणसाधर्म्याद्‌ गुरुता, टुता च ; 
धिव्याप्च गुव्यः, रोपाणि लघूनि ; तस्माद्‌ द्विविध एव विपाक इति ॥ 
भवन्ति चाच्र-- 
द्रव्येषु पच्यमानेषु येष्वम्बु-प्रथिवीगुणाः | 
निवरतन्तेऽधिकरासतत्र पाक्रो मधर उच्यते || 
तेजोऽनिखकाररुणाः पच्यमानेषु यपु तु । 
निर्वर्तनतेऽधिकास्तघ् पाकः कटुक उच्यते । 

(सु. स्‌. अ. ४०) 1 
विपाक्रप्राधान्यवादिमतं वी्वादिमतं निपेधयित्वा प्राह-- नेत्याहुरन्ये इत्यादि । 
। विप्रः प्रधानमिति प्रतिन्ञा। विपारूशन्देनेह लक्षणया असभ्यवहतद्रन्यपाकाधेय 
आहारय रसविरोषो गोण लाघवेन वा युक्तोऽभिधीयते; विशिष्टो नैष्ठिकः पाको 
विपाक इत्यर्थः । अनर देतुः--लस्यञमिथ्याविपाकत्वदिति । अस्या व्याकरोति-- 
पररव्याणीत्यादि । सस्यग्विपक्रानि गुणं, मिध्याविपक्तानि दोषे, जनयन्ति ] 
परयक्रयाकः समेनाञमिना, मिथ्यापाकस्तु हीनातिपाकरूपो यथाक्रमं मन्देन तीच्णेन 
्ाभनिना क्रियते। त्र हीनपाके आमविकाराः, तीदणपाके च मस्मकविकारा 
पाः; समपाके तु धातुसाम्यं गुणश्च । अयं च पाको यद्यपि जटरागन्यधौनः 
पवहारसाधारणो न तु द्रव्याधीनो द्रन्यगुणरूपो य इहाधिकरतः “पिप्पल्यो मधुर- 
पाकाः, ( ख॒. सू. अ. ४६ ), “आध्यं मधु कटुविपाकस्‌" ( ख. सू. अ, ४५ ) 
स्यादिना प्रतिपाद्नोयः । अयमेव हि पाक एतत्प्रकरणसिद्धान्ते च “तद्‌ द्रन्य- 
। परमा किचित्‌” (ख. सू. ज. ४० ), इत्यादौ दर्शितः । तथा हयय.भयोरपि 
पकयोरन्याधेयान्त्यपाकरूपतया एकतर प्राधान्ये साधितेऽपरत्रापि सिद्धं भवतीति 
याथो नेयः । शिवा सम्यक्पाको द्रन्यानुगुणः पाकः ; यथा--“चित्रकः कटुकः 
पके" (ख. सू. अ. ४६ ), तथा “क्षीरं मधुरं रघ-पाकयोः” ( ख. सुः अ. ४५ 2 
छादि । अत्र हि द्रव्यगुणलदश एव पाकः । मिभ्यापाको तद्‌ द्रन्यगुणविसद्शः 
पः; यथा--पप्पल्यः कटुकाः सत्यो मधुरविपाका ( च. वि. अ, १ ) 
श्यदो । गुणं दोषं वा जनयन्तीति सम्यक्याक्रे तथा मिथ्यापाके च प्रत्येकं 
। पोननीयम्‌ । तेन द्रन्यगुणानुयुणो हि मधुरः पाकः सखष्टविण्सून्नादियुणं, कफ़जननं 
रपं च, करोति ; तथा द्रव्यगुणविसदृ्श्च, - पिप्पल्याः कटुकाया मरः 
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पाको यथोक्तं गुणं दोषं वा, करोति । अस्मिन्‌ व्याख्याने अभिमतन्या्वा- 
घीनपाक्प्राधान्ये हेतुरतो भवतीति नासङ्गतार्थत्वमस्य ; यस्माद्र वीयं 
तिरस्क्रत्यान्त्यो विपाको गुणं दोषं वा जनयति, तेन विपाकः प्रधानमिति। 
संप्रति स्वाभिमततिपाकस्वरूपं दशं यतुं पराभिमतविपाकालुपन्यस्यति ततरा 
इत्याद । प्रतिरसपाकमेव विघ्रृणोति-मधुरो मधुरस्याम्खोऽस्टस्येत्यादि । अप्र 
दृष्टान्तमाह--यथेत्यादि । प्रकीर्णा इति उषाः, तेन यथा शाङ्-यवादय उपप्रा; 
फलिताश्च श्ञालि-यवादिस्वरूपा एव भवन्ति, एवं सधुरादयोऽपि निष्ठ. 
पाक्तेऽपि मधुरादिस्वरूपा एव भवन्ति । मन्व पक्षे मतान्तरमाह--केचित्‌ पुन 
रिवयादि । अवलबन्तो रसा अल्पतया, बलवत।मिति उल्वणानःं रसान, वशतां 
पराधीनताम्‌ अल्पतामिति यावत्‌ ; तेन निष्ठापाकेन वलर्वता दुवेरुरसाभिसवाच 


प्रतिनियमेन मधुरस्य मधुर एव पाकोऽम्लस्य वाऽम्लः पाक इत्यादि प्रतिनियमा- 
भावादनवस्थितः पाक दयः । मतान्तरं चरकस्याह-- केचित्‌ च्रिविधमित्यादि। 
एतच्च मधुरादिप।कत्रयं नेषटिकं ; चरकमतं कचिद्रसद्वाराऽभिदितं यथा--““कट्‌ तित 
कषायाणां विपाकः प्रायशः कटुः । अम्लोऽम्लं पच्यते, स्वाटुसंघुरं ल्द णस्तधा ॥" 
( च. सू. अ. २६ )-; कचिद्‌ दरन्यद्वाराऽभिहितं, “पिप्पल्यः कटुका सधुरविपाश्च" 
( च. वि, अ. १ ) इत्यादि । यत््ववस्थापाके मधुरत्वादि स्थानसदिभ्ना “अन्नख मुक्त 
मात्रस्य षडूसस्य प्रपाकतः । मधुरः प्राक्‌ कफो भादात्‌ फेनभूत उदीर्यते ।” (च, चि, 
अ. १५) इत्यादिना चरकोक्तं तन्नेटिक्पाकाभावदेवेहानधिकृतस्‌ । उक्तानि परमतानि 
दूषयति- तत्त॒ न सम्यगिति । अत्र देतः-भूतगुणादिति । अत्र च पाकात्‌ 
इति शेषः । तन्न “तत्र प्रथिव्यप्तेजो-वाय्वाकाल्ानां दवःविध्यं भवति! इत्यादिना 
वक्तव्य गुरुलघुलक्षणद्े विध्येन द्विविधस्यैव पाकस्योपपन्नत्वादित्यर्थः । आगमादिति 
आगमस्त्वाह इत्यादिना दुर्शनीयागमात्‌। पित्तस्य तु विदाहावस्थायाम्रपाकता 
भवति, तया समं पाकत्रेविध्यं येऽभिमन्यन्ते तन्मतं चतुर्थल्बणपःकप्रसंगेन दृ पयन्राह 
-- पित्तं हि विदग्धमित्यादि । आगमादिति यदुक्तं तद्‌ व्याकरोति--आगमस्त्विे 
त्यादि । अगम इद धन्वन्तरिवचनं ; तमलुवद्ति- -्िदिध एव पाको मधर 
कटकथच' इति ।, मधुर-सटुकपाकयोर्याक्रमं गुरा रघुतां च चिकिल्सोपधुत 
दशंयति--तथोरमधुराख्य इत्यादि । मधुरे गौरवस्य कटौ च पाके लाघवसो- 
र दशयनू भूतगुणादिति देतु च न्याकरोति- तत्र एथिवीत्यादि । पन्ना 
भूतानां कथं दर विच्यमित्याह--तद्‌.णसाधम्यादिति | अम्खपाकतया पित्तकरं 
यथा--“"मधुरश्चाम्खपाकश्च ब्रीहिः पित्तकरो गु ।” ( च. सू. अ, २७ ), “उष्वाः 
ह त | 
त य न सखः शक्रनाशनः ॥* (च.सुः 4 
। ध बीयंकार्य कचिद्‌ द्न्यस्वभाव इति 
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1 | तेन प्रमेये द्रव्यगुणे चरक-खश्रुतयोविप्रतिपत्तनोसतयेव । यत्त्वत्र वक्तव्यं 
(मूतातमके ददे आहरः पव्चभोविकः । विपक्रः भवमा सम्यक स्वान्‌ गुणन्‌ 
पलिधत्‌॥" (ख.सूः अ, ४६ >) इत्येनेन पच्चया पाकोऽभिहितः, स द्रव्यस्वरूप- 
वित्तनीयो वतत्पाकट्वयविरोध्ी; यथा पच्चभूतात्सकत्वेऽपि द्रव्याणां सोम्याग्नेयत्वाद्‌ 
| (वि्यं मवति । या ठु चरके अवस्थापाकाभिधाने अन्तिसपाके कटुताऽभिदहिता-- 
भ्य त परास्य वोष्यमाण्ट्य वहविना । परिपिण्डितपक्कस्य वायुः स्यात्‌ कटु- 
| मवतः ॥” ( च, चि. अ. १४ ) इत्यनेन, सा वातप्रशोपमात्रे दतः, न नेिकमधुर- 
| पकयियखषमूचपुरीपदा-सम्यकः नन नादिविरोधिनीति न विसेधः (च. द्‌. )। 
| ऽद विपाकवादिमतं निर्दिरत्ाह--नेत्य रित्यादि । नेत्याइुरन्य वीर्य प्रधानमिति 
| दित वते। तदि छि परधानं १ विपाकः प्रधानमिति; विशिषः पाको दिपाकः 1 
व्याएयभ्यवहतानीति इह सर्गच्दो वासनीयद्रन्याणि वर्जयित्वा देयः । गुणं 
रषं वा जनयन्तीति गुणे सम्यग्वि पक्छानि, दपं सिथ्याविपक्छानि 1 प्रतिरसं पाक 
ति रं रसं प्रति पाक उत्पद्यत इत्यथः । तत्त॒ न सम्यक्‌? ्रेदिध्यं न सम्यगित्यथः । 
| कथं पुनसवरनिध्यं न लस्यगित्याह--भूतगुगादित्याद्‌ । एतेन त्रेविध्यं निरस्तम्‌ । 
प्तिसं पाक इति पूर्वोक्तं स्थापयन्नाह--मधुरो मघुरस्येत्यादि । अम्लोऽम्टस्येवं 
स्वेषमितिकरेचिदाइरिति पदच्चेदः । शन्तं चौपदिशन्तीति प्रतिरसपाके इत्यथः । 
इवागतं स्थाली गवस्‌ । प्रकी न इति भूमौ ति्धिक्ताः फएकितपर्थन्ता इत्यथैः । तद्रदिति 
| पए रा भपि जटरा्निपक्छः स्थं स्वं मधुरादिकं न - व्यजन्ति । तर्मादित्यादि-- 
तस्मात केचित्‌ प्रतिरसं पाकः, केचिद्‌ च्रिविधः, अन्येऽवख्वन्तो वरूदतां वशमा- 
यान्तीति मतानामनियत्त्वं ; तस्मादसिद्धान्त एष अनागम एष इत्यर्थः । स्वमत- 
प्रदानींदंयन्नाह--आगने इलयादि 1 आगमे चास्त्रे । अन्ये “आगमस्त्वह' इदि 
एति; तत्र तु शब्दोऽप्यर्थः; अथवा विशेषार्थस्तुशब्दः, तेन प्र्यक्षादिप्रमाणा- 
। विष्डरोऽपि शिष्टागम इत्यर्थ ; अथवा, आगसज्ञब्दोऽयं सिद्धान्तवचनः? तेन सिद्धान्तः 
फ्ित्यथः । पृथिव्यप्तेज इत्यादि । परथिव्यादीनां गुणसाधर्म्याद्‌ गुणसमानतया 
| दक्षं भवतीत्य्भः। गुणमेवाह- खता रशुता चेति । भवन्ति चात्रेत्यादि । 
| प्न्तेऽधिका इति जायन्ते उत्कटा उत्यथैः ( डः ) 1 वीर्थप्राधान्यवादिमत- 
पवमत्य विपाकः प्रधानम्‌! एवंवादिनो मतमलसंधत्ते-नेत्यादिना । % % > । 
पम्यडमिध्याविपाकत्वादिति सम्यक मिथ्या वा विपाको येषां तेषां भावस्तस्मात्‌ । 
पर्यहमिथ्याविपाकत्वादेव द्रव्याणां कार्येकरत्वात्‌ विपाकः प्रधानमित्येव स्फुटी- 
हेयावगमयत्ि- देदेत्यादिना 1 सर्व्ब्देनेह वमनादितरदरव्याण्येवामि्रयन्ते, तस्य 
पपाकमन्तरेणेव कार्यकरत्वात्‌ ! अत्र द्रन्यगुणानुरूपो निष्टापाकः सम्यग्विपाक्‌ 
सन्यते तद्विपरीतस्तु मिथ्याविपाकः 1 तयोरा्यः कडुकशचित्रकः पाकेऽपि कक 
यादो, द्वितीयस्तु कटुका पिप्परी पाके मधुरा इत्येवमादौ चुखत्सितन्यः । गणि 


ह 
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दोषं वेति वाशब्द्श्चाथे, सस्यग्विषक्रानि मिथ्याविपक्ानि वा गुणं दोषं च जनयन्ती. 
त्यथः । तद्था--सम्यग्विपकश्चिव्रकोऽभनिसंदीपनादिरूपं गुणं, रुदमूत्रत्वादि्पं दृ 
च, जनयति ; मिध्याविपक्रा पिप्पलो च छुक्रवधेनादिरूपं गुण, प्रकलेदजननादिषं 
दोषं च, जनयति । यदाह चरकः--“पिष्यल्यः कटुकाः सत्यो सुरविपाका सो 
नात्य किग्धोप्णाः प्रकलेदिन्यः” ( च. वि. अ. १ ) इति । यद्वा अधनिताम्या्र 
दीनं नापि चाधिकं निषटापाकः सम्थग्विपाकः, तद्न्यस्त्वसिवरे पम्यान्सिध्याविपाङः। 
तत्र सम्यश्रवपाके यथोक्ता गुणाः, मिथ्याविपाक्रे चासादिदोषाः संभवन्तीायु 
विदो भाषन्ते; तत्माद्वीयंमपि विपाकाधीनं भवतीति निश्चीयते वरिपाकविपेपण 
तद्विशेषादित्यतः “भसं विपाकस्तौ वीर्य (च. सू. अ. २६) इव्यस्यानाद्राटुपपनं 
भवति -- सम्यद्धिध्याविपक्रानि गुणं दपं वा जनयन्तीति । नातो विपारधाधानयं 
प्रति न काचिद्धिप्रतिपत्तिरित्ययमभिसंधिः । संप्रति स्वाभिमतं विपाकप्रकारदूयमुप- 
दिदिक्षुः प्रथमं तावत्‌ षडविधविपाकवादिनां त्रिविधविपाकवादिना च सतञुपन्यय 
` दूषयति -तत्राहुरन्य इत्यादिना खवणतासुपेति इत्यन्तेन लंदर्येण । भूतगुणादिति 
मूतशब्देनेह प्रत्यासत्त्या भूम्य्नी अभिधीयते, व्यति दहि ““मूम्यञचिगुणवाहुल्या- 
द्म्ः” ( ख॒. सूः अ. ४२ ) इति ; तथा चाम्ख्गता द्यधिगुणा विपाचकाभनिुैः 
सामान्यादभिन्रद्धया, अल्पानां स्थूल-सार-लान्द्रादीनां विरुद्धानां तत्र्थानां भूमिगुण- 
नामवजयाय भवन्तीत्यम्लो रसोऽश्िगुणवाहुल्यात्‌ कटु विपच्यते नैवाम्रं, तदिदुपनं 
भवति -मूतगुणादिति । न चेवंगते “तोयाभ्निगुणवा््याह्छवणः (ख. सु. अ, ४२) 
इत्यनागतवेक्षणादनयेव युक्रया कटुविपा स्मो खणो रसः कथं सुरं विपच्यत 
इति वाच्यं, तोयस्यागन्यवजयस्वमावदर्शनात्‌ । दृढप्रतिपत्तमरे देत्वन्तरमुपन्यस्यति-- 
आगमाच्चेति । आगम्तावत्‌ “द्रव्येषु पच्यमानेषु" इत्यादिवत््यमाणः । नन्वेतच्चे- 
त्त्वं कथं तद्याहारोत्तरकालादौ छर्दयतामम्र आगच्छेदित्यादंक्याह-- पित्तसित्यादि । 
दिशब्दोऽवधारणार्थः । एतेन प्रतिरसविपाक्वादिनच्िविधदिपाकवादिनश्च निरयन, 
तथाविधस्याम्लस्य विपाकत्वानुपपत्तेः। न चेतावताऽपि व्रिविमधतिपाकवादिो 
निरस्यन्त एकान्तेन यथाकथंचित्‌ पाकत्रेविध्यवादिनो हिते तथाविधाम्खतामादायेव 
त्रिविधं विपारमिच्छन्तीत्येव ये प्रत्यवति्टन्ते तान्निरस्यन्नाह-- यदीत्यादि । यदी 
खभ्युपगमाथः । एवमुक्तप्कारण्ेदम्लः पाक इटलि कवणोऽपि अन्यश्चतरथः पाको 
भविष्यतीति तरविध्यपरिहानिदुःरपनेगरेत्ययमभिसंधिः । पुनरपि मतान्तरद्वितयुः 
१ दूषयति मधुर इत्यादिना । अम्लविपाकपरिखण्डनेनैव खशिडते अप्यत 
अन्वा दृषणाय इहोपात्ते इत्यनुसंपेयम्‌ । 

उलागतं स्थालीस्यम्‌ । प्रको्णां इति उघ्ाः । उत्तरकाे 
त्वन दुबखाः, बरूवतां व्यक्तानां, 
इति न्यायादिति भावः । 


सर्वेषामिति संयुक्तासंयुक्तानाम्‌ । 
 प्रसोहकाले । अवखवन्तोऽणु 
वसमायत्ततामायान्तीति बलीयसा ुर्बरं वाध्यते! 
अनवस्थितिरिति रसातुरसकल्पनेन रलानामपरिषलै 
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यलादित्यवधेधम्‌ । यदाह चरकः--“त्रिषष्टिः स्यात्वसंख्येया रसानुरसकल्पनात्‌ । 
(ास्तरतमाभ्यां तां संह्यासतिपतन्ति हि ॥* (च. सू. अ. २६) इति। एष 
विषो विपाकवादमासः । स्यदेतत्‌ परमाधेतस्तु कतिविधः पाक इत्याह--आगम 
इत्यदि । हिशब्दः दवि दान्तानु्रणार्थः । कुतस्तु खुं गुररुशु्चेति द्विविधो विपाको 
मतपर्दति, विपाको हि नाम रलपरिणामविज्ञेष इति निश्चीयते ^जाढेणाश्चिना 
योगाद्‌ यद्ुदेति रघान्तरस्‌ {* ( अ. ह. सूः अ. & » इत्यायुशासनात्‌ ; रस- 
स्ताग्यः, आप्यश्च गुडरिति विश्वजनीनरूकरतरा प्रतीतिर्न शक्या वचनन्ञतेरप्य- 
न्यथयितुप्‌ , न द्यागप्राः लहचमपि उष्नपरगिनि शोतं कत सीत इत्याह - तत्रेत्यादि । 
नत्र विपाकाभिनि तौ एथिव्यादीनां युणल्लाधरम्याद्‌ गुश्त्व-लघुरुत्वधम्यंसाम्याद्‌ 
तह्ता लघुता चेति द्वैविध्यं सवति। साधस्यै भागशो दशयति--प्रथित्याप- 
पेत्यादिना । एतेन ए्रथिव्यपां युर्त्वं साधम्यं, दोषाणां तु लघुत्वम्‌, इत्याविष्छृतं 
भवति, तस्मात एथिव्यादी्नां द्रो विध्याद्विपाक्रोऽपि 'द्रविध एव भवति, कारण लुखूप 
कर्वमिति कृत्येति भावः । उक्तम स्कुटीक्रत्यावगमयति --द्रव्येष्वित्यादिना श्लोक- 
द्वितेन । अतिरो हिताथेमेतत ( हा. )॥ 


सििकविपये सुश्रतमतानुयाधेनो मदन्तनगाजुनस्य मतम्‌-- 


प्रिणासलक्षणो विषाकः (र. वै. अ. १ स्‌. १७० ) परिणामोऽ्थौन्तर- 
मावः, जीर्विरित्य्शः । एवं विदृषहानासपि पाकावयवत्वं युज्यते ( सा. ) । जतः परं 
विपाकचिन्ता--यथारसं विपाकमेके घर वते (र.वे. अ. ४ सू. ३१ )। यथारसं 
मधुरो मधुरं पच्यते, कटुकः कटुकं पच्यते, इत्येवमादि ; एवमेके आवार्या मन्यन्ते 
( भ. ) । न, भिन्नरश्चणत्वात्‌ ( सू. ३२ )। नायं पक्षः साधुः । छतः ! 
भिन्रलक्षणत्वात्‌ ; 'आस्वाद््राह्यो रसः, “परिणासलक्षणों विपाकः इति । विपाकस्य 
पुरता कथमास्वायते १ ययास्वाद्ये त, रसलश्चणत्वाद्‌ रस एवेति विपाकाभावः ‡ 
यदि नाख्वाये्त, कथं भवता धुरं पच्यते इत्युपलन्धमित्यु्तं भवत ( भा. ) । 
एवमुक्ते गपरर्त्वाह--विपाकद्रयपश्चिऽप्ययं प्रसङ्खस्तुस्यः ( सू. ३९ )। कथ- 
मिति! "मधुरः, कटुकः इति द्वो शब्दौ रसस्यास्वादग्राह्यस्य वाचकौ । कथमा, 
सवदेन रसो गृह्यते १ भिन्नलक्षगत्वादिति ( भा. ) । एवमुक्तं यथारसविपाक- 
प्रतिपेधिना मधुर-कटुकूकाब्दाम्यामल्माभिनं रंसौ परिगृहीतो, चिरादचिरादति द्रो 
जरो परिगृहीत, इत्युक्ते परः प्राह--करिसस्माक पि रसशब्दानां काक 
ाचकखे प्रतिषेधो वियते १ ८ सू. ` ४ >) तस्मादत्रापि काल्वाचङा रसशब्दा 
इति ( भा, ) । अत्राह--रब्दान्तरेण कालस्य ग्रहणमिति चेत्‌, कतमे 
१९ कालाः ¢ (सू. ३५४), शब्दान्तरेण काल्वाचकादन्येन रसवाचकेन शब्देन 
दि कालः परिगृहोत इति, कतमे षट्‌ कालाः १ न॒ सन्तीत्यक्तं अवति । अस्माक 





२५० द्रव्यगुण विज्ञानम्‌ 


युनविंयेते दौ कालो चिरात्‌, अचिरात्‌, इति ( भा. ) । तथा गुणाः (३६ )। 
शब्दान्तरेण गुणा गृह्यन्ते । यथा--मधुराख्यो गुरुः पाकः, कटुकाख्यो युरिति 
तच्च नापपद्यते, गुण्ुखेनापि कारुषट्कस्यासंभवादिति ( सा. ) । रसस्येयेति 
चेत्‌; केनचित्‌ कथंचित्‌ कस्यचिच्च विपाकादसम्यक्‌ ( सू. ३७ )। भं 
तावन्मधुरशनदुस्त्वस्मदीये पक्षे न गुणवाचकः कार्वाचको वा, तस्मान्मुख्य एव 
रसवाचक्रः. स्यादिति चेतत्‌ , अस्मामिमख्यामिधाने शन्दस्यासंभवान्‌ ष्ट्वा गुणपक्ष 
आचित इत्युक्ते भवति । अनेन वाचकेन कथमसंभव इति १ केनचिद्‌ विपाको 
रदेन भवतति, अन्येनािना भवति ; एतदुक्तं भवति--अधिलानिध्याद्निपाकः 
प्रवतंमानः कथं जिह न्द्रियसन्निकषाल्रलार्थवाचकेन शब्देन मधुरः, कटुक दृत्युच्यते 
तस्मान्न सुख्यश्न्दाथेकस्पना युक्ता । कथंचिद्धिपाकाच्च न रसस्यैव वाचको 
मधुरशब्दः। विपाकः प्रकारेण शुर, चबुः इति कथ्यते प्रकारः 
का्खपेक्षया चिरादचिरादिति । एवसन्याकारपिश्चस्ार्थस्य विपाकसंजकसय कथं 
रशब्देन कथनं सुख्यक्चनं भवति । कस्यचि विपाकान्न शसदाच्द्‌ आच्यत्वं यख 
कस्यचिद्भवति द्रव्यस्य वा पाकः, रसस्य वा, गुणस्य वा, वीर्यस्य दा, “द्रन्य-रस- 
गुण-वीर्याणां विपाकः१” ( र. वे. अ. २, सू. ३७ ) इति वचनात । तस्मदैव- 
मन्यपदा्थेवतिनः क्रियायां रसशब्दस्य सख्यस्य प्रधृत्िरुपपद्यत इति सधुर-कटुक- 
शब्दाभ्यां रसवचनमसम्यगिति ( भा. ) । एकरसोपयोगे वाऽनेकोप .अ्पैः 
(स्‌ः ३८ ) एवं प्रसंगागतमपोद्य इदानीमपि यथारसत्वे विपाकस्यासंमवं 
प्रदर्शयन्नाह -एकेत्यादि। एकरस मधुरस्य कटुकस्य वा उपयोगे अनेक 
भिन्नस्य विपाकस्योपलन्धेन यथारसं विपाकः । यथा--मधुरं क्षीरं मधुरविपाकं, 
मधुरं धृतं कटुर्काविपाकर, कटुका पिप्परी मधुरविपाका । यदि यथारसं विपाकः 
स्यात्‌ मघुरेण धरतेन मघुरविपाकेन भवितव्यं, तथा पिप्पल्या कटुकविपाकया 
भवितव्यमिति ( भा. ) । परोक्षतवाज्चायन्तम्‌ ८ सू. ३९ ) अयं चापरो 
देुर्यथारसवरिपाकपश्चवाधकः--परोक्षेयादि । भक्षाणां परतो वर्तत इति परोक्ष 
परिणामकारे रसानां कथमुपरन्धिर्भत्यन्यत्र वर्तमानत्वादिति । 
सपलन्ध्यां कथं यथारसत्वं ज्ञायत इति । 
सिद्धिदं वाक्यान्तरं नारन्धन्यमिति । 


तस्यां रसानाम- 
भि्लक्षणत्वादित्यनेनेवाल्यार्थष्व 
अस्त्यन्न स चिक्ञेषः। कथसिति १ र 





१--ते चलारः पदार्थाः पच्यम्तेऽम्िना, तस्भादेतेषां पाकक्रिया पाकस्य 


विषयप्रदशंनाथसुक्ता। कमणः प्रयोगलक्षणस्यामिना साजिष्यामावाद्‌ विपाकविषयता 
नास्ति ( भा. )। ४ 

२--भाष्यकारोक्तं शृतस्य कट्विपाकलं चिन्तय, चरका ध तस्य मधुर ( युरु }- 
विपाक्त्वेनोक्ततात्‌ । 


"न 
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भत्ररकषणत्वादित्यनेन चिपाक-रसयोरेकत्वमेवेति । यथारसत्वे विपाकस्य परि- 
हस्यमाने उभयोरास्वाद््रलत्वादिति । तस्माहक्षणमेददशंनान्नास्त्येकत्वमिति ! 
पतेक्षत्वादिल्यनेन रघनेन्द्रियग्राद्यस्य विपयमाचमरेव नोपराच्छति विपाकः । कथं 
ह्य रसस्य च मेदः परिच्छियर इति ( मा. ) | यथास्वं दोषवधंनात्‌ चय 
येके ( सूः ४० 9) 1 विपाक प्रस्यन्यत्‌ पक्षान्तरमाह--यथास्वमित्यादि । 
यथायं दोषवर्धनाद्‌, यथा--मधुरो सुरं प्टेप्माणस्‌, जम्रोऽम्छं पित्तं, कटुकः 
कं वायुमिति (भा. )। ल, श्षीरादानां वदानां सवंदोपम्रकोपात 
(षू. ४९ )1 तरित्वप्रतिपेधार्थसिदय्ुच्यते--नेत्यादि । त्रयो विपाका इति 
नोपप । ऊतः १ इति दतोरसतंभवात्‌ । यथास्वं दोषवर्धनादित्ययमसिद्धः, 
्ीरदानां बालानां षुरविपाकं क्षीरयेवोपयुञ्खानानां त्रयोऽपि दोषाः प्रकुप्यन्ति, 
हसदिकेन विपाकेन च्रयोऽपि दोषाः प्रकोपसुपयान्तीति विपाकनिमित्तः प्रकोपो न 
स्यात्‌। सर्वदोपप्रकोपादित्यत्र विपाञन्रयवादी परा--सर्वप्रकोपस्तत्रैकरोप- 
प्रणोपात्‌ ( सू. ४२ › ्षीरप 
ेपप्ाकल्यवाची । दकल्यैव शेष्यणः प्रकोपाद्‌ भवति । “एकश्च दोषः ऊुपितः 
पवानिव प्रकोपयेत्‌!" इति ( भ. ) । न, प्रकरोपदर्शनात्‌ पययेण (स्‌. ४२) 
अत्रोत्तएम्‌- नेत्यादि 1 यदि ऊुपितदोषघट्ननिमित्तः स्याच्छेषदोषप्रकोपः, सर्व- 
कारं श्केष्मप्रको पपूर्वक एव स्यात्‌ । एवं न भवतिः प्ययिण भवति । पर्याय 
आत्मनः पर्यायक्रमः, कदाचित्‌ वित्तस्यैव, कदाचिद्वायोरेवेति ! तस्मादेकदौोष- 
कोपादिति न युक्तम्‌ ( भा. ) । तत्रोपहतत्वाद्‌ विपय॑यः पाकस्य (सूः ४४) । 
एवं पंक एवालिद्धदोष इति उ्यवस्थिते पर॒ आह तत्रेत्यादि । तत्र प्थायेण 
रोपे उपहतत्वाद्‌ दुष्टत्वाद्‌ विपाकस्य, मधुरविपाकं क्षोरं घान्यास्त्वपचारेद्‌षित- 
मम्लविपाकं कटुकविपाकं वा भवति, तदा यथास्वं दोषवर्धनमेव अवति ; तस्मात्‌. 
वय एव विपाका दूति ( मा. ) । संसस्यानुपपत्तिः ( सूः ४५ १। अल्मिन्‌ 
न्यथा दोषमुदधावयति--संखष्ट्यत्यादि ( सा. ) । ग्रचितस्य प्रकोपात्‌ , 
एकेन चानेकस्याप्रचयात्‌ ; प्रतिज्ञादानिर्वा सति प्रचये ( स. ४६ 2)। क्थ 
रषटस्यालुपपत्तिरित्याह-प्रचितस्येत्यादि । प्रचतो हि दोषः प्रकोपं गच्छति । 
एकविपकेऽनेकस्य)प्रचयात्‌ प्रचयासंभवादित्य्थः । दुष्टेन दि क्षीरेणाम्डेन 
श्टकेन विपन्नमाधु्येण वा भवितव्यं, नहि युगपत्‌ कटकाद्यपत्तिः 1 तस्मदेकस्येव 
चयेतसंभवः 1 यथास्वं दोषवर्धनादिति प्रतिज्ञानदेवसुक्तमप्रचयादिति । एव 
ममवं इष्ट्वा एकेनैव विपाकेनान्यस्यापि दौषस्य प्रचयो भवतीति मतं स्यात्‌ । 
प प्रतक्ञा हीषते पूवा ( भा. ) । यथास्वं दोषवधनात्‌ अरशमनाभावः 
(स्‌ ४७ )। यदि त्रयो विपाकाञ्चयाणां दोषाणां वधंन्रयोजनाः, विपाकनिमितत 
मोप्रमनं न स्यात्‌ । छ जातम्‌ , अन्येरीण-रसादिभिः प्रशमनं भवतीति चेत्‌ १ 


र 


ल्य सर्ददोषप्रकोपो न वरिपाकनिमित्तः । अन्न स्वशब्दः 
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शस्तरषक्तस्य प्रशमन्यामाव इति शास्रेण विरोधः प्रदक्ितो भवति । यथाः 
मधुरं शीतं स्निग्धं सपिः श्ठेष्माणं शमयति, लघुविपाकत्वादिति" ( भा )| 
कस्मात्‌ प्ररामनं नासि १ अस्त्येव प्रशमनम्‌ (सू. ४८ )॥ पूर्वपक्ष 
स्त्वाह -कस्मादित्यादि । यथा--मधुरविपाकेन पित्तस्य प्रशमनम्‌, अम्ेन 
वायोः, कटुकेन श्केऽ्मण इति ( भा. )। सति वा प्ररासने यथास्वं दोपवृर्धनं 
न भवति ( स्‌. ४६ )1 अत्राह -सति वेवयादि। एवं प्रलसने परिकल्प्यमाने 
वधनं न स्यादिति। अत्र पूपाक्षिकस्य वचनावकाशो विद्यते, कस्मात्‌ ! 
उभयकतृ कत्वमेकस्येव विपाकस्य न भवति, रसस्ये(स्ये) व । यथा-मधुरो 
रसः श्टेष्माणं वधेयति, पित्तं शमयति ; तद्न्मधुरविपाकोऽपि शछव्माणं वर्धयति 
पित्तं शमयति, 'र्धनाखयः' इत्युच्यन्ते श्वामनाश्च त्रयः' इति । कर्मान्न भवति ॥ 
विशेषदेत्वभावादिति । अस्योत्तराभासस्य प्रदर्शनार्थसुक्तमिति । केचिदत्राप्यस्लेव 
वचनावकाशः। कस्मात्‌ १ मधुरस्य ्टेष्मवर्धनात्‌ पित्तश्मनाभेदो 
न स्यादिति । तस्मदितत सति वा प्रशमने ययास्वं दोपवर्वनं नास्तीति वाक्यार्थ 
न भवतीत्यपोहते कश्चिदिति ( भा. )। काटतो गणतो रसतग्चाुपपत्ति 
त्रित्वस्य ( सू. ५० ) 1 एवं परस्य हैत॒दूषणं कत्वा विपाकट्वित्वसाधकानां तुना 
त्रत्वसाधकत्वऽभावं दशयन्नाह--कारत इत्यादि । कारूतच्चित्वं नोपपद्यते, 
चिराचिरकालन्यतिरिकतस्यामावात्‌ ; पू कतमे षट काला इत्यत्र कृतभाष्यम्‌। 
गुणतश्च त्रित्वं नोपपद्यते ; गुहमूतजनिता, ल्घुमूतजनिता, इति गुणद्विध्यादिति ! 
रघतप्च त्रि्वस्यानुपपत्तिः ; कटुक-तिक्त-कषाय।स्तु रवो, गारव परे, इति द्विविधः 
भदावरोधादिति । रसत इत्यस्यायमर्थो न भवति, गुणत इत्यत्रेवावरोधात्‌। 
तस्मादन्या वणर्ते--यथाऽस्माकं सधुर-कटुक-शव्दौ रसवाच्ौ सुख्योौ गुणस्य 
तिपाकेऽध्यारोपितो, तथाऽम्लशन्दल्य विपकेऽर्थान्तरेऽध्यारोपयितु न शक्यते 
गोरवाभावादिति ; देत्वभावो “मधुरो गोरवाहघुत्वात्‌ कटुक इत्यस्य वाक्यख 
भान पद्यत (भा. )। दोः द्व विध्यद्रनात्‌ परिणामस्य ( सू. ५० )। 
इदानीं विपाकल्य स्थितिपक्ष प्रदशयन्नाह--द्वावित्यादि । द्वौ विध्येन दर्शनात्‌ 
परिणाम विध्येन दर्शनात्‌, परिणामस्येत द्रौ विपाक्ौ द्र विध्येन दशंनादिति द्विधा 
दशनात्‌ तस्य परिणामस्य । पाक्येति वक्तव्ये परिणामग्रहणं दृष्टान्तवाक्यत्वाद्य 
विप्राकलश्षणस्य परिणामार्थान्तरभावगमनस्य ह विध्येन रोके दर्शनात्‌ । यथा 
खदिरि'ारादीनि चिरादभ्निसंयोगे परिण गच्छन्ति, परारादीन्यचिरादिति 
( भा. ) गुणकारणलवाद्‌ गुणे विध्याचच (सू. ५१ )। इदानीं देतः-- 
- न 


, १ भाष्यकारोक्तं (लघुविपाक्लात्‌' इति चिन्तय सुश्रुतेन “तं गुर, विपाके 
मधुर” ( सु. सु. अ. ४५ ) इति ्रोक्तलात्‌ । 
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दि। इह पाकस्य कारणसूता गुरवश्चिरात्‌ पाकस्य कारणं, रुघवोऽचिरात 
पल्य, इति गुण विष्यं, भूतानां द्र विष्यात्‌ ; पूं गुरुणी, पराणि खघूनीति ; 
न्न तृतीयः पाक तत्परिच्छेदकूकालाभावात्‌ । यत्र यस्य परिच्चदकं नास्ति, 
त्याभावो दः । तचथा--द्ितोयमनीण्वरश्िर इति । अथवा ह्रौ विपाको 
कारणव विध्यात्‌ । यत्र कारणद्र विध्य॑ तत्र कार्यद्ं विध्यं दृष्टम्‌ । यथा-गोश्ङ्गयोः ¦ 
रम्यं खडगश्ङ्ग' योज्यस्‌ ( शा. )। मधुरो गुरुत्वात्‌, टघुतवा्च कटुक 
(सू. ४२ ) । गुणकारणत्वा विध्यमित्युक्तं, तच्र कस्य विपाकस्य को गुण 
रणमिति न ज्ञायत इत्यव्राह--सधुर इत्यादि । मघुरशब्दवाच्यो गुरुगुणनिमित्तः, 
टुकशब्दवाच्यो खघुगुणनिभित्तः ! अचर द्रव्यादयः षट्‌ पदाथा उदिषटाः 
पाधनभूताः, ते विपाकस्य जक्षणश्ुपदिज्ञता 'परिणामलक्चणो विपाक 
(र.वै.अ. १, स्‌. १७० ) इति विपाकस्य लक्षणमुक्तं ; तस्य भेदमुपदिशता 
मधुरः, कटुक, इति रखमेद्‌ उत्तः : सघुर-कटकशब्दयोरथेततत्वाभिधाने गुणभेद उक्तः, 
तयोर्मधुराख्यो गुरुरिति ; एवं ( कथं ) सर्वत्र सुख्यशन्दाथेल्ुनं इत्वा रसशब्देन 
गुणाभिधानं, गुणब्देन परिणासाभिधानसिति १ उच्यते--च्रिविधा हि शब्दा-- 
नित्येव गौणाः, नित्यं शुख्याः, गौणञ्ुख्याश्चेति । प्रवीण-कुश्चखादयः शब्दास्त 
गौणा एव, पचति पठतीत्याद्यो युख्या एव, लिहादयस्तु गोणाश्च मुख्याश्च । 
मरो सिहशब्दो मुख्यः, लिहोऽयं माणवक इत्यत्र गौणः । इहापि मधुरशचब्दो रते 
ल्यः, गुणे गौणः, यललोपपाद्यत्वात साश्चादास्वादप्रा्यं॒इदहाप्रवृत्तेः। कत्सा- 
प्रंसादिगुणसारूप्यात्‌ लिहशब्दादिषु भवति, अत्र कथसू १ अत्राप्यस्ति सारूप्यमेक- 
हनन्यत्वं - मधुरोऽपि पार्थिवाप्यः, गुरूपि गुणः पाथिवाप्य इति, तथा 
गुणशब्दोऽपि परिणामे गुरुलघुरिति ; गौणगुसूगुणजनितः परिणामे गुरुरित्यु्छः, 
रुगुणजनितो रुरिति । आह च-““गुणमात्रेण यत्रास्य तादध्येमवसीयते । तं 
ृष्यम्थं मन्यन्ते, गौणं यलोपपादितम्‌ ॥ इति ( भा. ) । वधन-क्षुपण-प्रशामन- 
्रापेषु तयोरनियमः ८ सू. ५३ ) 1 “यथास्वं दोषवर्धनाख्यः” इत्र तेषां 
वयन्‌ नयम्येनोक्त, किमच्र द्वयोरपि पाकयोवर्धनादिनियमो विद्यत इया व्धने- 
यादि। एतेषु दोषाणां वर्धनादिषु द्वयोविपाकयो्नियमो नास्ति । अत्र वर्धनं 
चयः। रघुविपाकः कचिद्‌ वर्धयति । यथा--ख्धुविपाकमुद्‌कं श्लेष्माणं 
श्थयति, रघुविपाकं मघ श्लेष्माणं हरतीति 1 तस्मादयमेव गुरुदिपाको वर्धन एव, 

कः शमन एव, इति निथमो नास्ति ; जथवा ल्घुविपाकः ऽेष्माणं श्चमयति, 
त्था गुरुविपाकोऽपीति (भा. )। मधुरो गुरुभ्यां, कटुटघुमि (सू. ५४)॥ 
पणकारणत्वं कथं भवतीत्याह मधुर इत्यादि । मधुरो विपाको ग॒र्भ्या 
थवयुदकान्यां भवति कटरंघुभिरित ॒त्रिभिरणन्यादिभि्भवति । एव अतः 
पिश्यािर््यमाने पाके तद्रुणसमवेश्ाचिरादचिराच्चेति विषो भवतीति । 
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आह च-“द्रन्यस्य पच्यमानस्य यस्यापां धातुरत्तमः । निर्वतते 
तस्य पाशे ध्रवं गुरूः ॥ आपो निरवत्यमाना हि गु" कुर्घन्ति पावकम्‌ । पृथिवी. 
धातुरपयेवं तस्मत्‌. पाकसतयोरः ॥ एतन गुरुपाकानां द्न्याणां पाकलक्षणम्‌ । मह 
उर्व प्रवस्यामि लघुपाकं यथा भवेत्‌ ॥ हीनश्च एथिवीधातुरविविकता््ु 
सताः । यघ्मिन्‌ द्रव्ये भवन्त्येवं तस्य पाको ध्रवं लुः ॥” इति ( भा. ) ॥ 
यथारसं जरः पाकान्‌ षट्‌ केचित्तदसांप्रतम्‌ । 
यत्‌ सखादुत्री दिरम्टत्वं न चाम्छमपि दाडिमम्‌ ॥ 
याति तेटं च कटुतां कडुकाऽपि न पिप्पटी । 
यथारसत्वे पाकानां न स्यादेवं विपर्ययः || ( अ. से. अ, १७) 
विपाक्‌ उपसंहियते--यथारसमित्यादि । कैडिदाचायौ रसानि क्रमेण पाकपटकक 
जगुः अवदन्‌ । यथारसमिति यथाव्रिधो रसः स्वरूपेण तथाविधं एव तस्य विपाकः ; 
तेन सुरस्य मधुरो विपाकः, कटुः करोः, कषायः कपायस्येत्यादि । तच्वाचार्थमत- 
ससांप्रतम्‌ अयुक्तमिति । ऊतः ? व्यभिचारात्‌ । एतदेवोदाहरणेन दशंयति--यदि- 
त्यादि 1 यदि हि रससटृश्ः सर्वस्य विपाकः स्यात्‌ तदेवं विपयंयो न स्यात्‌। 
( इन्दुः ) ॥ 
अव दूसरे धन्वन्तरिसंप्रदायके या सुश्रुतके मतसे विपाकका निरूपण क्रिया 
जाता है । सुश्रुते परारम्भमे एकीयमतसे विपाकका प्राधान्य दिखलाकर उस समद 
विपाकके विषयमे प्रचक्ति अन्य वादिर्योकि मत देकर्‌ उनका खण्डन किया है, ओर 
पीछे गुरु नौर ल्घु ओर घु येदो दी विपाक दै, एसा अपना मत स्थापित किया दै । 
एकीयमतस्‌ विपाकाधान्यनिरूपण ~ के आचा कहते है किव, 
रस ओर वीयं मधान नही हैः मन्तु विपाक प्रधान है। क्योकि्सेव प्रका 
खाये हृए द्र्वयोका जठराम्िद्रारा सम्यक्‌ पाक हो तौ वे धाठुसाम्य (आरोग्य) रूपण 
करते हैः ओर यदि जठ्राभिकी मन्द्तासे हीनपाक हो तो आमविकाररूप दोष तथा 
जटगाम्निकौ तीरणतासे अतिपाक हो तो भस्मकविकाररूप्‌ दोष करते हैँ ( असम्यक्‌ 
पाकपे धातुवषम्य होता हे ओौर घरातरषम्यसे सव मकारे शारीर विकार होते है )। 
सीरिणा शार वातय दधा 
इ धाय हे । टीकाकारोनि (सम्यद्मिथ्याविपाकत्वात्‌ इसका 
ओर भी अथे किया हे । जेसे- सम्यमविपाक नथा दयाम विपाक, र 
. कटुरसवाडे चित्रकका कटुविपाक ; मिध्याविपाक अर्थात्‌ द्रव्यगुणसे विपरीत विपाक, 8 
कटुरसवाली पीपलका मधुरविपाकं 1 उन्होनि शुणं दोषं वाः यहाँ वा" शब्दको त्च 
भमा पनि जोर माना दोनों यग मौर दोष दोन 
करते हैः एेखा अथं क्रया है । उदाहरण देते हए कते है कि-_ सम्यगिवपक् चित्रक 
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अतिसंदीतनकूप गुण ओर रुदधमूत्रलादि दोष करता हे, तथा सिथ्याविपक्र पिप्पली 
अक्र्भनादि गुण ओर दट्दजननहप दोष करती हे? । 
विपाक निरूपण कदं आचाय कहते हः कि--मधुरका मधुर, अम्लका अम्ल 
छणका खवण इत्यादि प्रकारसे प्रत्येक रसका अपने समान रसवाला विपाक होता है । 
र इसमे दरान्त दते दँ किं जसे -- दृधको पकाने पर भी वह मधुर ही रहतादै, मथवा 
तैसे--चावल, जौ, मुंग आदि वोये जाते हैँ तो वे अपना स्वभाव न छोडकर उत्तर 
काले चाव, जौ, मंग दिके रूपमं ही उत्पन्न होते हँ; इसी प्रकार मधर।दि रस 
भो नटराप्िद्रारा परिपक्र हकर अपन) स्वभाव नहीं छोडते--अर्थात्‌ उनका विपाक 
मधुरादि रसके रूपम ही होता हे ° । (रेमन्य करदं आचाय कहते है कि जव अनेक 
रसवाला द्रव्य खाया जाता हे तव जौ रस दुवे दौते दै, वे बलवान्‌ रसके वडा 
हो ति है। इसलिये आहारम जो रस प्रबल होगा, तदनुसार ही विपाक 
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१--इस विषय मं सुश्रुतको व्याखया सँ डा भास्कर गोरिन्द घाणेकरजी 
ठ्खिते हँ कि--ईसमं सन्देह नहीं कि ओषधियोका शरीर पर कार्य॑सम्यक्‌ विपाक 
हेनेके पथात्‌ दी प्रायः होता है ओौर इस हेवुसे विपाक प्रधान हो सकता है । जसे 
कुनीन विषमज्वरके ल्य बडी प्रभावी ओषधि है, परन्तु जव उसकी शकंरावगुण्ठित 
(9९४1 ०४४९९) गौ सेवन की जाती ह तव उसका विषमज्वर पर कभी 
ॐमौ प्रभाव योग्य विपाक न होनेके कारण नहीं पडता । तथा रस, वीयं, विपाक 
ओर प्रभावमसे किसी एक कौ सर्वशरेष्ठता सर्वावस्थामें ओौर स्मै ओषधियोमिं नदीं हो 
सकती है, न देखने आती ह । इसल्यि आचार्यो मे इस विषय प्र॒ रेकमत्य नहीं 
होता है। चरकसंहिताम तथा इस अध्याय के १४-१५ रलोकोमिं इस मतभिन्नता 
का समन्वय बहुत सयुक्तिक किया गया है--“कि्द्रसेन कुरूते कमं वीर्येण चापरम्‌। 
छं गुणेन पाकेन प्रभावेण च किंचन॥” जसे तिक्त, उष्णवीर्यं ओर प्रभावी कुनीन 
अरोचफपीडित रोगोम केवर रससे शुचि उत्पन्न करता है, प्रतिद्याय-एन्पखणएजा 
आदि कृफोत्वण रोगसे पीडित रोगिर्योमे उष्णवीर्यसे रोगनाशन करता है, ज्वर- 
निभुक्त अवस्थाकी दुरवक्तामं विपाके शक्ति देता है ओर विषमज्वरसे बीडित 
गोम ग्रमावसे उवरनाशन करता है ( सु. सु. धर. २२२ )। 
, रईस मतके खण्डनमे व्रद्धवधाग्भट लिखते हैँ कि करई आचायं कहते हैँ किं 
भसा रस हो उसका वैसा ही विपाक होता है, परंतु यह कहना ठीक नहीं हेँ। 
थाक व्रीहि ( चाबलं ) सधुर होनेपर भी उसका विपाक अम्ठ होता है, दाडिम । 
भम्छ होने पर मी उसका विपाक मधर होता है, तेर मधुर है परत उसका विपाक 
ष्टु होता है, पीपल कट्‌ हे परन्तु उसका विपाक मधुर होता हे: यदि यथारसं 
(जसा रस वैसा ही ) विपाक होता तो इसप्रकार विपयंय देखनेमें नहीं आता । 
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होगा * । इसलिए अजक एक रसका अमुक एक दी विपाक होता है एसी व्यवस्थान 
होती, इसुखयि त्रिपाक अनवस्थित (अनिः अनियत) दैकदे आचार्य तीन प्रकारका बिए 
मानते है - मधुर, अम्ब ओर कटु । परन्तु यह उनका कहना ठीक नहीं है। प 
महाभूते युर्णोको देखते हुए ओौर आगमश्रमाणसे तीसरा अस्ल विपाक सिदध नही 
होता । पित्त आग्नेयगुणवाला होनेसे जब विद्ग्ध होता हे तो अम्करसको प्राप्त होता 
हे । उसको यदि भिन्न विपाक माना जाय तो ख्वणको भी भिन्न विपाक मानना होगा; 
योक क़ जव्‌ द्ग होता है, तव रबणरसको प्राप्त होता दै । इसप्रकार उ 
कहे हुये मते एकवाक्यता देखनेमें नहीं आती, इसचिये प्रे सव सिद्धान्त नहीं हो 
सकते । भृनवन्तरिके मुत दो प्रकारके विपाक दै--मभूर ओर कटु । गर विपाको 
मधुर नाम दिया जाता है ओर लघु विपाकको कटु नाम दिया जाता है । प्रथ्वी, जरु, 
तेज, वायु ओर आकाश इन पांच महाभूलोकि तद्रत गणोके साधर्म्यसे दो विभाग होते 
है -ारु ओर रघु । क्योकि धूथिवौ बौर जल पे दो गर है ; ओर शेषु तीन 
तेज, वायु भौर आकाश लघु हैँ ; इसकिए दो प्रकारका विपाक होता हे--एक शुर 
दूसरा छु । द्रव्य जव जटराक्षके द्वारा पतै ह तन जिन ` व्यमि प्रथि 
ओर जले गुण अधिक होते हँ उनका मधुर अर्थात्‌ गुरु विषाक होता है; 
ओर जिन द्र्य अभि, वायु तथा यकार गुण अधिक होते दँ उनका कटु 
अर्थात्‌ धु विपाक होता है) अर्थात्‌ जिन द्रव्योमिं परथिवी ओौर जल्के गुण 
अधिकं दोते दैः वे विपाकरमे शुरु { पचने भारी-चिरकारुते पचनेवाठे ) होत है, 
तथा जिन द्र्योमिं असि, वायु ओौर आकाशके गुण अधिक होते हैः वे विपाके 
छु ( पचने लघु-शौध्र पचनेवाे ) होते है २ । 








१--जो रस व्यक्त ओर मात्रामे अधिक दो वे वख्वान्‌ ओर जो हसे 
विपरीत हं बे दुव॑ कहलाते है । प्रतेक रसका उमके सद्दा विपाक होता है, ओर 
दुबे रस वलवान्‌ रसके आगे दब जाते दै इसल्ि जो रस वलवान्‌ होते है उनके 
सद्दा पाक होता है, ये दोनों पक्ष ठीक नहीं है । वर्यो इन दोनों मतम रसे 
कारथसे ही विपाकका कार्य जाना जा सकता है, अतः विपाकको रससे खतनतर 
माननेकी आवस्यकता ही नदीं रहती ( रिवदाससेन ) । अनवस्थितविपाक्वाद 
भी पद्गसविपाकव।द्का ही एक भेद्‌ है । अनवस्थितविपाकवादी मी मधुर, अम्ठ 
आदि छः प्करारके विपाक मानते हैँ । र 

९ निपाक विषयमे बतो वयास्वाम ० मारकर नोधिनद धागिकरी 
किखते हैँ कि--विपाक--महाश्रोतमे जठराभिके संयोगसे रसक।रणभूत द्वया 
पचन दोनेके पवात्‌ शरीरम जो रसान्तर उल होता है बह विपाक दै। 
विपाकको निष्ठापाक मी कते हँ । छः रोकं मुर्‌, अम्ल जर्‌ कटु दते तीन 


# । 


र्वा विपाकविज्ञानीयो नाम चतुर्थोऽध्यायः २ 






भदन्त नागाजु नागार्जन--कदते दै कि परिणाम्‌ अर्थात्‌ रूपाच्वर दोना--जगण ~ 


पचन १ हौना यद्‌ विपाकका ल्षण है । कै आचाय कहते हैँ कि-मधुरादि 
वस्सा अवने सद्य विपाक होता है। अतः रसमेदसे विपाक छः प्रकारका 
दै। प्रव यह मत ठीक नदीं है। क्योकि रस आस्वाद्‌म्ाह्म है ( जीभसे 
(का ज्ञान होता दे ) यौर विपाक प्रिणाम्‌ लक्षण हे ( परिणाम देखकर विपाका 
अहूमान करिया जाता हे)। इस प्रकार दोनेकरि लक्षण भिन्न होने ओर रस, 
बक तथा विपाक नित्य परोक्च हौनेसे मधरा सधुर्‌ विपाक होता हे यह नदीं 
बाना जा सकता, अतः प्रत्येक रसका रसके सद्या विपाक होता है यह मानना ठीक 
| दही है। कई आचार्य कहते हैँ कि-- मधुर, अम्क भौर कट ये तीन विपाक है 1 
। ककि, कफ मधुर हे उसकी उत्ति ( पोषण ) मधुर रससे, पित्त अम्ल हे 
| सदी उत्पत्ति अम्क रससे ओर वायु कटु है उसकी उत्पत्ति कटु रससे 
| हेतो है, यतः तीन दोर्षौकी उत्पत्तिके ल्य तीन विपाक मानना ठीक हे। इस 
| प्रकरा खण्डन करते हए नागार्जुन कहते दै-काठ्की श्तेः गणको -दटिसे या 
एकी दते विचार करनेसे तीन विपाक सिद्ध नहीं हो सकते। काल्भेदसे तीन 
विपाक चरक्के अनुसार ओर मधुर तथा कटु दो ही विपाक सुश्रुत के अनुसार होते 
है। इन विपाकोंका कार्यं रसक्रे सदश होता है । फक इतना दी है कि विपाकका 
| श्रव सवदेदिक, अप्रव्यश्च या अनुमेय ओर्‌ द्वितीयक (5एनापा०, 17161166 & पत्‌ 
५५०११५५१) तरा रससे बलव्रत्तर है । विपाककरा वलावल द्रव्यगत रसे बरावलप्र 
। ममर होता है । यदि दन्य अलन्त मधुर हो तो विपाक भी उक्ष होता है, यदि 
| थम म॒धुरदहोतो मध्यम होता हे ओर यदि अत्पमधुर्‌ हो तो अत्पलक्षण होता 
| ६। रका ज्ञान जिकर साथ सम्बन्ध होते हौ होता हे, बिपाकका ज्ञान शरीरं 
मोषधिर्योका पचन होने षी दोर्षोकी वरद, प्रकोप या प्रशमन देखकर होता है 
॥ वर्का ज्ञान कमी शरीरके सोथ सम्बन्ध होते दी होता दै कमी शरीरपर जौ 
ये होता है उक्ते ओर कभी दोनों प्रकारे होता हे । संक्षेपे रसका ज्ञान 
प्रय, विपाकका यप्रतयक्च या कारयादुमेय तथा वौर्यका प्रव्यक्त ओर अप्रत्यक्ष दोनो 
शा होता है। (खसु. घर, २२० )। 
१--कटु, अम्ठ ओर कवणते यित्तकी बरद्धि ओर मधुर, तिक्त तथा कषायुसे 
पितो गान्ति ; मधुर, अम्क ओर वणते कफ़कौ बृद्धि तथा कुः तिक्त बौर 
| भयते कका हास ; तथा कषाय, तिक्त ौर कदु ससे वातकी इद्धि तथा मुर 
भ ओर्‌ ख्वणतरे वायुका क्षय देखकर यह अचुमान होता है कि-पितत कड 
भ्ठ ओर्‌ खण ; कक धरर, अम्ठ तथा ल्व्रण ओर वायु कषाय, तिक्तं तथा कदु 
एला है । देखे इसी अन्धमे प्र. १९६ पर उद्धतं कपिटक वचन । 
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विपाके नहीं बन सकते, वर्योकि चिरकारु ओौर अचिरकाटसे भिन्न त 
काल नहं है; गुणसे भी तीन विपाक नदीं दौ सकते, कयोकि शर महाभूतोसि उलन 
रस गुर ओर च्छु महाभूतोसे उत्पन्न हए रस ल्धु-से गुणभेदसे दो ही रम 
होते हैः तीसरा भेद नष्टं हो सकता । रसभेदसे भी तीन विपाक नहीं हो सकत 
वर्योकि-जेसे हमने सधुरं ओर कटु इन दो रसावाचक शब्दको गौणे गुर 
ओर घु विपाक अथेवाले माना है, वैसे अम्क शच्दका अर्थान्तसम (गुरु न 
. अर्थम) अध्यारोप नदीं कर सकते; वर्योकि महाभूतेकि गुर्णोकी दशि गुरु-ौर ले 
भिन्न तीसरा भेद्‌ नहीं है, अतः विपाक दो दी दै । लोकम भी प विपाकका रम 
जो परिणाम बह दो प्रकारका ही देखनेमे आता हैः जेसे-खेर आदिकी लकड़ी देर 
ललती हे ओर घास शीप्र जलती हे । गुरं ओर षु इन दो युणोके भेदसे महातो 
केदोभेद्‌ होते हैँ । एरथिवी तथा जल ये दो गुर दै ओौर असि, वायु तथा आक 
ये तीन लु हैँ । यर व्य चिरकारते पचते हे ओौर ल्घु द्रव्य शीघ्र पचते हं । ग 
गुणसे घुर" नामका ओर खु गुणसे कटुः नामका विपाक होता है । को$ प्रज्ञ 
करे कि--आपने “परिणामलक्षण विपाक हे" यदह विपाकका लक्षण कहा ओर उसे 
भेद घताते इए मधुर ओर कटु एसे दो रसमेद्वाचक शव्दोका म्रयोग क्रिया यह 
असंगत हे ; तो उसका उत्तर यह है कि--रब्द्‌ तीन प्रकारके होते है- निल 
गौण, जेसे- प्रवीण, कुशल आदि ; नित्य सुख्य, जेसे--पचति, पठति इदि ; 
कई सुल्य ओर गौण दोनों होते दै, जेसे--सिंद, सिहशब्द सिंहभे मुख्य ओौर 
ध्यह बाकक सिंह हे' यहाँ गौण दहै । यहाँ मी मधुर ओौर कडु शब्द रसके अर्थ 
मुख्य ओर विपाके अथमं गौण हैँ । निन्दा, प्रशंसा आदि गुोके साद्यते पिह 
आदि श्दोका गौण अथै प्रयोग होता है। इस प्रकार यहां भी सूर रष 
पाथिव ओर आप्य है तथा गु गुण भी पाधिव ओर आप्यहै, इस 
प्रकार मधुर रस ओर गुरं गुणम गुणसाद्दय होनेसे “मधुरः शब्दका गुर 
विगकम गौणर्पसे प्रयोग होता है ; कटु रस आग्नेय ओर्‌ वायव्य है इसी प्रकार 
लघु गुण भी आग्नेय, वायग्य ओौर नामस है ; अत॒ः गण _उक्तिसे कषु विपाक 
दु सब्दना-अग किया गया ह । शुर णवा थिनी मौर जले गठविपाक तथ 
लषुगणवाे वाघ, तेन ओर याकार रष पाकं होता ड । लेस तीनतीन. 
दोधकं बढ़ाने या प्रकोप कले बेरे ह ओर तौनूतीन रस्‌ दोोका शयं या श्रम 
ह र ग म जद ह । "3 मा 
1 ५ ~ ग 
-विाककमर0ि ` 
४ स्िरधूसावात्‌ चयो रसाः । 
वात्‌-मूत्र-पुराषाणां प्राय मोक्षे सुखा 
# 


[ मताः| 
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कटु-तिक्त-कपायास्तु रुक्षभावात्‌ चयो रसाः । 

दुःखाय मोक्ष दृस्यन्ते वात-विष्मूत्ररेतसाम्‌ ॥ 

करदा वद्धविष्मू्ो विपाको. वातलः कटः । 

मधुरः सषटविण्मू्ो विपाकः कप्रशुक्रलः । 

पितत षटविणमूत्ः पाकोऽम्लः शुक्रनारनः । 

तेषां गुरुः स्यान्मधुरः कटुकाम्टावतोऽन्यथा ॥ 

इ ~~ ~ ~ (2) 
संप्रति वदयमाणविपाकूख्षणे सधुरास्लपाकयोर्वात-मूत्र-पुरीपानवरोधकल्वे 
तथा कोतिपाकल्य वात-मूत्र-ुरीपविवन्धकत्वे देत॒माह-- मधुर इयादि । अत्र 
मुरम्लवणा निष्ठापाकं गता आपि खन्तः स्नेहगुणयोगाद्वात-मूत्रुरीषाणां विस 
| एवेन कुर्वन्तीति वाक्यार्थः । तेन सघुरास्ल्पाकयोरेतत्‌ समानं लक्षणम्‌ 1 एवं 
| 'इटु-ति्तकषायेष्वपि विपयेेऽपि वाक्याथेः । संप्रति विपाकरक्षणं तच्युत्पादितं 
्त्वादिविशेषयुक्तं॑वत्ुमाह -शुक्रेत्यादि । अतोऽन्यगेति रघुः (च.द्‌.) । 
विपाकलक्षणं विवश्चुविपाकस्य रसेस्तुर्यफरत्वादादौ मधुरादीनां का्येमाह- मधुर 
इयादि । मधुरो, ख्वणाम्खौ, अस्ल-कवणौ, चेते त्रयो रसाः स्निग्वभावात्‌ स्निग्ध- 
लात्‌, वात-मूत्रपुरीवाणां सोक्षे विसर्गे, प्रायः खाः छखकरा मताः ; मधुराम्ल 
खणाः स्नेहगुणयोगात्‌ प्रामरेण खेन वातादीनां विसर्म॑कर्वन्ति । प्रायःपदेन 

सित्थादीनां ग्राित्वम्‌ । कटवाद्यखयो रसाः सक्षभावात्‌ रूक्षत्वात्‌ ; वातः, 

| ट रीष, मूर, रेतः छुक्र च, तेषां मोक्षे ; दुःखाय दुःखकरत्वेन दृष्यन्ते । कडु- 
। तक्तकपायाख्रयो रसा रौक्यगुणयोगाद्वातादीनि विवरघ्नन्ति। विपाकानां लक्षण- 
गह-णुक्रत्यादि । कटुरविपाको सुक्षभावात्‌ शुक्रहा छकरनाशनः, वद्धविप्मूत्रो, 
बतिलश्च । मधुरो विपाकः क्िग्धभावात्‌ खष्टविशमूत्रः, कफ-गुक्रखः कफ-शक्रङच । 
१्पाकः पित्तछ्रत्‌ शुक्रनाश्नश्च उष्णवीर्यत्वात्‌, खष्टविरमूत्रः ल्िगधभावात्‌ । - 
पधृरादिविपाकानां गुरू-छाघवसमाइ- तेषामित्यादि । तेषां त्रयाणां विपाकानां - 
| म्य मधुरो विपाको युर, कटुकाम्कावतोऽन्या लघू ( यो, ) | अथ विपाकानां 
॥ प्भावमुपदषटु तत्कारणरसखानां प्रभावमाह-- मधुर इत्यादि स्िगध्रभावात्‌ उत्तम 
। प्यमाधसख्िग्धत्वाद्‌ वातादीनां प्रमोक्षे प्रायः करमेणोत्तम-मध्यमाधमरूपेण खलाः 
इषकरा मताः। प्रायःपदेन कपित्यादीनामम्कादिरिसा ग्राहिणः । कटु-तिक्छ- 
पायेति कषाय-कटु-तिक्तखयो रसा रक्चभावात्‌ उत्तममध्यमाधमरूक्त्वाद्वाता- 
गं मोक्ष करमेणोत्तम-मध्यमाधमख्पेग दुःखाय दृश्यन्ते । अतिग्राहिणः कषायाः ५ 
प्य्राहिणः कटुकाः, अल्पग्राहिणस्तिक्ताः। अत एव विपाकस्य प्रभावमाह-- 
। कटुविपाकः शुक्रहा, वद्धविरएमू्रो, वातश्च ; एवं कटस्य येह 
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पू्वाक्ताः कर्मविोषा “वक्रं शोधयति” इत्यारभ्य ““खघुरष्णो रक्ष इत्यन, 
तेऽपि कषेयाः। मधुरो विपाकः शरष्ठस्नेहभावात्‌ श्रेष्ठः खष्टविणतूतर-कपञयुकलः पोत 
मधुररसगुणश्च । अथाम्ल्पाकः स्नेहभावस्य मध्यत्वान्मघ्यमसरूपेण सटविप् 
छ्॒क्रनाशनश्च मध्यमः, पित्तङृच ; एवं पू्वोक्ताम्लरसगुणश्च वोध्य इति। 
विपाकादेव यदि द्रन्यगुणोदयः स्यात्तदा षणां रसानां गुणः कथं स्यादिति चेत्‌! 
न । प्राग्विपाकाद्धि रसकार्य भवति, पाकादुत्तरं विपाककार्थ भवति । अथैषां 
तरयाणां विपाकानां संजान्तरमाह-- तेषामित्यादि । तेषां सधुराम्-कटुविपाकाग 
म्ये मधुरः पाकौ गुरः स्यात्‌, अतो गुरतोऽन्यथा घुपाको कटुकाम्लौ ; तथाह 
छश्रुतादविरोधः ( ग. ) ॥ 


गुरु-ल्ुविपाकावुक्तरुणौ । > ८ > । गुरुपाको वातपित्त, 
छघुपाकः इेष्मन्नः | > >‹ > । गुरुपाकः सष्टविण्सूत्रतया कफोललेदेन 
च, रघुब॑द्धबिणमूत्रतया मासुतकोपेन च ( सु. स्‌. अ. ४१ ) ॥ 


गुरुछघुविपाकोौ उक्तगुणाविति ^तयो्मधुराख्यो गुरः” ( ख. सू. अ. ४०) 
इत्यादिना, तथा “द्रव्येषु पच्यमानेषु यप्वम्बु-ए्थिवीगुणाः” ८ ख. सू, अ. ४०) 
इत्यादिना चोक्तगुणावित्यथः । विपाकस्य नित्यपरोक्षत्वाहछक्षणेन ल्ञानमाह-- 
गुरुपाकं इत्यादि । चकारादागमेन च गुरुरुधुविपाक्प्रतिपादकेनेति त्यम्‌ 
( च-द्‌. ) । गुरूरघुविपाकौ मधुर-कटुकविपाकाविययर्थः, ““तयोर्मधुराख्यो गुर, 
कटुकाख्यो रघुः” इत्युक्तेः । उक्तुणौ “परथिव्यप्तेजो-वाय्वाकाज्ञानां द विषव 
भवति" इत्यादिना ग्न्थेनोक्तुणावित्यर्थः ( हा. ) ॥ 


रसेरसौ ठल्यफलः | ( अ. सं. सू. अ. १७; म. हसू. अ. ९ )। 


= 0 क 
असो विपाकः रसर्मधुराम्ल-कटुकेः, तुल्यफरः सदाफलः । तेन मधुरस्य 
विपाकस्य ते गुणा ये मधुरस्य रसस्य, एवमम्ल-कटुक्योरपि ( इन्दुः ) | रस॑ः 


= ^ {५ च 
जिह्वाविषयकर्मधुराम्ल-कटुकैः विपाककारोपरम्यो मधुराम्ल-कटकलक्षणो यो रसां 
# 1 
मवति असौ तुल्यफलः ; तुल्यं स्टू 


शं फुं यस्य स ॒तुल्यफरः । एतदुतं 
भवति --भभ्यवहृतस्य मधुररसस्य जाढराश्नि्योगाद्‌ यद्रसान्तरं फलतया निपष्लं 
तद्संः सदृशफलम्‌ । फरुग्रहणेनेतत्‌ प्रतिपाद्यति- -फलोपममेव वष्यादिरक्ं 
काथ सदृशं, न ल॒ ऊछमोपमंदेहाहादनादिरु्षणं कार्थमिति । एवमम्टादीनामपि 
व्याख्येयम्‌ ( अ. द्‌. )। त्रयाणां पाकानां रक्षणमाह- रसेरिसयादि | 

त्रिविधो विपाकः, यथास्वं रतैः म्राम्क-कटुकेः, तुल्यफाछः तुल्यका्ो केयः। 


मछुरस्य रलस्य काय दृष्ट्वा मधुरः पाको लक्षणीयः, एवमम्लसयाम्लः, कटक्य 
कटुकः ( दे, ) ॥ 





८ 


पूर्वां विपाकविज्ञानीयो नाम. चतुर्थोऽध्यायः २६१ 


कटर्विपाकः शुकरप्नो वद्धविड्‌ वातो रघुः । 
स्वाटुभुरुः सष्टमटो विपाकः कफ-शक्ररः ॥ 
पाकोऽम्टः सृष्टविण्मूत्रः पित्तकृच्छरुकरनुघुः । ( दृल्यगणसंग्रह ) 
"८0 2 नेसे 
मधुर, अम्क ओर ल्वर्णं ये तीन रस ( वले द्रव्य ) स्निग्ध होनेसे प्रायः वात 
मूर ओर मर ( पुरीष विष्टा ) को साफ छनेवले हैँ । कटु तिक्त ओौर कषाय ये 
तीन रस ( वाटे दन्य ) रक्ष होने से प्रायः वातः मूर ओर मलका कन्न करनेवाले 
ह कटु विपाक शकर (वीरय) का क्षय करनेवाला, मर ओर मूका कब्ज करनेवाला 
तथा वायुको उत्पन्न करनेवाला है । मधुर विपाक मल ओर मू्रको साफ़ रनेवाला 
तथा कफ ओर श॒ुक्रकौ बदानेवाला है । अम्ठ विपाक मल ओौर मूको साफ ` 
छनेवाला, शुक्रका क्षय करनेवाला ओौर पित्तको वढानेवाला है । मधुर विपाक 
(बले द्य) गुरु (देरीते पचनेवाठे) ओौर कटु तथा अम्ल विपाक (वाटे द्रव्य) चु 
(शौप्र पचनेवाे) टै ( च. )। मधुर, अम् ओर कटु ये तीनों विपाक क्रमशः 
मधु, अम्ल भौर कटु रसके तुव्य फल ( कमं ) व" हँ (अ. ह. )। गर 
(मारु वात्‌ मौर पित्त तथा घु विपाक्‌ कृफका नाश करेबाला है। कृकी 
ढ सौर मल तथा मूके साफ आनेसे गुर विपाका अुमान करना दिये । 
ही इदि (गोप ) हनैते भर्‌ सल तथा मूलके जरो ( कन्नियत ) स रषु 
शो मूदमान क्रना_चधये-( सु, ) । 
व्वगुणवेगेष्याद्विाकलक्षणस्याल्य-मध्य-मूविषठत्वम्‌-- 
दिपाकलक्षणस्यात्प-सध्य-मूचिषठता मूत । 
व्याणां गाणवेशे्ात्त्र तघ्नोपलकषयेत्‌ ।। ( च. सम. २९) 
संप्रति यथोक्तविपाकलक्षणानां द्रन्यमेदे कचिदल्पत्वं कछषचिन्मध्यत्वं कषचि्यो- 
टत्वं यथा भवति तदाह - विपाकेत्यादि । विपाकलक्षणस्याल्प-मध्य-भूयिष्ठता- 
शुपरक्षये्‌, प्रति-प्रति द्रव्याणां गुणवेशेष्याद्धेतोरिलर्थः । एतेन, द्रव्येषु यद्‌ ुण- 
ष्यं मधुरत्व-मधुरतरत्व-मधुरतमत्वादि, ततो देतोविंपाकानामल्पत्वादयो विशेषा 
भवन्तीत्युक्तं भवति ( च. द्‌. ) । > > > विपाकरक्षणस्य शुक्रदेयाद्किमेणः 
स्वर्प-मध्य-भूयिषठतां प्रतिद्रन्याणां गुणवेशेष्यादल्प-मघ्य-्र्ठत्वात्‌ तत्रतत्र विपाक- 


१--जेसे- वनस्पतिजीवनका अन्तिम परिणाम फलोत्पत्ति होता है, इस भ्रकार 

य आहार ओर ओषध द्रवयोका अन्तिम परिणाम विपाक होता हे। देमाद् 

छिठते दै किया तुल्यगुण न िलकर तुस्यफछ छ्लिा दै, इससे यह 

दिलाया है कि रसोकि विपाकका परिणाम पुष्य जैसा देदाह्ादनादिकषण नदीः 
फल जेसा दृष्यतलादिषूप दोता है । | 
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कमे स्वल्प-मध्यम-श्रष्ठतवसुपलक्षयेत्‌ । ` तेन॒समधुररस्विपाको मुरः श 
विगमूत्रमोक्षे कफ-शु्रृद्धौ च, रुबणरसविपाको मधुरस्त्वल्पखटविगमूत्र ह 
शक्रर्चा्यः अम्रश्च मध्यमस्॒टविणपूतरः शुक्रनाशनश्व॒ सध्यमः ; तिक 
कपायाणां तिक्तरसविपाकः कटुरल्परूपेण शुक्रहा बद्ध विणो वातलच, कटु 
विपाकः कटुमेध्यमस्पेण, कषायरसविपाकः कटुरू्तमरूपेणेति । एवं 
सनेह-रोद्यादि-राणवैरेष्याद्रप-मध्य-प्रतामुपरक्य ब्रूयात्‌ ( ग. ) ॥ 


्रन्यगुणधिशेषेण चास्यार्य मध्य-भयस्त्वसुपलक्षयेत्‌ ॥ 
(य. सं.सूःअ, १७) 


अस्य च विपाकस्य शवल्पत्वं मध्यत्वं भूयस्त्वं च दञ्यगुगविरषेणोपर्षयेत। 
किसुक्तं भवति ? उच्यते--यत्र रसेन सढृशो विपाको मधुराम्ल-कटुकानां द्न्याणं 
तत्र प्रधानरसखमानगुणानामुत्छृ्टत्वाद्धिपाकस्योत्छरष्टत्वं कल्पनीयम्‌, एवं मध्यत्वा 
न्मध्यत्वं, स्वर्पत्वाच स्वल्पत्वम्‌ । यत्र तु रसाद्विपरीतो विपाको रवण-तित- 
कषायाणां तत्र रसविपरीतानां गुणानास्छृतवादुतकृ्टत्वं कर्पयेद्विपाकदृक्ानामि- 
लयर्थः ; एवं मध्यत्वमल्पत्वं च विपाकस्य ; एवमूचश्चरकविदः ( इन्दुः ) ॥ 


्व्यौके योक (रसोक ) मधुरत्व, मधुरतरल, मधुरतमत्व, अम्ल, अम्बर, 
अम्नतमत्व इत्यादि तारतम्य (- न्यून-मध्य-अधिक ) भेदसे विपाके क्षणो 
(कायौ) कामी न्यून (अत्य), मध्य ओर अधिकमाव जानना चाहिय। 
कविराज गङ्गाधरजी कहते दै किरसि श्ेषटल, मध्यत ओौर अल्यल- 
से विपाक का भी श्रेष्ठल, मध्यत्र ओर्‌ अल्पत्व्‌ जानना चादिये। जेसे- 
मधुर रसवाठे मधुर वरयोका मधुर विपाक मलमूकी गदति तथा क 
ओर कौ शद्ध श्रेष्ठ होता है ; ल्व रसका मधर विषाक मही 
श्वरत्ति ओर कफ तथा शुक्रकी बरद्धिमें अलय होता हे ; स्न रसका अम्छ विपाक 
मल सूत्रकी प्रदृरत्ति तथा कफ ओर शक्रके नाडा करनेमे मध्यम होता है ; तिक 
रका कट विपाक मल मूते कन्न करनेमे, शके नाश करनेमे भौर वायुको उन्न 
कमं अत्य ( हीन ) दोता है ; कटु रसका कटु विपाक मल-मूत्रके कन्न कलमं 
छक्के नाश करने तथा वायुको उत्पन्न केम मध्यम होता है ; तथा कषाय 
ए छ पपा मरू कन्न करम, वाको उलन करोमे भौर छ 
ध ताहे) इ हार सयो लह रयि ग 


( ^ ) से व्रिपाकके लकषरणोका अल्ल, मध्यल गौर नाना ल 
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-मनाण-संसकार-सारयाभिवलावर देशकाल -संयोग-पाक विके 


विपाकविपर्यासः (र. वे. सु. अ. ४५५ ) ॥ 

द्न्यप्रमाणाद्‌ विप्लः--गु्विपाकं क्षीरमर्पं रघु पच्यते, रघ्वतिप्रमाणाद्‌ 
धुर पच्यते, यथा--शाक्रितिभुत्छः । संस्काराद्‌--गुरुविपाकं द्रव्यं दीपनीय- 
सं्कारालघुविपाकं भरति । लातम्यतः--क्षीरो चितानां क्षीरं रश्ुविपाकं भवति । 
अक्निवकात्‌--तीदणा्नीनं गुरविपाकं घुविपाकं भवति । देश्ाविजशेषात्‌-- 
्द्गरेषु गुशविपाक्राध्च ख्व चन्ति प्रायशः, अनूपेषु रघुविपाकाश्च गुुविपाका 
भवन्ति । कारूविरोषात्‌ -्रौपमे रुचवो भवन्ति गुरवः, वर्षा देमन्तयोरछघवोऽपि 
गुखः। संयोगविसेष।त ; छण्ठीसंयोगाद्घुविपाकं भवति । संस्कारः 
संमोणयोः कः पुवः संर्शासे भादना-प रक्तेपण-मन्थनादि । पाक 
रषात्‌ --द्ग्धं विद्ग्ं वा द््यघुषयुक्तं युर पच्यते रुध्च्रपि, क्षीरं युपि शतं 
रु मवतीति ( भा. ) }) 







4 2 0 
्रन्यका प्रमार्णः संस्कार, सायः अन्निव देयाः कालः संयोग भौर पाक 
(पकाना ) इनके विशेषोसि ( मेदसि ) विपाके विपर्यास ( विप्रीतपन ) होता.है। 


~~~ 


इनके उदाहरण प्रमाणविरोपर विपर्यास होता है जसे-रुरविपाक दध थोड़ा हो 
तो शीघ्र पचता हे जौर ल्धुविपाक शालिका भात अति प्रमाणम खाया 
वितो देसे पचता है। संसकोविशेपे विपर्यास होता हैः जेसे-- 
गुरविपाकवाला दृध दीपनीय द्रव्योके संस्कारसे शीघ्र पचता हे । 

विपर्यास होता है, जेसे- इध जिनको सात्म्य हे णते लेरगोको द्ध रीघ्र 
पचता है। अभिवलसे“ विपर्यास दोता देः जैसे- तीक्ष्ण अम्निवालेको 
ुरविषाकवाले द्व्य शीघ्र पचते हे । देडच्शेष्े विपर्यास होता है, 
जेसे- जाद्गलदेशासे शुरविपाकवाये द्रव्य शीघ्र पचते हैँ जओौर अनूप देरामें 
रुविपाकवाटे द्रव्य देरीसे पचते हे । कर्टविडेषते विपर्यास होता हेः 
अते वर्षा कालय छ्धु ल्य देरीसे पचते है ओर हेमन्त चतं शर द्य शीघ्र 
पचते हें । संयोगरषसे विपर्यास होता है, जसे सोठ मिखाया हृंभा द्ध 
गुुविपाक होनेपर भी शीध्र पचता हे । पूर्कविगेषसे विपर्यास होता दै, जेसे-- 
जला हुभा या अधपका हुमा द्रव्य देरी पचता है ओर टीक पकाया इभा द 
शीघ्र पचता हे 1 <^ ` 


सुज्यमानानां द्रव्याणां विपाकः कदा उपलभ्यते-- 
` ॐ ३६ ५ ॐ + > ‰ विपाकः कमनिष्ठया । (चः सः अ २६ )। 





२६४ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


कर्मनिष्टमेति कर्मणो निष्ठा निष्पत्तिः कर्मनिष्ठा कर्मसमाप्षिः | रसोपयोग 
सति योऽन्त्याहारपरिणामकरतः कर्मविरोषः कफछक्राभिन्रद्‌ध्यादिरक्षणः, तेन 
विपाको निश्वीयते। एतेन विपाको नित्यपरोक्षः, तत्कायेणाजुमीयते | 
( च. द्‌, ) | तहि विपाकोऽपि वीर्यं निपाते द्रव्याणां नोपलभ्यते, कथमुपरभ्यत 
इत्याह--विपाकः कर्मनिष्टयेति । द्रन्याणां सक्तानां यावन्ति कर्माणि तावतां 
कमणां नष्टया परिषमाप्त्या विपाक उपलभ्यते ( ग, )| विपाकः कर्मणः 
आहारपरिणामङृतस्य, निष्टा निष्पत्तिः दोष-शुक्रवरद्धि-क्षथलक्षणा, तया उपरभ्यते 
(यो. )॥ 
( विद्याद्‌ ) विपाकं द्रव्याणां कर्मणः परिनिष्ठया । 
(अ.सं.स्‌.ञ. १७) । 
विपाकविेषं तु कर्मणः तत्कृतस्य परिनिष्टया निष्पत्तेः दोषन धि-क्षयविरोपेण 
विद्यात्‌ ( इं, ) ]। । 
खाए हुए ्रन्योका जठरासिके द्वारा परिपाक होनेके वाद्‌ रसोँका जो अन्तिम 
परिणाम ( कफ कटृद्धि आदि कार्य ) होता है उसको देखकर अुमान द्वारा 
विपाकका ज्ञान-निणंय होता हे । विपाक सर्वदा अमत्यक्ष होता है, काय देखकर 
सुक भ्कारका विपाक हा हे यह अनुमान किया जाता है । 
वक्तव्य खुश्ुतसंदिता भौर रसवेशेषिकू्त देखनेते माट्म होता है कि-- 
भाचीन समयमे आयुवेदमे ( १ ) यथारसविपाक ( रससटशविपाक ) ; 
८ २ ) अनवस्ित-अनियत-विपाक ; ( ३ ) त्रिविध विपाक ओर (४) 
द्विविध विपाक ये चार मत प्रचलित थे। ` उनसे यथारसविपाक अर्थात्‌ 
मधुरादि छो रसोका अपने सद्रा . विपाक होता है अतः रसभेदसे छः कारका 
विपाक होता है यह षड्विपाकवाद्‌ ओर विपाककार् दुल रस बख्वान्‌ रसके 
अधीन होते हैँ जतः अमुक रसका अमुक रसवाला विपाक होता हे इप्‌ गरकारका 
नियम न दहोनेसे विपाक अनियत है यह्‌ अनव॒ख्ितव्िपपकरवाद, इन दौनी 
स्तोका तत्करं ओर ठीकाकारोनि युक्तपर्वक संडन्‌ किया दै । शेष दो मतमिसे 
एक मते मुर र कु तीन प्रकारका विपाक होता है ; यह आत्रेय 
समदायके अभ्निवेश, `पराशर" मादि आचार्योका मत है । . वर्वर गौर 
वाग्भ इस मतके अनुयायी हैँ । इस मतको शत्रिविधविपारकेवाद्‌ः वा ^रस- 
विपाक्रवाद्‌” कह सक्ते है। वर्योकि ये छः रसोका मधुर, अम्ल गौर कटुक 
4 ॥ १ ैँ। ६ दों रसोके ( रसवाठ द्वयक ) गुरु भौर 
तर त त ५ सदायनाके सुश्रत र 
“ नामे स्ते न कवाद्‌ या “गुणविपाकवाद 
| , गुरुविपाकको मधुरविपाक _ गौर 
= १ 10 


र " 1 ‰ 


पूर्वार्धं वीर्य-प्रभाव-विज्ञानीयो नास पच्नमोऽध्यायः २६५ 


दियि [3 


नहीं कह सकते । कर्यो उन्देनि गुरु गौर ठघु इन दो गुणोमिं मधुर ओर्‌ ' नौर न 
शन्दका गौणरूपसे प्रयोग ~ किया-है। ` यह्‌ वात _रस्शेषिक सुन्र_ ओर उसके 
मदं सया वताई गद _दै । युदय आपाततः इन (दोनो सभि विरो 
माद्छ दता है, परन्त॒ दोनों मतम फक विरोध न _दोनेते अर्थात दोन 





तरि विपाकोका कठ सद्या इनसे फलम अन्तर नदी पडता । चरकने 
लिला है छि मधुर विपाक गुरु है ओर्‌ कटु तथा जम्क वाक छु है । ग 
गक जो यण यभुतने दिवे द्व सव मधुरविपाकं तथा विपा न य 
| रुते किव ह वे स अम्ठ ओर उवा पाये जते ह अतः दोनो मव- 
| रिक विचारध्ेणी जौर चव्दश्रयोगमं दवौ अन्तर है, -फलम कोई _भी --अन्तर 


नद्-हे1 





इति आचा्योपाहेन त्रिविक्रमात्मजेन याद्वरा्मेणा विरचिते द्रव्यगुणविज्ञाने 
पूवा विपाकविज्ञानीयो नाम॒ चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 





वीरय-प्रमाव-विज्ञानीयो नाम पञ्चमोऽध्यायः 


प्रारभ्यते-- । < 
अथातो वीरयःपरभाव-विज्ञानीयं नामाध्यायं व्याख्यास्यामो यथोचु- 
रात्रेय-घन्वन्तरिपरभृतयः ॥ 
द्य, गुण, रस ओर विपाक निरूपणके अनन्तर रेष रदे ह वीर्यं ओर प्रभाव 
क निरूपणके ल्मि वीर्य-गरभाव-विज्ञानीय अध्यायका परारम्म क्या जाता है । 
विलक्षणं संख्या च-- 
ॐ > > येन छुवंन्ति तद्वीर्यम्‌ > ‰ > ॥ 
(च. सु. अ. २६५. सू. ४१ )। 

येनेति प्रभावेण, रसेन, वीयेण, विपाकेन वा; अयं च वीर्यश्चन्दः पारिभाषिक- 

वीयवचनो न भवति लि शक्तिमा्रवचनः ; यदुक्तं चरकेऽपि “नावौ कस्त 


किञ्चित्‌ सर्वां वीर्यकृता क्रिया) ( च सू. अ. २६ ) इति; तेन प्रभावरसाद्यः 
सव एव स्वकार्य ऊर्वन्तः क्क्तिपर्यायरूपवी्ंवाच्या इति क्तेयाः (च. द. )॥ 








द्रन्य-गुण-रस-विपाकनिरूपणानन्तरं पारिशेष्याद्रर्थ-प्रमावविज्ञानीयोऽध्यायः , 
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विपाक ये पारिमाषिक नाम दिये हँ, तथापि ~ 
कट्विपाकये ` दिये है, तथापि उनको रसविपाकबादी 


२९६ द्रव्यगुण विज्ञानम्‌ 


खृदु-तीकष्ण-गुरु-ल्घु-स्निग्ध-हक्षोपष्ण-रीतलम्‌ । 
वीर्यमष्टविधं केचित्‌ , केचिद्‌ द्विविधसमासिताः | 
शीतोष्णमिति; वीयं तु क्रियते येन या क्रिया| 
नालं रुते किचित्‌ सर्वा वीर्यता क्िया ॥ 
(च.सू. य. २६) 


एकीयमतेन वौयरक्षणमाह--गृद्ित्यादि । एतच्चैकीयमतद्यं पारिभाषिश्ष 
वीर्यसंज्ञां पुर्टृत्य प्रवृत्तम्‌ । वेधके हि रस-विपाक-प्रभावन्यतिरि्ते परभूतकायकारिणी 
गुणे '्वर्यम्‌' इति संज्ञा, तेना्टविधवीर्यवांदिमते पिच्छिल-विश्लदाद्यो गुणा न 
रसादिविपरीतं कार्य प्रायः कुर्वन्ति, तेन तेषां रसाद्युषदेशेनेव ्रहणं; श््वादीनां त 
रसाद्यभिभावकत्वमस्ि, यथा---पिप्पल्यां कटुरसकार्यं पित्तकोपनसभिभूय तद्ग 
खटु-शीतवीयं पित्तमेव शमयत ईति, तथा कषाये तिक्ताुरसे सहति पञ्चमे 
तत्कायं वातकोपनमभिभूयोष्णेन वीयेण तद्विश्ढंवातश्ञमनमेव क्रियते, तथा 
मधुरेऽपीक्षौौ श्लीतवीर्यतेन वातबृद्धिरित्यादि । यदुक्तं ुश्रुते--““ट्तानि खल्‌ 
वीर्याणि स्वबखगुणोत्कर्षाद्समभिभूयात्मक्॑ दर्शयन्ति ।» (ख. सू. ज. ४०) 
इयादि । श्ीतोष्णवीर्यवादिमतं त्व्रीपोमीयत्वाजगतः श्ीतोष्णयोरेव प्राधान्या- 
ज्तेयम्‌ । उक्तं च--““नानात्मकमपि दन्यमस्नीषोमौ सहावलौ । व्यक्ताव्यक्त 
जगदिव नातिक्रामति जातुचित्‌ ॥ (अ. ह.सू.अ. € ) इति। एतच्च मतद्वयम- 
. प्याचार्यल्य परिभाषासिद्धमनुमतमेव, पेनोत्तरत्र “रस-वीर्य-विपाकाना सामान्यं यत्र 
र्यते ।” (च. मनू. ज. २६ इत्यादौ पारिभाषिकमेव वीर्यं निरदेःेयति । पास्भिाषिक- 
वी्यासंज्तापरित्यागेन तु शक्तिपर्यायस्य वीर्यस्य रक्षणमाह- वीर्य त्विलयादि । वीर्य 
मिति शक्तिः । येनेति रसेन वा, विपाकेन वा, प्रभावेण वा, गुर्वादि-परादिभिरौेवा, 
या क्रिया तरपण-महादन-शमनादिरपा क्रियते, तस्यां क्रियायां तद्रसादि वीर्थम्‌ । 
अत एवोक्तं रुश्रुते--“येन कुर्वन्ति पद्वीयम्‌" ( ख. सू. ज, ४०) इति । भग्र 
रोकप्रसिद्धायुपपत्तिमाह-नावीयमत्यादि । अवीयंम्‌, अश्क्तमित्यर्थः । वीर्य्तेति 
वीर्यवता कृता वीर्यता ( च. द्‌. ) । सांप्रतं वीर्यमभिधीयते । तत्रादौ प्रेषा 
भतमाह्‌--शद्ित्यादि केचित्‌ खु तीक्णं, गुर, रघु, स्निग्ध, क्षम्‌, उष्ण, 
सीतं च, इत्यष्टविधं वी्यमाह्ुः । रुर्वादयोऽौ बीय॑मुच्यन्ते तैः। गुर्वादीनामषानां 
वीयसंज्ञा, 8 ; अन्ये गुणास्तु रुणा एव, सामर्थ्यहीनत्वात्‌ । 
केचित्‌ शीतोष्णमिति द्विविधं वीर्थमास्थिताः ; अम्री-षोमात्मकत्वाजगतः केचित्‌ 
शीतम्‌, उष्णम्‌, इति विविधं वीर्य प्राहुः । > ५; । स्वमतमाह-- 
1 
४ तत्‌. सव गुणजातं वीर्यमेव, येन छुर्वन्त 
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तद्‌ वीर्यमिति अवीर्यं॑यन्न वीर्य॑तज्ञ किचित्‌ कुस्ते न कांचिदरथक्रियां 
निष्पादयति; यतः सर्वाः क्रिया वियेण कृता जनिताः, ततः यन्न वीयं तन्न किचित्‌ 
इत्ते ( यो. ) । नलु सनेदादयो गुणाः छि र्वन्ति, कदा वेत्यत आह-गृद्धित्यादि । 
वादिकिमविधं वीर्यमास्थिताः केचित्‌, अपरे केचिच्छीतोष्णमित्येव द्विविधं 
वीरथमास्थित्ता इति । >< > > । अत्र रिच्छिल-विदयदौ न वी्यसंक्योक्तौ, ुरूख्धू च 
वीयंलयोक्तौ; सशरुते ( इ तौ ) विपाकादुक्ताविति (पिच्छिलविशदौ वीयंसंतयोक्तौ 
तत्र ) । स्वमतमाह -- वीय त्वित्यादि । क्रियते येन या क्रिया तस्यां क्रियायां त्य 
क्रियासाधनं वीय भवति 1 तर्हि ककि दरन्याणां गुणाः कर्माणि च चिन्त्याचिन्त्यानि 
प्रभावाख्यानीति सर्वं वीर्य सचति ? इत्यत आह-- नावीर्यमित्यादि । किचिदप्य- 
वीं वस्तु न किचित्‌ कम छर्ते! कस्मात्‌ १ सर्वां क्रिया हि यस्मादरीर्यकृता 
्रयेष्वारोण्यते। सुश्रु तेऽप्येवं--“भेन कुर्वन्ति तद्वीर्यम्‌" ( ख. सू. अ. ४० ) 
इति। तथा द्विधा वीर्थसष्धा वीर्य चानयो ोमतिऽन्र्मूतं भवति । नलु सुश्रुते 
चोत्तं--“तद्‌ द्रन्यमात्सना किचित्‌ किंचिद्रीयेण सेवितम्‌ 1 ध किंविद्रस-व्िपाक्छाभ्यां 
दों हन्ति करोति वा \1" (ख. सू. ज. ४०) इति, स्वयं चात्राध्यायेः पूर्वयुक्तं- “न 
तु दरव्याणि ुणप्रभावदेव कासुकाणि भवन्ति । द्रव्याणि हि द्रन्यप्रभावाद्‌ गुण- 
प्रभावाद्‌ द्रव्य एुणप्रभावाच् > > >< येन ऊर्बन्ति तद्वीर्य इयादि । तत्‌ कथं (लावी 
क्ते फिचित्‌ सवा वीरथक्ता दि सा । इति संगच्छते १ उच्यते--तदूव्यमात्मना 
किदिति यदुक्तं तदात्मना ` स्ववीयेग ॒प्रभवेणेति च द्रव्यस्य वीर्येणेति, ततो 
नानुपपत्तिः ( ग. ) । वीर्य ऋक्तिः, सा च एथिव्यादीनां भूतानां यः सारभाग- 
सदतिशयरूपा बोध्या; ला च द्विविधा चिन्त्याचिन्त्यक्रियदितुत्वेन; तव्र॒चिन्त्य- 
क्रियाता द्रन्य-रसादीनां स्वस्वकर्मणि स्वभावसिद्धा शक्तिः, अचिन्त्यक्रियादेतश्च 
प्रभावापरपर्याया द्रन्याणां श्सा्यननुरूपकार्यकरणज्ञक्तिः । उक्तं च--““ूतप्रसादा- 
त्यो द्रव्ये पाके रसे स्थितः । चिन्त्याचिन्यक्रियदितु्वीरयं धन्वन्तरेर्मतम्‌ ।* इति । 
एतेन द्रव्य-रल-निपाकानां स्व-स्वकार्यकरणसामथ्यं वीरयमित्य्थः । यत्‌ धुन्धरके- 
(वीय त क्रियते येन या क्रिया ।" ( च. सु. स्था. अ. २६ ) इत्यनेन रसादीनामपि 
बीयत्वसुक्त, तद्ध्-धर्मिणोरमेददेव समर्थनीयम्‌ न चैवं द्रव्यस्यापि वीयंत्व- 
रङ्ग, येनेति करणे तृतीया, करणस्यैव शक्तित्वात्‌ , द्रन्यस्य च कवं त्वात्‌ ; एतेन 
१२ रखादिकरणक्ते काये रसादीनामपि वीर्यत्वमित्यर्थः । सुर तेऽप्युक्त--- 
धन डर्वन्ति तदवर्यम्‌" ८ ख. सू. स्था. अ. ४१९ ) इति । अत्र केचित्‌-- नु 
पदि शक्तिरिव वीर्य न तहिं शीतोष्णादिलक्षणम्‌ , अथ शौतोष्णादिरक्षणं न तदा 
शकषिरक्षणमिति । सत्यं, परमार्थतः शक्तिरेव वीर्य, सा पुनर्बरुवत्करियानिवंतनक्षमा , 
र्सादिनाऽ्योगािरूपाधिरिति तस्याः छ्ीतोष्णादयो गुणा उपाधित्वेनाद्गीङ्ताः ते 
द दरवयसमवायिनो रसादिषु धुनपचरितदतय इति । उक्तं चाः कर्म 


। 
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न्यवस्थाये द्रव्याणां रस-पाकयोः । शक्तेः कर्म॒ शक्ता ये निर्पाघेरपाधयः ॥» 
इत्याहः । यत्‌ पुनः ““रदु-तीदण-गुर-रघु-स्निग्ध-रक्षोष्ण-शीतलम्‌ । वीर्यमष्टविधं 
केचित्‌ केचिद्‌ द्विविधमास्थिताः ॥ शीतोष्णमिति" ( च, सू. अ. २६ ) इति मत. 
भदेना्टविधं द्विविधं वा वीर्यमित्युक्तं चरकेण, तत्‌. पारिभाषिकवीर्यपुरस्कारेण। 
प्रथमवादिमते शक्तिमात्रं वीर्य, तद्योगाद्रसादीनामपि वीर्यसंकञा; पारिभाषिकः 
वीर्यवादिमते त॒ शक्तिविरोषो वीर्य, तद्योगान्सरदु-तीद्णादीनामेव वीर्थसं 
नापरषां गुणानामिति । शस्त्रे व्यवहारस्तु पारिभाषिकवीर्यनयनवेति । भवन्ति 
चात्र--शक्तिमात्रं तु वीयं स्यादिति केचिद्‌ बुधा बिहु: । तन्मते द्रन्य-रसयो; 
पाकस्य च गुणस्य च ॥ बरद्धादेः स्वक्रियोत्पादे शक्तिवीर्यसिति स्थितिः यदुं 
चरके “वीर्य क्रियते येन या क्रिया ॥ नावीयं रते किचित्‌, सवां वीया 
क्रिया" । इत्यनेन रसादीनां वीरथत्वं तदमेदतः ॥ खद्धादयो गुणा दय्टौ वीर्याणौ- 
त्यूचरे परे । यस्मात्‌ सर्वगुणोत्कृष्टः शक्त्युत्करषयुता अमी१ ॥ न्यवहारोपयुकत् 
नेद्शास्त्वपरे गुणाः । तस्मान्न ते वीर्यसं्ञा इति श्ाद्चविदूं मतम्‌ ॥ अन्ये श्ीतोष्ण- 
भेदेन वीय द्विविधमूचिरे । अस्नी-षोममयं विष्वं यत्‌ एतच्चराचरम्‌ ॥ इति। 
>> (रि. )। 


वीयं तु केचिद्‌ गुरुधु-र्नि्ध-सक्षतीक्ष्ण-मनद्‌.( मदु ) शीतोष्ण 
भेदेनाष्टविधमाहुः । अपरे पुनः पठन्ति- 
वीयं द्रव्यस्य तज्ञेयं यद्योगात्‌ क्रिवते क्रिया । . 
नावीर्यं कुरुते किंचित्‌ सर्वा वीय॑छृता हि सा ॥ ` 
तैरपि चेवमतिभकषटगक्तिुक्तानामरोपोधरणसारभूतानामदानाम 
गुर्ादीनां बीर्यसंजञा विषषटाम्नायविहिताऽपि लौकिकीति स॒नये 
तथा हि तया रस-विपाक-गुणान्तरविजयिनो भूयांसश्च वरिष्ठाङ्च गुणाः 
संग्रहीताः । विकेषवृत्त्या च तत्र तत् द्रव्यस्वरूपकथने व्यवहारः 
भवतिंतो भवति । अत एव सर्वातिशायी द्रव्यखमावः मावः इत्यान्नातः। 
सत्यपि च क्रियानिर्वतनसामान्ये तद्विपरीता रसादयो बीर्याल्यया 
परभावसंज्ञया वा न परामृश्यन्ते । अन्ये तु गुर्बादीनामम्री-षोमात्मकलवा 
दादानःविसगविभागेन कारस्य चोष्ण-शीतात्मकल्वाद्‌ द्विविधमेवाः 
मनन्ति । एवं चाहु- 
१--अपि' इति पाठान्तरम्‌ । 
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९) 
0) 


९ 
नानात्मकमपि द्रव्यमम्री-षोमौ महाव । 
व्यक्ताव्यक्तं जगदिव नातिक्रामति जातुचित्‌ ॥ 
गुर्वादया वीय॑युच्यन्ते शक्तिसन्तोऽन्यथा गुणाः । 
परसामभ्यंदही नत्वाद्‌ गुणा एवेतरे गुणाः ॥ 
(अ सं° सू° अ° १७) 
केचिदाचार्या अष्टविधं गुवदिभेदेन वीर्यमाटुः, अन्ये बहुविधम्‌ , अन्ये द्विविध- 
मिति । ये ठ वहुवीर्ययादि नस्ते पडन्ति--बीर्य द्र्स्येत्यादि । द्रव्यस्य तद्वीर्यं हेवं 
यख योगाद्‌ द्रव्यं कार्य कलु क्षमम्‌ । न च द्न्यमवीरय वीर्येण बिना किचित कर्म 
ङ्त, अतः सर्वाः क्रियाः वौ्यज्ताः । णवं वीये शक्तिः कारणमिति बहूवी्य- 
वादिनः । तेश्वानन्तसोक्तैरनाविधशक्तित्वाद्‌ द्रव्यस्य बहुवीर्यवादिभिगंर्वादीनामष्टानां 
वीरया विषिष्टागमनिहिताऽपि छोकिकीति कथ्यते । यतः शक्तिवीर्य, सा च 
नानाविधा, तद्‌ गुरवादीनू कौ नियमयतु शक्रोति, केवलं प्कर्शक्तित्वादेषाणामोषध- 
गणानां मध्ये सारभूतत्वाह्छोके एव कध्यन्तेऽष्टौ वीर्याणीति । अतो वडुवीर्यवादि- 
भिवर्वादिगुणनियम आगमविहितोऽपि रो किक इति कथ्यते, एतदेवाह--तथेत्यादि । 
तया वीर्यसंकया रस-विपाक-गुणान्तर-विजयिन एतेऽष्टावेव गुणाः संग्रहीता भूयांसश्च 
वरिषाश्च । तेनेतदुक्तं भवति--एषामश्टानामेव वीर्यसंक्ञा, भूयिष्ठत्वादवरिषटत्वाद्रसादि- 
विनयित्वाच्चेति बहुवीर्यवादिभिरपि बलादङ्गीक्रृतमेव । द्रव्ये हि न तथाऽन्ये गुणाः 
्मूतत्वेन भवन्ति यथा गुरवाद्य इति प्रभूतत्वम्‌ ; अन्ये च गुणा न तथा देहोप- 
योगित्वे वरा. यथा गुरवादय इति वरिष्टतवं ; रस्कार्य॑विपाककार्थ गुणान्तरं च 
दर्यस्थितं वीर्यत्वेनाभिभवन्तीति रसादिविजयित्वम्‌ । तत्र रसविजयित्वं यथा-- 
किचिद्‌ द्रन्यं मधुररसं तीदणगुणं च, तत्र तीदणगुणेनोपरेपादि मधुरकार्यमभिभूयते, 
एवं त्रिपाककार्यं॑र]णान्तरं च । एवं तेषां प्रधान्येन तत्र तत्र हरीतक्यादिद्रन्य- 
स्वस्पक्थने गुर्वादीनां विरेषवतित्वेन' गुर, रघु" इ्यादिन्यवहारः प्रवतितो भवति 1 
एवसुक्कृटा शक्तिवीर्यम्‌ 1 अनयैव युक्त्या यो दन्यस्य सर्वगुणातिश्ायौ स्वभावः, 
सप्रभावशब्देनोक्तः । तेनेतदुक्तं भवति--यथेव गुरवादीनां कार्थक् तवे प्राघान्या- 
क्षया वीर्यतवं, तमेव गुवादीनामप्राधान्ययक्षया कस्याशिच्छक्तेः सर्वातिशायित्वात्‌ 
संहा प्रभावः इति । नहि तद्न्यतिरिक्तषु रसादिषु कल्प्यमाने ख्यते । अतः 
स्वभावविरोष एव सः । रसादयो रस-वीर्थ-विपाक-गुणान्तराणि यद्यपि स्वा स्वां 
कयां कुर्वन्ति, तथापि गुर्वादुयुक्तप्रकारेपरीव्याद्‌ चीर्यसंज्लया न पराशश्यन्ते । एवं 
बहूवीर्यवादिनामप्य्टवधवीर्थवादित्वं युक्तया साधितं तेरपीत्यादिना । अन्ये 
बीय॑द्रयवादिनः अम्नी-घोभात्मकत्वाद्‌ गणानां कालस चोष्ण-क्ीतद् विध्याद्‌ 
` दिविधमेव वौर्युष्णं सीतं चेति वदन्ति । वथा हि गु्वादीनां केचन सोम्याः 
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केचनाग्नेयाः, महाभूतपरायततत्वाद्‌ गुणानाम्‌ । ते गुवादयो द्विविधे कारे संभव 
न्त्यादाने, विसगें च । तत्रादानकालभवानामाग्नेयत्वं गुर्वादीनां, विसर्गभवानां तु 
सौम्यत्वमिति स्थितमेव । एतस्येवाश्नी-षोमात्मकत्वस्य तें ्ान्तोपपत्तरुच्यते- 
नानात्मकमित्यादिना । नानात्मकं परस्परेण व्याव्रृत्तमपि द्रव्यजातं, महाबलौ 
उत्छृटशक्ती, नातिक्रामति नातिवर्तते । अवश्यं किचिदाग्नेयं भवति, किचित्‌ 
सोम्यम्‌ । दृष्टान्तो यथा--नानात्मकमपि जगद्‌ व्यक्तमव्यक्तं च नातिक्रामति । 
व्यक्तं तर-पवैत-जलादि, अव्यक्तं काल-भूतम्रामादि । अस्मिन्‌ पक्षे पूर्वयोरपि 
पक्षयोरन्तर्भावः, विशेषस्य सामान्येऽन्तर्भावात्‌ । पूर्वोक्ता गुरवाया अषौ यदो- 
तकृ्टशक्तयः सन्तो द्रव्यं समधिरोरते तदा वीर्यशब्द्वाच्याः, यद तूत्कृषटशक्तिघयक्ता न 
भवन्ति तदा सामान्यगुणा एव । ये च गुरवादिशिष्टा द्वाद गणाः ते स्पैभावेनेव 
परसामर्थ्यहोना उत्कृ्टशक्तिरहितास्तेऽपि सामान्यगुणराब्दवाच्याः ; ते न कदा- 
चिदपि वीर्याल्यां रभन्ते ( इन्दुः ) ॥ 

वीयं पुनवंदन्त्येके गुर स्निग्धं हिमं मदु । 

टघु-रुक्षोष्ण-तीक्ष्णं च तदेवं मतमषटधा ॥ 

चरकस्त्वाह- बीं तत्‌ क्रियते येन या क्रिया । 

नावीयं कुरुते किंचित्‌ सर्वा वीर्यकृता हि सा ॥ 

गुर्वादिष्वेव वीर्याख्या तेनान्वर्थेति वर्ण्यते । 

समग्ररुणसारषु शक्तयुत्कषैविवर्तिषु ॥ 

व्यवहाराय मुख्यत्वाद्‌ बह्रग्रहणादपि । 

अतथ्च विपरीतत्वात्‌ संभवत्यपि नैव सा ॥ 

विवक्ष्यते रसा षु, वीर्यं गुर्वादयो ह्यतः । 

उष्णं शीतं द्िधेवान्ये वीर्यमाचक्षतेऽपि च ॥ 
। नानात्मकमपि द्रव्यमभ्नीपोमौ महाबल । 

व्यक्ताव्यक्तं जगदिव नातिक्रामति जातुचित्‌ ।। 

(अ. ह.सू.अ. ९)। 
उप्ण-शीतगुणोकर्षाततत्र वीयं द्विधा स्मृतम्‌ । 
(मःसं.सु.ज.१;अह्‌.स्‌. य. १)। 
स अथ वीयस्य विपाकादिभ्यः प्राधान्यात्तचचाँ प्रस्तोति- वीर्यमि्यादि † धीय 

वदी नौ गुणान्‌ द्रव्याभ्ितानिति समाचक्षते, तत्‌ तस्मात्‌, एवमनेन प्रकरेण, . 
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र्मम्वा अथ्प्रकारम्‌, इति गु्वादिवीर्यवादिनां मतम्‌ । चरकाचार्थः पुनव वक्ि-- 
रन स्वमावेन या क्रिया क्रियते यत्‌ कर्मं निष्पाद्यते तद्वीर्यम्‌ । तदेवं यावत्किचिद्‌- 
तं व्ये स्थितं तत्‌ सवं वयमेव । सर्व॑ वीर्यं करोतीत्यत एवाह--नावीर्य- 
मि्यादि। यन्न वीर्यं तल किचित्‌ करोति न कांचिद्प्यर्थक्रियां निष्पादयति, 
रिनियतशक्तिपरिष्वत्तत्वा. सर्वभावानाम्‌ । अत एवाह-सवेत्यादि । "हि" 
नदो यस्मादथे ; यस्मात्‌ सर्वा क्रिया वीर्यकृता वीयेण जनिता, ततो यन्न वीर्य 
त्र किचित्‌ ङल्ते । यतो वयस्येव करणसाम, तेन कारणेन गुादिष्ववा्टा् 
वीरयाल्या अन्वयेति अलुगताथेति मण्यते : एवकारोऽवधारणाथेः । गुरवादिष्वेन 
वीया, न त॒ रस-विपाक-प्रभवेषु सन्द-सान्द्रादिषु वा । किभूतेु गुवादिषु ? 
पम्रत्यादि। समव्रार्च ते गुणाश्च तेषु घाराः चिरकारावस्थितयो गुर्वाद्यं एव, 
त्था च जटराभनिसंयोगेनापि न सधुरादिरिसवत्‌ स्वभावमेते जहति 1 सतः 
घ स्थिः (८ पा. अ. ३।३। १७) इति धनि सारशब्द: । तथा अन्येभ्यो 
मन्दुसान्द्रादिभ्यो गुणेभ्यो शलादिभ्यो वा गवादयः शक्त्युत्कर्षविव तिन: शक्तेः 
तामर्यस्य, उत्कर्षः आधिक्यं, विशेषेण वंत विवर्तः विदोपेण भवनं, 
क्त्युतकरषस्य विवर्तः, ल विद्यते येषां त एवम्‌ । क्षिच गुर्वादीनां गुणानां 
व्यवहाराय व्यवहारार्थम्‌, सुख्यत्वात्‌ ; अन्येभ्यो गुणेभ्यो रुर्वादयः प्रधानभूता 
हृत्यधः। तथा च “गुर्वादयो गुणा द्रव्ये घरथिव्यादौ रलाश्रये ।१ ( ज. ह. सू. ज, 
६) इत्युक्तं, न मधुरादयो गुणा इति । तस्माद्‌ गुर्वादीनां गुणानां न्यवहार- 
मुख्यत्वं रसादिभ्यः । तथा, बह्व्रग्रहणात्‌ बहुग्रहणादप्रगरहणाच्च । बहवो द्रव्य 
रसादयो गु्वादिभिगंहीता भवन्ति तथा चायुरवेदासतरषु रसादिभ्यो गुदीना- 
मग्रे ग्रहणं दृष्टम्‌ । यथा वातादिदोषगुणनिरूपणायां गुर्वादीनां पूर्व॑ ग्रहण, न 
रसादीनाम्‌ । तथा च “तत्र रूक्चो लघुः” ( अ. ह. सू. अ. 9 ) इत्याचार्यो- 
अष्ट्राय्वादिलक्षणे । एवं गुवादीनामेवाग्रग्रहणाद्‌ गु्वादिष्वेव वीर्याख्याऽन्वर्था 
भनुगताथेति भण्यते । अतः अस्माच्च कारणकद्म्बकात्‌, विपरीतत्वात्‌ वैपरीत्येन 
खितत्वात्‌, न रसादयो वीर्यम्‌ । तथा हि रसस्य सरत्वं नास्ति, जाठरानल- 
संगोगवशेन रसान्तरोत्यत्तेः ; गुर्वादीनां त॒ जाठरा्निसंयोगवशेनापि नान्यथाभाव्‌ः। 
र्था च न रसस्य शक्त्युत्करविवतित्वं, यतो रसस्य ुरवाद्याहितश्क्तेरव स्वकर्मणि 
साम्यम्‌ । व्यवहाराय यथा गुवदिसुख्यत्वं, यथा च बह्व्गरहणं, तथा प्राग्दक्षितम्‌ । 
प्रभावः सर्वातिन्ञायी द्रन्यस्वभादः, तस्य च क्रियानिर्वर्तनसामान्ये सलयपि वीर्यसं्ञा 
पोक्ादेतोनं प्रवर्तते । वं विषाक-कर्मणोरपि चिन्त्यम्‌ । तस्माल्‌. रसां 
सभवत्यपि विद्यमानाऽपि, भषटूषेव सा वीर्यसंज्ञा न विवल्यते नोररीक्रियते । 
आदौ भवः आदयः, दिगादित्वा्त्‌ ; रस आदयो मेषां प्रभवादीनां, त एवं, तेषु । 
वौयमित्यादि । दिशन्दो र । यत एवं सा वीर्थसं्ञा संभवत्यपि रसादिषु 
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वैपरीत्यान्न विव्यते, अतो वादय एव वीर्य, न रसादयः । अन्ये आचाय च 
शीतमिति द्विप्रकारं वीयमाचक्षते। एवकारोऽवधारणार्थः । द्विषेव वीध 
नाष्टयेति । अपिचेति निपातससुदायो युक्तिसमुचये । तेऽपि सयु्षिकोवा>. 
रित्यर्थः । तायेव युक्ति दशंयन्नाह--नानात्मकसपीत्यादि । नानास्वभावमपि कं 
स्थावर-जङ्गमाख्यं चेतनाचेतनम्‌, अस्नी-षोमौ महावरौ उत्छृटशक्ती, न जा 
कदाचिदतिक्रामति नोच वतेते ; अवश्यं हि द्रव्यं किञिदारनेथ, किच्चित्सौम्यम्‌ ; 
अतः किचिद्‌ द्रव्यसुष्णवी्य, किचिच्छीतवीर्यम्‌ । तथा च युनि: (च. सु.अ.२ त 
“न मत्स्यान्‌ पयसा सहाभ्यवहियात्‌ ; उभयं द्यं तन्मघुरं मधुरविपाकं श्ीतोष्ण- 
त्वाद्‌ विरुदवीर्य, विरुद वीर्यत्वाच्छोणितप्रदूषणाय । इति । अत्र रन्तमाह-- 
वयक्ताव्यक्तमितयादि । व्यक्तं चाव्यक्तं न व्यक्तान्क्तं ; नानात्मक्सपि जगत्‌ त्रोय 
कतृं, यथा व्यक्तं चाव्यक्तं च नातिक्रासति, तथा द्रन्यमसी-पोमावित्यर्थः । व्यं 
स्थूरं दृष्यमित्यर्थः ; साङ्ख्यानां तु महदादि व्यक्तस्‌ , अव्यक्त प्रधानं पुरुष्व 
(सु.अ.९)1 तत्र तस्मिन्‌ द्रव्ये वीयं द्विविधम्‌ । विरतेर्गृणानां मध्याद्‌ 
्वादुष्ण-शौतौ तदुत्कषादरर्यमिति सर्वायुेदप्रसिद्धौ । द्वावेव गुणौ श्लीतोष्णौ 
वीर्यकरणदेत्‌ । , वीयं शक्तिः । उष्णगुणोत्कष उप्णगुणातिन्चय एव करिचदुष्ण- 
वीर्याल्यां रभते, तथा शौतगुणोत्कषः रीतगुणातिश्चय एव ऋीतवीर्याख्याम्‌। 
यद्यपि नानात्मकमपि दरव्यं, तथाऽप्य्नीषोमात्मकत्वाजगतो द्विषेव वीर्यम्‌ 
(सूःअ. १) (अ. द्‌. )। जथ वीर्य, तत्र परमतं दर्णयति-- वीर्य पुनरिति । 
एकै खारणादिप्रश्तयः, गुवादीनू गुणाच वीर्यं वदन्ति ; एवं च तद्धा संमतम्‌ । 
सुश्रतसतु गुरुरभ्रू विहाय विशद्‌-पिच्छिलो पठति--“केचिवष्टविघमाुः--उ्ं 
शीते, स्निग्धं, रूक्षं, विशदं, पिच्छिर, खु, तीदेणं चेति । ( सु. सू. अ. ४०) 
इति । चरकमतं दर्शयति--चरकस्त्वादेति । येन क्रियते तद्‌ वीरय, द्व्यकतूके 
कमेणि करणभूतमियर्थः । कतिविधं तत्‌ १ इत्यपेक्षायामाह--या च्रियेति। 
या क्रिया येन क्रियते तस्यां तद्र्थ, यावत्यः क्रियास्तावन्त्येव वीर्याणीत्यर्थः । त 
इत्याह--नावीर्यमिति । अवीय दरव्यं न किञ्चित्‌ कुरते वी विना क्लं 
नासतीयथः। कतः १ इत्याह--सर्वा वीर्यता हि सा । हि यस्मात्‌ सा क्रिया 
सऽपि वीर्यता । ननु, एवं रसादीनामपि वीरथत्वप्रसंग इत्याह -- गु्वािष्विति। 
तेन चरकेण गुवदिष्वेव वीर्याख्या वरयते । ङतः १ अन्वेति छत्व । इतिकन्दो 
देतो । यतस्तेषु क्रियमाणा वीरथसंजञ अन्वर्थां स्यात्‌ । अन्वरथत्वमेव दर्शयति-- 
समभरे्ादि" करणं हि वीय, करणं च साधकम्‌, साधकतमत्वं च गवादीनामेव । 
" त समगर गुणेषु ममे सरत्वात्‌ चिरस्थायित्वात्‌ ; 
चुत (नत नात्‌, उत्छटकतत्वात्‌ ; व्यवहाराय सख्यत्वात्‌ रोक शापे 
सल्यत्यन = व्यनदियमाणत्वात्‌ ; बहमयहगात्‌ वहुगुणगणनाया प्रथमगरहणात्‌। 


= 
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व्िकरिऽपि स्थिरत्वस्य, व्रभावेऽपि शक्तयुत्कपषेस्य, शहु-कटिनादावपि व्यवहारमुल्य- 
लल्य, रवेप्वपि वहमग्रहणस्य दर्शनात्‌ चतुगासुपादानम्‌ । एतच्च रसादिषु नास्तीति 
कयति--अतश्चेति । सा वीर्याल्या, रशखादिषु संमवलयपि विद्यमानाऽपि, 
रिस्यते, अनुदरा कन्या" इ तिवत! त्रियानिवर्तनसामान्यात्‌ स्यपि वी्यत्वे 
राद्यो वीरत्वेन न ञ्यवदधियन्त इत्यथः 1 कुतः १ अतः दतुचतुष्टयाद्‌ विपरीत- 
त्वात्‌ । विद्धसर्थसनुवदति-- वीर्यमिति । हि स्फुटस्‌ः अतः कारणात्‌, गुर्वादय 
एव वीर्यम्‌ । गवदीनासद्ानां योगशख्डा वीर्य॑संसेति भावः । पूर्वमतापरितोपा- 
न्मतान्तरं दश्शयति--उ० छीतसिति । अत्रे खश्रुतादयः,. उष्णं शीतं चेति 
्विविधमेव वीर्थमाचक्चते वदन्ति । उक्तमतल्योपपत्तिमाह--अपि च नानात्मक- 
मिति । न केवलं मतसात्रचिदं, युक्तं चेदं पू्वस्सान्मतात्‌ , इति अपिच इत्यस्याथः । 
तानात्मकमपि एथिञ्याद्नेकूकारणसपि, दन्यसश्नी घोमौ जातुदित कदाचिदपि, 
नातिक्रामति तयोरवशे वर्दते ; किञ्िदारनेचत्वादुप्णं, किञ्चित. सौम्यत्वाच्छीतमिति 
दिवैव गतिरियर्रः। ङतः १ यतस्तौ महावरौ, अत एव. सर्वान्‌ गुणान्‌ 
गर्वादयोऽभिभवन्ति, गुवदीनप्युप्ण-रीतो । अत्र दृष्टान्तमाह -- यथा विष्वं कू 
व्यक्ताव्यक्ताख्यसेदद्रयं नातिक्रासति । वीयर विध्यमाह--उप्णेत्यादि । तच्च उष्णं 
शीतं च । ननु गुर-रुघु-स्नग्ध-ङश्च-मन्द्‌ ( खदु ) तीकणानामपि वीयत्वात्‌ कथं ह 
एरेयत आह--उण्ण-कीतगुगोत्कर्पात । यद्यपि काया्चिपाकादष्टौ ग॒णा जायन्ते, 
तथा्युष्ण-श्ञीतयोगणयोर्त्कर्षाद्‌ दं विध्यम्‌ । गणान्तरतिरस्कारे ` शक्ति- 
छकषैः। शाकरतयुत्कवं वौर्य्ब्दौ लोकेऽपि प्रसिद्धः । तत्र द्रव्ये ; वयमपि इन्या- 
्रयमित्यर्थः ( हे, ) । 

्यगणगाछ्मं वीर्य" शब्दका दो अथौ प्रयोग वय -यय-ङ। एक द्र्यकी 
शक्िल्प्‌ वीर्यके अर्थम गौर दूसरा पारिभाष्ि-वीयके-गथमं ।  दीकाकारनि 
यगत शच वी माननेवालोको शक्तिरूपवीर्यवादी ° य्‌ा_वहविध्‌ वीर्यवादी 
ओर पारिभाषिक वीर्य माननेवाछको पारिभापिकवीर्यवादी ये नाम -दिये-हं । 
शकतर्पवीर्यवादियोका कथन है कि--संसारमं सव कायं शक्ति 
रथं शकि चिना सम्पन्न नह दो सकता, अतः व्यत भूतप्रसादातिरयरूप (जन्य) 
लिस्‌ कर्ैकारिणी शक्तिके द्वारा जीवित मानव शारीरके ऊषर संशोधन-संशामन आदि 
इ भी काय होता है उस्‌ शवितको, वद चाहे व्यसवमाव ( दयकी पाथिवृ-था 
आदि पाशचमौतिक रचना १ रूप हो, रसरूप हो, विपाकरूप॒ दो, उलट शतितप् 


तेष्णादियणरूप हो या_दरव्यगतः सारभाग-सत्वांशरूप्‌ -दः उसको वीयं क्ते, 








१--शवितरूपवर्यवादीको वहुवीर्यवादी' एेखा नाम॒ अधस व्यास्या- 
शर इन्दुने दिया ह । 


१ 
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है । जीवित शरीरपर क्रिया करनेकी शवितसे संपन्न पाशचमौतिक रचना 
(विदिष्ट संगठन) रसः, गुणः विपाक या द्रव्यगत्‌ स्वाश--इन सव पर यह रक्षणं 
प्ता है । दूसरे पारिभाषिकवीर्यवादिर्योका कहना टै कि-रव्यस्वभाव, ल 
गुण ओर विपाक इनका आयवदम स्वतन्त्र वन ओर विचार क्या ही गवाह, 
अत; इनके अतिरिक्त उट वितसंपन्न ओर प्रभूत-विरेष कायं करनेवाले गुर, षु 
खु, तीण, स्निग्ध, रक्ष, शौत ओर उष्ण-इन आठ रुर्णोको ही वीर्य-संज्ञा देना उचित 
है। इन पारिभाषिकवीर्यवादिर्ेमिं भी दो प्च हँ एक अषटविधवीर्यवादी भौर 
दूसरा द्विविधवी्यवादी । अष्टविधवीेवादी कहते हैँ कि गुरु, स्निग्ध, शीत, 
गु, रघु, रक्ष, उष्ण ओर तीकष्ण-ये आठ गुण समग्र गुणों साररूपम अर्थात्‌ 
चिरस्थायी ° दै, अन्य गुणस उद्ृटटाक्तिवाठे हैः रोक ओौर शाघ्म मुख्यतया 
दूनते व्यवहार होता है, अनेक ( विंशति ) गुणोकी गणनां इनकी पहठे गणना 
की गहै है, रस-विपाक ओौर अन्य गुरणोका पराभव करके ये अपना काये कते है 
अन्य गुर्णोकी अपेक्षया दरव्योम अधिकतासे रहते हैँ ओर देदोपयोगिलमे श्रष्ठहै 
इसलिमि गुर्वादि आठ गुणेन दी "वीर्यः संज्ञा सार्थक हे । गुर्वादि अठ गुण जव 
उक्कृष्ट शक्तिसंप्न होकर दरव्यमे रहते है तब उनको "वीर्यः कहा जाता है, परु 
जब वे उक्ृष्ट शवितसम्पन्न नहीं होते तव सामान्यतया गुण ही कटे जते हे । 
अवशिष्ट बारह गुण उलट शवितरदित होनेसे वे सामान्यतया गुणः ही कहते 
है । पूर्वोक्त हेतुओंसे रसादिमे भी क्रिया करनेका सामथ्यं होनेसे वीयं संजञाका 
सम्भव हे, तथाऽपि उनम ऊपर कहे सव लक्षण नहीं पाये जाते, अतः उनको वीयं 
संज्ञा नहींदी जाती। रुर्वादि आठ रुर्णोको वीर्यं माननेवार्लोको पारिभाग्कि 
वबी्यवादी, गुण-वीय॑वादी या अष्टविध-वीर्यवादी कहते हैः । द्विडिध्वी्वादी 
कहते है कि ययुपि जगत सव द्रव्य पाश्मौतिक है, तथाऽपि प्रल्महामूतोम अणि 
भौर सोम ( जल ) महाबलवान्‌ होनेखे सव द्रवयोपर उनका प्रभाव विरेष-धिक 





9--जठराग्निके येगसे मधुरादि रस-गुण अपने स्वभावको छोड़कर अन्यथा- 
मातृक प्राप्त होते ह, परन्तु रर्वादि गुण अपने स्वभावको नदीं छोडते, इसलिये सव 
गणम साररूप-चिरस्थायी हैँ । 
जसे गवादयो स ८) 
२-जेसे-4 गगा द्वये" ( च. सू. अ. २६ ) इद्यादि स्थल 
गर्वादिका दी भ्ररण क्रिया गया है । 
-जेसे 
र -वातरु्णोमं कहा गया हे-“तव्ररुक्षो र्घः शीतः” (च. सू अ१) 
इत्यादि । विपाक चिरस्थायि, प्रमावरेः रक्तयुकर्षल, कठिनादिमे व्यवहारुल्यष 


ओर रसम बहप्रग्ररण ये वातं है, अतः उनकी वयतत लि यहो चारो हैठ 
एक साथ दिये गये हैँ । - 
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षता है ओर काल भौ आदान ( आग्नेय ) चौर विश ( सोम्य ) भेदे दो 
कारका है, जतः अभिगुणप्र्ान उष्ण जोर सौम ( जल ) गुणप्रधान शीत से दो 


भ्रा वीरय मानना उचित दै ! ,. इस _म॒तको_माननेवे अ) पपरिमिपिक 
वीर्यवादी या गुणवरीयवादी हैः तथापि ये दो प्रकारके वीये मानते दै, अतः 
ङ्नकी दिविधवीयवादी सी कते 


शरतमतेन वी्निरूपणम्‌-- 





तेयाहूरनये, वीर्यं प्रधानमिति" । कस्मात्‌ ¶ तद्रोनोपधकर्म निष्पततः । 
इदोपधकर्माण्यु्ध्वाधोसागोभयमागसंशोधन-संशमन-सां्राहिकाभ्निदीपन - 
वीडन-ठेखन-्र हण-रसायन - वाजीकरण - इवयथुकरविख्यन-दहन-दारण- 
सादन - प्राणत्र विवप्रशमनादीनि वीयप्राधान्याद्भवन्ति। तच्च वीय 
द्विवधम्‌-उष्णं, शीतं च, अप्री-पोमीयत्वाज्ञगतः। केचिदष्टविध- 
माहुः--शीतम्‌, उप्णं, स्निग्धं, रूक्ष, विशदं °, पिच्छं, श्ट, वीक्षण 
चेति । एतानि खट वीर्याणि खवल्गुणोककर्पद्रसमभिभूयात्मकमं छुर्वन्ति । 
य॒था तावन्महत्पच्चमूलं कषायं तिक्तानुरसं वातं शमयति, उप्णवीयत्वात्‌ ; 
तथा कुरत्थः कषायः, कटुकः पलाण्डुः, स्तेहभावाच्च ; मधुरश्चे्चरसो 
वातं वर्धयति, सीतवीर्यत्वात्‌ ; कटुका पिप्पटी पित्तं शमयति, भटु- 
दीतवीर्यस्वात्‌ ; अम्टमामटकं खबणं सैन्धवं च ; तिक्ता काकमाची पित्तं 
धयति, उष्णवीर्यत्वात्‌ ; मधुरा मस्स्याश्च ; कटुकं मूख्कं रटेष्माणं 
वर्धयति, स्निग्धवीर्यतात्‌ ; अम्टं कपित्थं शटेप्माणं शमयति, रुक्षवीय- 
चात्‌ ; मधुरं क्षौद्रं च ; तदेतन्निद्शनमात्रसुक्तम्‌ ॥ 
भवन्ति चात्र- 
ये रसा वातदशमना भवन्ति यदि तेषु वै । 
रोक्ष्य-लाघव-रैलयानि न ते हन्युः समीरणम्‌ ॥ 
ये रसाः पित्तशमना भवन्ति यदि तेषु वं । 


तेश्ण्योप्ण्य-ख्घुतार्चैव न ते तत्कमकारिणः ॥ 
^ 


१--््राधान्यात्‌ इति च. द. । 
२--गुरु, रघ इति हाराणचन्द्र्‌ संमतः पाठः । अत्र विरोषस्तदीयटीका-' 


पामर समुदायं द्रष्टव्यः । न्व 
हि # निदः 
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र = भ 
ये रसाः रटेष्मरामना भवन्ति यदि तेषु वे । 
स्नेह-गोरव-शैयानि न ते तत्कर्मकारिणः | 

तस्माद्रीरय प्रधानमिति” ( ख॒. सू. अ. ४० ) ॥ 


अपरेषां वीर्यवादिनां मतं निदिशत्राह-नेलयाटवरन्ये इ्यादि । इृशमन्ये न 
्रू.वन्ति। तदरशेनेति वीर्थवरोन । कानि उनस्तान्योपधकमंणीत्याह- इहोप 





१--वीर्य प्रधानमित्येके, वीयप्राधान्याद्‌ द्रव्याणाम्‌ (र. वैज, 
सू. १३०) । एव्याण्यपि वीयेविरिष्टानि प्रधानानि सवन्ति यस्माद्‌ तस्मात्‌ वीर्य प्रथान- 
मिलक निर्वीर्याणि परिलजन्तीति ( भा. ) । किघान्यत्‌ १ तेन कम॑करणात्‌ 
( ख. १३१ ) ।- तेन वीर्येण, कमं ईप्सितं फलं, तस्य करणात्‌ साधनात्‌, “सा 
वीयेकृता क्रिया” ( च. सु. अ. २६ ) इति वचनात्‌ ( मा. ) । किंच, अर्चि 
स्वात्‌ ( सु. १३२ ) ।-अपरीक्ष्यत्राचचानेन प्रकारेण भविष्यतीति, भूतसयुद्यं गुणः 
समुदयं वाऽऽभ्रित्य चिन्तयितुं, न शक्ते इति । यथा--अन्तर्घानादिष्वचिन्त्यतात्‌ 
प्रधानो विष्णुः ( भा. ) । >< >‹ दैवप्रतीघातात्‌ ( स्‌. १३३ ) ।- दवं रा्स- 
पिशाचादि वीर्येण प्रतिहन्यते, न रसादिभिरिति रकषोघ्रान्यौषधानि खदयन्त इति । 
उक्तं हि--“वजंयन्ति यथाऽरण्यं सरसं सगपक्षिणः। वर्ययन्ति ग्रहाद्‌ सौषधं 
सूतिकागृदम्‌ 1” इति ( भा. ) । >< % विषप्रतीघातात्‌ ( सू. १३४ )। विषं 
दि स्थावरजङ्गमात्मकं सर्व वीयण प्रतिहन्यते । ^तेन कर्म॑करणात्‌” इत्यनेनैव सिद 
नलु आम ( १) तथाऽपि सिद्धिदरोनार्थमन्यपदारथेभ्य इति न दोषः ( भा, )। 
दशेनाच्छुवणात्‌ ( सु १३५.) 1-एवं च विषप्रतीघातादित्यर्थैः। तत्‌ खं 
दुन्दुभि्वनीये कल्पे दरव्यं “तेन इन्दुभिमाकिम्पेत्‌ पताकास्तोणानि च ।? (ड.क 
अ. ३) इत्यादीति ( भा. ) । क्ब (तुल्यरस-गुणेषु विषात्‌ (ष्‌ 
१३६ ) 1 तल्यरसेषु तत्यगुणेषु वेषो दयते -- तिक्तः शीतो ुरलघुः पिुमदः 
कृष्टं जयति, ताट्शः कट्वङ्गः सन्दधाति पक्तातीसारम्‌। एवं विरोषद्शौनाद्‌ द्रव्य-रस- 
गुणविशिष्टमस्त प्रधानभूतं वीय, तस्याधिष्ठानमात्रं खल्विमे द्रव्यादय इति जानीमः 
(भा.)। कच्च संयोगात्‌ तन्निवृत्तः ( सु. १३८ ) 1 - द्रव्यादीनां संयोगे 
सति तततदृव्यादिशक्तिविपरीतं शक्तयन्तरमुतपयते । तस्मादेभ्यो विरिष्टमर्भनिरत 
ीर्ममसतीति विज्ञायते । त यथा-मधुतयोस्त्यधतयोः संयोगाज्जीवन द इण-खेलन- 
संधाना बयं दृष्टमिति ( भा. )। कि, दर्शना्ाद्ुतादीरना 
कमणाम्‌ ( सु, १३९ )।- अद्ुतानि कर्माणि च्यन्ते वीयेकरेतानि । यथा-- 
मायाकारा येन केनौषधेन प्तं हस्तिनं पदं -वा विखजन्त, भूमिमसान्तः 
1 
= डः । इति ( भा. ) ॥ 
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लादि । संशोधनं व्रणादीनां ; सं्लसनसिति वमन-विरेचनादिकं विना तत्स्थमेव 
रमयति संशमन, संहमनयेदा एव साग्राहिकादयः ; पीडनमिति शाल्मरीत्वगादीनां 
ने कर्मविरेषः ; ठेलनं पत्तरीकरणं ; चरणं शारीरदृदधिकरं ¦ रसायनं वयः- 
ापनाविकिरणं ; वाजीकरणं वाजिवद्य नाप्रतिहतः खियं याति, अन्ये तु वाजिदाब्देन 
्क्ुच्यते ततोऽवाजिनो वाजिनः क्रियन्ते येनेति वाजीकरणं, शुक्रोत्पादकमित्याहुः ; 
{वयशुकरविलयनेति कर-विर्यनलब्दौ भ्वयधुशन्देन सह प्रत्येकं संबध्येते, शवयधु- 
ह.विर्यन' इत्येके पठन्ति ; दहनं क्षारादिना ; दारणं गृध्रपुरीषादिना ; मादनं 
मर्ताकरणम्‌, एतच्च अदिरादीनां कर्य ; प्राणघ्ठत्वं दिषदेः ; विषप्श्रमनत्वमगदा- 
दीनां ; विषप्रश्सनादीनीत्यश्ादि्ब्देन बणरोपण-रोमसंजननादयो गृह्यन्ते । स्व- 
वलगुणोत्कर्पादिति स्ववलोत्कर्पात्‌, स्वगुणोत्क्पाच्चेतयर्थः । आत्मकर्म कुर्वन्ति 
वातादिदोपश्चमनं, कोपनं वा छुर्वन्ति । अभिभूय निराकरणं कृत्वेत्यर्थः । स्नेद- 
आत्राच्चेतयत्रापि वाते शमयतीति योज्यम्‌ । सधुरश्चेचुरस इत्यादि न केवरं वातं 
न शमयति, वीं रसममिभूय प्रकोषयत्यपि वातमित्यथेः । कटुका पिप्परीत्यादि 
अत्रादौ पिप्परी थदि गृद्यते तदा तस्याः स्वादु-शीतत्वात्‌ कटुकेति विशेषणं युक्तं न 
स्थात्‌ ; अथ शुष्का, तदा तस्याः कटुन्णत्वात्‌ पित्त हन्तीति विरेषणसयुक्तं भवेत्‌ ; 
सत्य, ^तेषु गर्वी स्वादु-क्षीता पिष्पल्याद्रौ कफावहा 1 (छ. सू. अ. ४६) 
इत्यत्र पठे शीता चेति चारो द्रष्टव्यः, तेन न केवरं शौता कटका चेत्यर्थः, तते 
ना्पक्षे दोषः ; शुष्कक्षे तु “छुष्का कफानिर्घी सा दृष्या पित्ताविरोधिनी 1" 
(ख, सू. अ, ४६ >) इत्यत्र पित्तेन सदेषद्विरोधिनौति -व्याख्यानानन दोषः ; केषा- 
चिन्मते "पित्तप्रसादनी इति पाठः ; तेषां मते पित्तश्मनीयत्वं पिप्पल्या वीर्यवादिनां 
मतं, न पुनः सत्यमेषा पित्तं शमयति ; यदि वा आद्रा पित्तप्रशमनी, शुष्का प्रकोप- 
णीति । अस्लमामरकं र्वं सैन्धवं चेत्यत्रापि टु-शौतवीर्यत्वात्‌ पित्तं समयतीति 
योज्यम्‌ । तिक्ता काकमाचीत्यादि पित्तं वर्धयति केवरं न चु प्रकोपयति, 
तस्याखिदोषघ्रीत्वात्‌ । अन्ये चातरैवं वदन्ति--वीर्यवादौ एवसुष्णां काकमाचीं 
मन्यते, आचार्यस्तु नाल्युणश्लीताम्‌, अत एव त्रिदोषघ्रीत्वं काकमाच्या इति । 
मधुरा मरल्याश्चेत्यन्रापि पित्तं वर्धयन्तीति योज्यम्‌ । मूलकं ब्रहनमूलक ; न 
एुनवारूक त्रिदोषन्नत्वात्‌ । द्रव्याश्रितं वीयं कर्माभिधाय रघाध्रितं बीयंक्माह-- 
भवन्ति चात्रेत्यादि 1 ये रसा वातश्चमना सघुरास्ल-खूवणाः, ये रखा; पित्तश्षमना 
मधुर-तिक्त-कषायाः, ये रसाः श्टेष्मशमनाः कटु-तिक्तकषायाः (ड, ) | वीय 
प्रघान्यवादिमतमाह-नेत्याहुरन्य इत्यादि । प्राधान्यादिति प्रघानधर्मयोगात्‌, 
प्रधानधर्मश्च वीर्थवशेनौषधानां कार्यनिष्पादकत्वम्‌ । एतदेवाह--इौ षधेत्यादि । 
भोषधकमोणीति ओषधका्याणि । तान्यौषधकार्याण्याह--तद्यथोध्वेतयादि । उर्ध्व- 
भागादिभिः संश्तोधनश्न्दः प्रतयेकमभिसंबध्यते ; ्िवा संशोधनं बहिःसंशोधनं 


क शि 
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व्रणसंशोधनादि गृह्यते । >‹ > ५ । आदिशब्देन पाचन-विरुकषण-सनेहनादिग्हणम्‌ ॥ 
` अत्रच वीर्थशब्देन दन्यस्य द्विदिधाऽपि चिन्त्या अचिन्त्या च शक्तिरुच्यते । तत्रा. 
चिन्त्या शक्तिर्या तत्रान्तरे प्रभाव" इत्युच्यते सा ग्र्या, तस्यैवे च वीर्यस्य प्रभावा 
ख्यस्य स्वतन्त्रे ^तद्‌ बरन्यमात्मना किचित्‌ ° (ख. सू. अ. ४०) इत्यादिना निष्ट 
्रन्यप्रकारतयोक्तस्य एतदधोभागहरत्व-विषहरत्व-वरृष्यत्वादि प्रायः कार्य, नहीदमुष्ण- 
श्ीताभ्यां वीर्याभ्यामष्टाभिर्वोष्णादिभिर्वीह्पपयते कार्यं ; तन्त्रान्तरेऽपि “उर्ध्वा 
नुखोभिकं यश्च प्रभावस्तत्र॒ कारणम्‌ ।? (च. स्‌. अ. २६7}, तथा-“विषं 
विष्सुक्ते यत्‌ तत्‌ प्रभावप्रभावितस्‌ ।” तथा “रस-वीर्य-विपाकानां सामान्यं यत्र 
र्यते । विदोषः कर्मणां चेव प्रमावस्तश्र कारणम्‌ ॥ कटुकः ककः पाके वीर्यो. 
ष्णश्चित्रको मतः । तद्हन्ती प्रभावात्तु विरेचयति मानवम्‌ ॥ (च. स्‌. अ, २६) 
तथा-- “मणीनां धारणीयानां कर्म॑ यद्िविधात्मकम््‌ । तत्‌ प्रभावकृतं विध्यात्‌ 
प्रभावोऽचिन्त्य उच्यते (च. स्‌. अ. २६ ) इति । चिन्त्या तु शक्त्न्यस 
रसाः, तथा वीर्याख्या उष्णादयो गुणाः। तत्रं रसस्य विपाकस्य च एथडनिदेशान्न 
वी्यव्यवहारः शास्त्रे ; परिमाण-संख्याद्यश्च गुणा न शास्त्रे तथा कायंकरा इति 
नेह पृथक्त्वेन द्रव्य-रसादिगिणनायां गण्यन्ते ; चरके त॒ सामान्यवीर्यशलब्देन तेऽपि 
गृहीताः ; यथा--“ेन कर्वन्ति तद्वीर्यम्‌ । (च. सू. अ. २६ ) इत्यनेन 
चिन्त्याचिन्त्यवीयंम्‌ । चिन्त्यायां वेसंपरदायेन शीतोप्णलक्षणं द्विविधम्‌, अष्टविधं 
वा उष्ण-शीत-स्निग्ध-रुक्ष- ठु-तौदण-विशद-पिच्छिरखूपञुच्यते । यदा दिविध 
वीर्य, तदा स्निग्ध-रुक्षादीनां षण्णामपि परिणाम-संख्यादिवदप्राधान्यविवक्षया 
रसादिधमेतयेव कार्यग्रहणम्‌ । वच्यति हि--“मधुरो रषः स्निग्धः ।” ( सू, म. 
४२ ) इत्यादि । अषटविघवीयंपक्षे तु उष्णादीनां स्वेषामेव बर्वत्कारथकत्व- 
विवक्षया वीयत्वमिति स्थितिः। संप्रति शास्त्र व्यवहारसिद्धमेव वीर्थ॒॑विव्रेचय- 
जाह तद्वीयमित्यादि । असनी-पोमोयत्वादिति अस्री-पोमप्रधानत्वात । कथमेत 

न्युष्णत्वादीनि वीर्याख्यानीत्याह--एतानि खलिथत्यादि । स्ववरुगुणोत्कादिति 
बलं शक्तिः; स एव गुणः, प्रशस्तत्वात्‌ ; स्वशक्तिरूपगुणोत्कर्षादुष्णादीनि रसमभि- 

भूख स्वकायं कर्वन्ति । एतानि वीर्याणि रसमभिभूय स्वकायं दर्शयन्तीत्याह-- 

यथा महदित्यादि । अत्र कषायतिक्तत्वाभ्यां वातकोपनं ग्राह्य, तच्र स्वकार्थममि- 

भूय उष्णेन वीर्येण तद्वरद वातप्रशमनमेव क्रियते ; अनया दिशा उदाहरणान्त- 

राण्यपि व्याख्येयानि ! पिप्पल्याः शतवीर्यत्वमिहाप्याचा्येण. स्वीकृतमेव । येन 

“तेष गुवीं स्वादु-शीता पिप्य कफावहा । शुष्का कफानिरहरी वृष्या 

पित्ताविरो धिनी ॥ (सु.सू. अ. ४६ ) इत्यनेन पितते वद्विरोधिनीतीषदरथैन नलाः 

ऊत ¢ तेन पित सतोकं करमेण शमयतीतयर्ः 1 चर तु पिपर, कटुकाः सत्यो 

मघुरदिपाकाः ।” (च. वि. ज्‌. १ ) इत्यादिना मधुरविपाकतया भदयन्तरणः 
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्ीतवी्यं पित्त सनातनत्वं १ स्वीकृतमेव, वैद्याश्च पितते पिप्परीप्रयोगं कार- 
वत्तयेव । काकमाच्यःस्त्‌ पित्तकृतं वीर्यवादिमतमेव परं, नाचार्थमतमिति ब्रवते; 
रेन “६षत्तिक्तं त्रिदोषध' काकमाच्याष्च तद्विधम्‌ ।” ( सु. सु९ अ. ४६ ) इत्यनेन 
्रिदोषघ्त्वाचाल्युष्ण-शीतत्वाच काकमाच्याः पित्तजनकत्वानुपपत्तेः। तथा 
चरकेऽपि--“त्रदो पशमन बृप्या काकमाची रसायनी । नात्युष्ण-शीता स्वर्या 
च मेदनी ङषटनाश्नी ॥* ( च. सुः अ. २७ ) इति पठ्यते अन्ये तु वदन्ति 
यत्‌- सयुदितान्‌ न्रीद्‌ दोपानाचार्थवचनात्‌ काकमाची हन्ति, पथक्‌ त॒ काकमाची 
पततं जनयत्येवेयविरोधं मन्यन्ते । अन्ये तु काकमांचीशाकं त्रिदोषघ्रत्वादिगुणं 
भवतु, मूलं तु॒तस्या उच्णवोरयत्वात्‌ पित्तकरमिति व्यवस्थां वदन्ति । -कटुकं 
मूलकमियादिना वृद्धं सूल्कसुच्यते, बाछमूखकस्य त्रिदौषहर्स्वात्‌ । यदुक्त--“कट्‌- 
तिक्तिसा हया सेचनी वह्विदीपनी । सवेदोपहरी घ्वी कण्ठ्या मूरुकपोतिका ॥ 
( स॒.सू. अ. ४६ ) इति । संत्रति लामोन्येन रसाभिभावकल्वं वीरथसय शोकेराह--, 
मे रसा इत्यादि । ते रखा वातद्सना इति सधुरास्छ-ख्वणाः, पित्तशमना मधुर 
तिक्त-कषायाः, पयं ऽेष्मत्तसनाः कडटु-तिक्त कषाया देयाः । एतच्छलोकत्रया्थ- 
प्रतिपादितार्भसख च यच्र लु कछ्तचिदन्यधात्वं मवति, तत्र द्रव्यादिमहिम्ना अपवादरूपं 
भवतीति नासया्भख व्यभिचारः ; क्रचिदनाषैत्वमस्य शछोकत्रयसय वर्णनीयञुप- . 
पादितम्‌ । वीर्थप्ाधान्यस्ुपसंहरति--तस्मादिव्यादि । ( च. द्‌. )। ” "< < 
वीय नाम तद्‌ येन रसं विपाकं चाभिभूय कम त्रियते इति निश्चीयते, “रसं 
विपाकस्तै वीय, प्रभावस्तान्यपोहति ।» ( च. सृ. अ, २६ ) इत्यात्रयालुासनात्‌ः 
तदिदसुच्ते--तद्वशेनेति । कानि पुनस्तानि क्माणीत्याह-द्ेत्यादि । संग्राहकमन्न 
संप्रत्य; यथा च्अव्व्रक्यदेः सिद्धिः" ( का. १४) इति सांख्यकारिकायाम्‌ । 
“जविवेकितवपर्‌ अव्िकरि" इति वाचस्पतिमिश्राः । वमेव. प्राणनन-धयधुकर्‌ 
दब्दावपि व्याख्येयौ । तत्र प्राणद्नत्वं विषादीनां ; शयधुकरत्वं च मह्ातकादीना ; 
विलयनं ्वयथुनाशने, तच्च सिश्चकोक्तानां मात॒ल्गादीनां कमंति वेदितन्यम्‌ । 
परिशिष्टानि खखावगम्यानि ! केचिदित्यादि । नेह गुरू-रघुशब्दापवतेनेन विशद- 
पिच्िरयोः पाठो न्याय्यः, शस्त्रऽस्मिन्‌ छचिदपि तयोर्वरयत्वेनालपदेशाुपदेशाच 
गुरूरुनोः, वर्यति -दि--“रे रसाः” इत्युपक्रम्य (सैनय-राघवदोत्यानि न ते 
हन्युः समीरणम्‌ ।" इत्यादि 1 उक्तमधेशुदाहरणेन स्फोरयति - यपरेत्यादि । 
कटुका पिप्पलीति पिप्पलीश्दस्येह पिष्पलीलतायां तात्प्थमित्याडः» आत्रेयादि- 
भिरूणवीरथतेनाभिदितायाः पिप्पल्या श्दु-शीतत्वाुपपत्तः । काकमाची पिन्तं 
वर्षयतीति काकमाच्याः पित्तव्धकसवे स्वतन्त्रपित्ताभिप्रायेणेति रक्षणीयं ; वक्यमाणं 








१-- “पित्तस्य नादाकल्वं इति पाठान्तरम्‌ । 


[ अ कौ 


२८० द्रन्यगुणविज्ञानम्‌ 


त्रिदोषहरत्वं त्वनुबन्धभूतपित्तदरतवनेति नानुपपत्तिः । € › >६। नह्य तावनयेव 
वीर्थप्राधान्यप्रत्यवकराणि भवन्ति, तिक्तानामर्कागुरूुङ्वीनासोष्णरेन वातप्रशम- 
कत्वदशनात्‌, तदिदुच्यते-तदेतनिदर्शनमात्रसुक्तमिति । परिशिष्टं निगद्‌. 
व्याख्यातम्‌ ( हा. ) 

८“ अन्य आचार्यं कहते है किव, रस या विपाक अभरन नदी है, किन्त. 

८८५ ब्धान है । वर्योकि ौषधके कमं वीयसे होते. । छऊ््वेभागसंलोधन ( वमनं ), 
अधोभागसंशोधन (विरेचन), उभयतोभागसंशोधन, संशमन, सांमराहिक, अम्िदीपन, 
पीडन, ठेखन, चर हण, रसायन, वाजीकरण, धयधुकरण, खयथुविख्यन, दहन, दारण, 
मादन ( मत्तताकरण }, प्राणनाशन, विषनाशन इत्यादि ओषधोके करम वीर्यकी 
प्रधानता होते हँ। समस जगत्‌ अभ्नि-सोमात्मक होनेसे वीर्य दो प्रकारका होता 
हे-(१) उषा ओर (२) शीत्‌ 1 कई आचारय आठ प्रकारे वीयं सानते ह~ 
शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष विराद्‌, पिच्छिल, मदु ओर तीक्ष्ण। येव 
अपने वर ( शक्ति ) रूप गुणकी उक्तास रसका ( विपाकका भी ) पराभव करके 
अपना काय कते है । जेसे- उलच्‌ रसमे कषाय्‌ ओर अनुसर तिक्त होनेषे _ 
उससे वायुका प्रकोप होनः चाहिये, परन्तु बह उष्णवीर्यं होनेसे वायुका शमन करता 
हे । कषाय्रसयुक्त लूथी ी ओर कट्रसयुक्त ८ रसयुक्त प्याज उप्ण ओर लिर्थ न वायुका 


शमन करते है । गन्नेका रस मधुर रसवाला_दोमेषर भी सौत्र होनेसे वायुको 


बढाता है । कटुरसयुक्त पिप्पली ड्‌ ओर सोती नेसे पित्तको शान्त करती है । 


अविला अम्करसयुक्त तथा सेघानमक वण होनेषर भी : खदु ओौर शीतवीरथं होनेषे 


पिततो शान्ति करते है । मकोय तिक्तरसवाली होनेपर भी उष्णवीं होनेसे पिततो 
बढ़ा है । चरीं मधुर रसवाली रखवारी होनेप्र भी उष्णवीर्यं होनेसे पित्तको वदती है 
पक मूली कटु रसवाली होनेपर सी लिगधवीय होनेसे कफको वदती है । कैथ अम्ल 
रसवाला होनेपर भी रुकषवीर्यं होनेसे कफको शान्त करता है । दाद्‌ मधुर होनेपर 

* भी रूक्वीयं होनेसे कफको शान्त करता है। यहां दिग्द्दना्भ हमने योते 
उदाष्रण दिये हे । इस प्रकार अनेक काथ वर्थकौ म्रधानतासे होते हैँ । | 
मधुरः मम्ल ओर लवण ये तीन रस ( रसवारे वय ) वायुको शान्त करते है, 

परन्तु उनमें यदि रुक्ष, लघु मौर शीत वीरय रहेहोँ तो वे वायुका नाश नहीं कर 
सकते । मधुर, तिक्त ओौर कषाय ये तीन रस पित्तका शमन करनेवटे है, परन्तु 
उनभं यदि तीण, उष्ण ओौर लघु थे वीर्य रे हों तो वे पितता दामन नदीं कसते । 
कटु, तिक्त ओर कषाय ये रस कफकरो शान्त करनेवाञे है; परन्तु यदि उनमें लिग्य, 
गरु ओर शीत वीर्यं रहे हँ तो वे कफको शान्त 
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र बर्ंलिवि दै" । कृचिराज दाराणचन्द्रजीने ' विश्चद ओर पिच्छिट इन 
दनक सानम गुरु यर खु येदोवीर्यच्खिदटै। वे ल्िखिते हैँ कि-चरकः 
वमद मादि अु्दके किसी बन्धं विश्चद ओर पिच्छिटको कहीं भी वीये नदीं 
| हहा हे ओर सश्रुतने भौ इस प्रकरणकरे अन्तिम तीन उलोकम गुरु ओर रघुको 
| हीवीरय लिला है । विशद्‌ जार पिच्छिक्को वीर्य॑माननेवाटे कहते हैँ कि-सुश्रुतने 
गुर गौर दघ विपाक माने ह, अतः सुश्रुतके मतमे ये वीयं नदीं हौ सकते, अतः 
इवते" गुरु गौर टधुके स्थानम विद्‌ चौर पिच्छिल दो वीर्यं माने ह । 
चक्रषाणिने यद भौ किला है-- करि कदे टीकाकार्‌ इस प्रकरणके अन्तिसि तीन 
लोकोको अनापै मानते हें । 
वरि मूतगणोतकषैीनिरूपणं) वर्थिगुण-कमौणि च-- 
त्रः य दमेऽघठौ गुणा वीर्यसंज्ञकाः शीतोप्ण-स्निग्ध-रक्ष-मु-तीक्ष्ण- 
पिच्छिट - विशदास्तेपां तीक्ष्मोप्णावाग्नेयो,  यीत-पिच्छिलावम्बुराण- 
भूवो, प्रथिव्यमबुगुणभूयिषठ सनः, तोयाकाशयुणमूयिष्ठं सुदुः 
वायुगुणभूयिष्ठं रौक्ष्यं, क्िति-समीरणगुणमूविष्ट वैरम्‌ । ४ »। 
भ 
(त्त्र कमाण्यप्युप्णस्य" दहन-पाचन-मूच्छंन-स्वेदन-वमन-विरेचनानि 
शीतस्य प्रहादन-विष्यन्दन-स्थिरीकरण-प्रसादन-्े दन-जीवनानि, स्निग्धस्य 
लेहन-व्रहण-संतर्पण-वाजीकरण-वयःस्थापनानि, , रुशवस्य अनिखबद्धि- 
सं्हण-पीडन-विरूक्षणोपरोपणानि, विशदस्य छे दाचूपण-विरूक्षणोपः 





६१ -देमाद्वि मी स॒श्रुतमे विशद ओर पिच्छिलंका पाठ मानते हैँ १ ( देख इसी 
मर्म षर. २७२ परर ) । ४ 
स्त्य द्मे ग॒णा वीर्गसंकाः शीतोप्ण-क्िग्य-रक्ष-गरु रघुः तौक्ष्ासतेषां 
तीशोष्णावागनेयो, गुर-शीतौ प्रथिव्यसबुगुणमूयिषठौ, अम्बुुणभूिषठः स्नेहः, तोयाकाश- 
गणभूचिष्ठं खदु, वायुरणभूयिष्ठं रौषयम्‌ः अरन्याकाडा-समीरणगुणभूयिष्टं लघुलम्‌ । 
४१८1 तत्र गुर्प्ण-लिग्धा वातप्रा खडु-रीतौ पित्त्नौ, ल्घु-तीक्ष्ण-रक्ाः स्लेष्मघ्राः । 
। १४५1 तेषां शोतोष्ण-लिग्धाः हादन-पाचन-स्तम्भनादिना, रूक्ष-गुरुरुघवो 
विहक्षणोप्प-केखनःदिना, तीक्ष्णो द्हन-पचनादिना, सदुसतद्विपय॒सिनालमीयते इति 1“ 
दारोणचन्द्र-सम्मतः पाठः 1 4: 
३--शीत-पिच्छिलावम्ल्युणभूयिषठौ इति चक्रद तसम्मतः पाटः । 
४- कोषस्य पाठो उद्हणादिभि्म पठितो व्याख्यातश्च ; केवलं चक्रपाणिनेव 
प्ते व्याख्यायते च । 





नि, ५ 


२८२ “ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


रोहणानि, पिच्छिल्स्योपटेपन-पूरण-जरहण-संेषण-वाजीकरणानि, मृो 
र्तमासप्रसादन-सुसरेनानि, तीक्ष्णस्य संग्रा चूषणावदारण-सावणानि )। 
तत्र उष्णसनिग्धौ वातघ्नो, शीत-शटु-पिच्छिाः पित्पनाः, तीक 
विशदाः र्टेष्मघ्राः । > > »। तेषां मृदु-शीतोप्णाः स्पर्श्ाह्याः, पिच्छिर. 
विशदौ चक्षु-स्पर्शाभ्यां, स्निग्ध-हक्षौ चक्षुषा, तीक्ष्णो सुखे दुःखो- 
त्पादनेन१ । (खः सू, ज, ४१) 

संप्रति द्रन्यं भूतकाथेतमेन तत्तद्‌ गुणयोगेन कर्मणा चाभिधाय वीर्याण्यपि तथा 
निरदेष्टुमाह- तत्रेत्यादि । अम्लगुणभूयष्ठादिति अम्लरससहचरितगुरू्वादिगुण- 
सहचरितौ ; एदमन्यत्रापि तत्तद्‌भूतसहचरितगुणभूविष्ठता कतेया । तत्रेयादिना 
वीर्याणां कर्माणयुच्यन्ते । अत्रोष्णवीर्यस्य वमन-विरेचने कारणतोक्ता, विरेचनं च 
प्राक्‌ एथिव्यम्बुगुणमूयिष्ठदरव्यकायंसुक्तं, तेन॒ तत्रापि विरेचनदर्ये उष्णवीर्थता 
दोषक्षोभकारिणी ज्ञातव्या । उपसेपणं चणरोपणम्‌ । पूरणम्‌ आमाश्चयादीनां 
पूरितत्वं येन भवति । संगछेषणे संधिसंधानम्‌ ; ८ > > 1 वीर्याणां दोष- 
परशमनकर्माह--तव्रोप्णेत्यादि ; अयं च वीर्याणामोत्सर्गिको गुणनि्दलः, तन 
स्निगधमपि किचिदाग्नेथं लवणवद्धवति, यथा- सैन्धवं ; स्निग्धमपि किचिदुष्ण- 
गुणभूयिष्ठं, यथा--आनूपसां सम्‌ ; इत्यादि अपवादरूपं भवति । वीर्याणां ज्ञानो- 
पायमाह- तेषामित्यादि । शखदुशोतोष्णानां स्पदनापि ग्रहणे भवतीति स्परशग्राहय 
इत्युक्ताः । येन सेन्धवगतं शीतत्वमानूपमांषगतमौष्ठयमिःयादि न स्पंग्राह्य ; 
कितु कार्यानुमेयम्‌, आगसप्रतिपादनोयं वा ; एवमस्पर्शदिग्रा्यं ष्वप्ुदाहरणमुत्रय- 
नीयस्‌ । खखटुःखोत्पादनेनेति खलोचितजिन्नादिघकुमारपरेशदुःखोत्पादनेन वा 
तीदेणत्वं प्रतीयत इत्यर्थः । (महद्दुःखोत्पादनेनः इति पाठो व्यक्तः । + * ५। 
(च. द्‌. ) । इभे वदयमाणाः । >९>६ । तत्रोष्णेत्यादि उष्ण-स्निग्धौ वीर्य 
गुणो । तेषामष्टानां वीर्याणां सध्ये । सखे दुःखोत्पादुनादिति अत्र चार्थो द्रव्य, 
तेन घ्राणदुःखोत्पादनाच्चेति द्रश्न्यम्‌ ( ड, ) | संप्रति द्रव्यकर्माण्युपदिश्य प्रसंगा- 
तद्रतवीयेक्माणयुपदिदिषचुः प्रथं तावत्‌ तत्तद्‌ भूतगुणान्युपदिश्चति-- तत्रेत्यादिना । 


‰ ॐ । केनचिदनवधानपरेणेह “दु 


शीतोष्णाः स्पशशग्राद्याः, पिच्छिरविशद 
चद्चु-स्पर्शास्यां, स्निग्ध-रुक्षौ चाश्चुषो, तीत््णो सुखटुःखोत्पादनेन' (८ इति पत्यत 


५ थाविधेष्टी 6 
व्याख्यायते च तथाविधटीकाकृदिरक्षरार्थमात्रसचतरः ; तत्त न सम्यक्‌, कर्मानु 


मेयानां वौर्याणामिन्दरियगराहयत्वानुपपततः; आयुवेदतन्त्रेषु कचिद्पि विच्छिल-विशदयो- 
वीरयत्वेनानुपदेशाच ( हा. ) | 





१ तीकष्ः इसटुःखोसादनेनः इति चक्रदत्तसम्मतः पाठः । 


~क 
 - 
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| त्रो दृहन-पचन -स्वेदन-विख्यनानिरकणुशमनानि करोति, शीतं 
। (दत-सम्मन-नीवनरतपततपरसादनादीनि (अ. सं. सु. अ. १७) ॥ 
तनोष्णवीयेल्य दहनादीनि कर्माणि 1 शीतस्य हादनादीनि ( ईन्दुः ) ॥ 
तत्रोष्णं भ्रस-त्‌-ग्टानि-षवेद्‌-दादापाकिता : 

कमं च वात-कण्योः करोति, रिशिरं पुनः ॥ 

हादनं जीवनं स्तम्भं प्रसाद्‌ रक्त-पित्तयोः ॥ ( अ. ह.सू.अ. ९ } 
तत्र तयोरष्ण-श्ीतयोसेध्ये, उप्णम्‌ उष्णवी्थ श्रमादीन्‌ करोति 1 आश्चु- 
“| प्रिता शीघ्रपाकित्वम्‌ । श्लि्विरं एनः शीतवीयं तु हादनादीन्‌ करोति 
(भ, द्‌. )] “उष्णं लश्वयति--तत्रत्यादि 1 यद्‌ श्रमादिकं करोति तदुप्ण- 
वधम्‌ । जाशुपाक्रिता श्ीघ्रपाकः । शीतं रश्चयति - शिशिरमित्यादि । यत्‌. 
हादनादीन्‌ करोति तच्छीतवीर्थस्‌ । दनं निचरुत्तिः जीवनं मूच्छापनयनादिभिः 
स्वेदापनयनस्‌ । रक्तपित्तयोः प्रलादं निर्मखत्वम्‌ 


| प्रणधारणम्‌ । स्तस्भः 
| (है.)॥ 
शीतं क्ठ-मारतक्रदरी्ं गुरु पित्तनारनं बस्यम्‌ : 
उष्णं कफ-बातहरं पित्तकरं टप्ववृष्यं च ॥ ( इ्यगुणसंमरदः दलो. ८ ) 
ययप्य्टदिधमेव वीर्यं भवति, तथाऽपि तेष्वेव क्लीतोष्णयोः प्राधान्यात्तद्‌शुण- 
7वाह--तमित्यादि ( रि. ) ॥ 
वीथसंज्ञावठे जो रीत, उष्ण, स्निग्ध) रक्ष, सट तीप्ण, पिच्छिल, 

। भौर षिराद्‌ ये आठ गुण है उनमें तीक्षण ओर उप्णये दो वीर्य अस्ति सहाभूतके 
एकी गधिकतावासे है, शीत ओर पिच्छिक ये दो वीर्यं जले गर्णोकी अभिक्ता- 
| बह, सनि थिवी ओर जल्करे रारणोकी अधिकतावाला है, खदु जल भौर 

| भाकारके गुणोकी अधिकतावाला है, स्त वायुके गुणोंकी अधिकतावाला हे तथा 
| शद्‌ पृथिवी ओर वायक गु्णोकी अधिकतावाला हे । उरे वीर्यं ( युं द्य ) 
के शरीरप्र दाह ( जकन ), पचन ( अन्न-धातु-रस-त्रणशोध आदिको पकाना ), 
र छाना, स्वेदन ( पसीना लाना ), वमन कराना, विरेचन कराना (ख. );। 
विय करना ( पिवलाना ), वायु तथा कफका शमन करना ( अ. सं.); भ्रम 
| ( ऋक छाना ), तृषा ओर ग्छानि उत्पन्न करना ( अ. ट. ) \ तथा पित्त उन्न 

॥ । क्लाये कसं होते हैँ। उष्ण वीर्यं ल्घु ओर छककी हानि करनेवाला हे 
| (र. स. )। सीतं र्य ( यु वय ) के शरीरपर शहाद्न ( उ ५ 

इस उन्न करना ), खावको रोकना, स्थिर करना, अ्रसन्नता। करना ( स्वच्छ 
| भा ), कठेदको खुखाना, मूच्छित आदिको संज्ञा दान करना (<, 


र १ » क 


न 


का # 
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करना, रक्त ओर पित्तको शान्त करना ( अ. सं. ) ; तथा कफ भौर्‌ 
उत्पन्नं करना ( बढ़ाना ) ( द्र. गु. सं. )ये कम होते ह। (अ. ह,)) 
सीत वीं गुर जौर इष्य हे (द्र. गु. सं. ) । स्निग्ध बीं ( युवत द्रव्य ) सेह 
बृ हण, संतर्पण ( तृ्ति-पोषण , करनेवाला } वाजीकरण, वयःस्थापन ओर वतका 
नाश करनेवाला है रू धीयं ( युक्त व्य ) वायुको वदढ़नेवाला, ग्राही, पीडन 
( व्रणपीडन ), दी 'कानेवाला, व्रणको भरनेवाला ओर कफका नाड करनेवाला 
है। विशदे वीये ( युक्त ए्व्य ) क्ठेद्‌ ( गीलापन ) को चूसने-सुखाने-वाण, 
रूक्षता उत्पन्न करनेवाला, व्रणका रोपण करनेवाला ओौर कफ़का नाश करनेवाला है । 
पिच्छिल वीय ( युक्त द्रव्य ) चिकना लनेवाला, पूरण, बृ हण, संदटेषण ( चिप 
कानेवाला ), वाजीकर ओौर पित्तका नाश करनेवाला है ; चु वीयं ( युक्त रय ) 
रक्त ओर मासका प्रसादन करनेवाला, स्परम सुख उत्पन्न करनेवाला यौर पित्तका 
नाशकर नेवाला है । तीक्ष्ण वीयं ( युक्तं द्रव्य ) राही, चूसने-शोपण करनेवाला, त- 
रोथका विदारण ( फाडने-फोडनेवाला )} मुखनासादिका खाव॒करानेवाला तथा 
कफ़का नाश करनेवाला हे । मदु", शीत ओौर्‌ उष्ण ॒वीर्थका स्पदसे ग्रहण-ज्ञान 
होता है । पिच्छिरु ओर विशद वीर्यका द्रंन ओर स्परंसे ग्रहण-ज्ञान होता 
है। स्निग्ध ओौर रूक्च वीर्यका ददोनसे ज्ञान होतादहै। तीक्ष्ण वी्का सुख 
ओर नाकम दुःख उत्पन्न होनेसे ज्ञान होता हे । 

वक्तठय--ऊपर हमने जो अुवाद्‌ किया है वह उट्टण यौर चक्रपाणिकी 
व्याख्याचुसार है । कविराज दाराण चन्द्रजीने यह पाठ कुछ परिर्तन के 
किखा है, जो टिप्पणमें दिया है । उन्हनि विशद ओर पिच्छिरके स्थानम गुरं 
ओर लधु दो वीर्य माने टै । उनके पाठानुसार समग्र प्रकरणका अ इस प्रकार 
होता है-पीयसंक जो सीत, उष्ण, सनिगध, रुक, गुरु, ल्घु, खु भौर 
तीक्ष्ण-येआढठ गुण हैँ उनम तीक्ष्ण जौर उष्ण आग्नेय है, गरु गौर शीत थिवी भौ 
जलकै रुर्णोकी अधिकतावाे दै स्नेह जल्के गुणोकी अधिकतावाला है, गु चछ 
ओर आकाराके गुणोकी अधिकतावाका है, रक्ष वाटुके गुणोकी अधिकतावाला दै 
तथा लघु अग्नि, आकाश ओौर बायुके गुणीकी अधिकतावाला है । उनम गुर 








व १ कविराज हाराणचन्द्रजी कहते है कि यह पाठ ठीक नहीं ह, कयोमि 
वौयौका उनके कर्मो अनुमान कया जाता है, उनका इन्दि ग्रहण नदीं होता । 
वे क्खिते है कि -रीत, उष्ण ओर स्निग्ध वीयका आहादनः पाचनः, स्तम्भन आदि 
 कमौसे > रूक्ष; गुर ओर लषु वीयंका रुल्षण, उपङ्ेपन, ठेखन आदि कमते तीर्ण 


वर्का ददन, पचन आदि करसे तथा घु वर्था उसके (तीक ) विपरी 
कमस मान किया जाता हैः । उसके ( तीकष्णके ) 


( 
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भ ओर तीण ये तीन वीर्य वातघ् है, खदु ओर शौतये दो वीर्यं पित्तघ्र हैँ तथा 
हु तीष ओर छश्च ये तीन वीयं कफ है| 
| अदतनागाजनमतेन वीयीनिख्यणम्‌-- 
€ । वीर्यं = £ (3 
कर्मरक्षणं . वीयम (रवे. सुःज. १, सू. १६९) (--मेधाजननादि 
वी) परेधां दष्ट्वा जञायते, ङर्ध्वभागिकमपि तथ्ति ( भा. ) । रसगुणमात्र 
्रयमिलयेके (र. तर. सू.ज. २, सू. ३०) ।--गुणानतरं वीर्यमिदानीं चिन्त्यते-- 
तेत्यादि। एके पुनराचा्यां रलगुणमात्रं वीभ्रमिच्छन्ति। गुणमात्रं वीर्यमिति 
वत्य र्गुणत्वप्रतिषेधाच्छी तादीनाम्‌ 1 पूं तेषां मतमिति चेद्‌ येऽपि गुणमात्र- 
्रवादिनस्तेरपि न तेषां गुणाना रखगुणत्वमिष्यत हृति । तस्माद्यमत्राथेः-- 
इस वीर्यचिन्ताध्याये वीर्याणामाश्रयं चरू-वता राच गुणाश्चोक्ताः--“सर्वानु 
एन्‌ गुरणाचा्रितं ददनीयम्‌ ए (रवे. अ.४स्‌.२) दरयादि ; तस्मात्तत्र 
योऽन्येन रस-गुणाधिष्टानेन धीर्येन भवितन्यमिति । अस्य पक्ष्य प्रतिपेधा्थ 
षिद्‌ ब्र वते--रसगुणसमाच्र, न रखगुणाधिष्ठानसन्यद्‌ वीर्यसिति ; एवं मान्रशब्दुश्च 
पकः खात्‌! रगुण एव वीयेसिति भावः । रुणमात्रवीयवादिनस्त्व्टविधं 
वीरवमिच्छन्ति ; यथा--““दु-तीदणं गुदर्धु-स्निगध-रुश्ोष्ण-शीतलम्‌ । वीर्थ- 
पषटविधं केचित्‌ केचिद्विविधसास्थिताः ॥ शीतोष्णमिति, वीर्यं तु क्रियते येन या क्रिया । 
नवीं कस्ते किचित्‌ सर्वा वीर्यवती ° क्रिया 1" (च. सू. ज. २६) इति। 
ल्यं प्रयोगः--शुवादयोऽपि वीर्य, स्पशंवतत्वात्‌ ; क्ीतोप्णवद्‌' इति । दशन्तः 
प्ाधनान्वितः। कथं १ शीतं वीर्थसुष्णं वीर्यमित्यत्र श्ीतोष्णदषव्दौ न स्पशे-विशेष- 
वाचको, किन्तु सौम्याग्नेयभूतसुदायवाचको ५ प्रथिव्युद्काभ्यां जनितं श्षीतवीर्थम्‌, 
भत्याकाशानिरोरारब्धसुप्णं चेति । सौम्याग्नेयत्वानगतः, चन्द्रादित्ययो- 
प्वाधोगत्यूधवेगत्यात्मकत्वाद्‌, भूृतगुणद् विध्या्च द्विविधमेव वीर्यमित्यनवद्योऽयं 
षः (भा.)। न, तुल्यरस-गाणेषु विशेषभावात्‌ ( सुः २१ ) 1 एणपदाथ- 
। 4 पक्षे वीर्यपदार्थस्य प्रथगभावात्‌ ततुप्रथग्वीरया सत्वं साध्यते- नेलयादि । 
। परैपक्षप्रतिपेधारथ ्लयोक्तं न' इति! तल्यरसेषु तुल्यगुणेषु॒ च विशेषो 
| छयते- मधुररसं स्निग्धं शीतं च यष्टिमधुकं संदधाति, क्षीरं च ताद्व ख सयतीति 
विरेषः। अस्य कर्मविज्ञेषस्य दंनदितस्माद्‌ रस-गुणाख्यात कारणमन्यद्विद्यते । 
। भस्य विरोषस्य साघकं तद्‌ वीयेमिति जानीम इति । अत्र प्रयोगः--रख-गुणारणः- 
। वयतिरितान्यवस्तुनिवैतितम्‌वंमागादिकंः तत्कारणसाम्ये फरविशेषदशंनात्‌ ; यत्र 
। फर्विशेषो दृश्यते तत्र तत्कारणव्यतिरिकतान्यवस्त॒निवैवितत्व दटम्‌ । यथेकस्य 
। ययोर तत्वम्‌ ( मा. ) । मात्राविरेषात्‌ (स्‌ * २) ।--दल्यरसःयगेषविति 


१--वीयं कृता'.इति पाठान्तरम्‌ । 
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पक्षः। त॒ल्यरस-गुणयोः क्षीर-सर्पिषोः ख सने साभ्राविशेषोऽन्यत 
मपेक्षते। तत्‌ कारणमेतद्‌ व्यतिरिक्तं वीर्यमस्तीति, तद्‌न्यतिरिक्तस्य तदश् 
` यस्य यदाश्रयः स्यात्‌, तरूमात्‌ स खल प्रथगेबोपरस्यते । यथा - चित्रात्‌ ङडम्‌। 
तस्माद्‌ रस-गुणेभ्योऽन्यद्‌ वीर्यमिति । गुणमात्रवीर्थवादिनं प्रत्येव साधयित 
शक्यते । नासौ प्रतिन्ञानान्याश्रयल्ये न वीर्यरसगुणा (?) रसुणा एव वीर 
प्रतिपन्नत्वात्‌ । तस्माद्यसत्राथेः--यदि रसगुणा एव वीं, यत्र रसगुणा नयु 
(न) तत्र॒ वीयेक्मांणि स्युः, द्यन्ते चेति प्रद्नार्थसुक्तम्‌ ( भा, )| 
तद्न्यतिरिक्तस्य तद्‌ श्रयतवात्‌ ८ सू, ३३ ) । - तद्न्यतिरिक्तं तेभ्यो गुणे 
व्यतिरिक्त, तस्य । तद्‌श्रयत्वादिति तस्याश्रयस्तदाश्रयः, वीर्ये । रसगुगे्यो 
ऽन्यस्यापि वी्थस्ाश्रयस्य॒दर्शनादित्युक्तं भवति । एवं प्रतिज्ञायस्तूत्तरमात्र 
मेतदुक्तं भवति; न देतपरयोगः (भा. } | वीर्यवीपये चानधिकाराततप्‌ 
< सूः २४ ) --कथमाश्रयत्वमिति तत्प्रद्शनार्थमाह -वी्ेत्यादि । तेषा गुणानं 
वौर्थविषपेऽनधिकारो टः कविदशेन-श्रवणादिषु 1 अनेन पताका-ध्वज भेरी ुनुमि- 
्शत्यधिष्टितोषधविरेषाधिष्टानल्व वीर्थस्य प्रदशितं भवति, न रसगुणा हरि 
८ भा. )। रस-गुणव्यतिरेण चोपट्ब्धेः कर्मणस्तस्य (सूः ३५)।- 
वीर्यस्य लक्षणसुपदिशता कर्मलक्षणं वीर्यम्‌" इति फरुलक्षणत्वं वीर्थस्योक्तम्‌ । तस्मात्‌ 
फर यत्र इश्यते तत्रावश्यं तेनापि फर्देतुना भवितव्यमिति प्रद्छनार्थमाह-रस्णे 
त्यादि । तस्य वयस्य, कर्मणः फरप्येत्यर्थः, रस-गुणाभावेऽप्युपरन्धेः मन्त्राद; 
मन्त्रेण वामयन्ति, मन्त्रेण विरेचयन्तीति । यद्‌ येन विना भवति तत्‌ तख कां 
न भवति । यथा--काकवाश्षितमङ्करोत्पत्तय इति । एवं तेषामभावेऽपि वीर्यख भावः 
द्यते ( भा. ) । सत्सु तेषु तस्मि्त्येवाकरणात कर्मण; सति सय. 
क्प्रयोगे (सू. ३६ ) ।- तेषां रसगुणानां भाषेऽपि वयामि फरानाममाव 
्रदशयितुकाम आह--सस्सित्यादि । तषु रसगुणेषु सत्छ । तस्मिनिति प्रयो 
दृष्टफले पूषमिय्थः। तस्यैव कर्मणः कृतपूरवस्य शमनस्य वर्नस्य वा । अकरणात्‌ 
सम्यक्परयोगाभावादिति चेत्‌ सम्यकप्रयोगे च रकृत्यादिपरीक्षालक्चणे सम्यक््रयो 
सत्यपि फलशरृत्तिनास्तीति तद्‌न्यतिरिक्तमस्त वीयं नामेति । यथा--चकषुषि स्प 
रोकनसानिधये सत्युपहतन्दिेऽशक्त सूपशानाभावं दट्वाऽनुभीयते-- चुरादि 
व्यतिरिक्तमन्यजज्ञानकारणमिन्द्रियं नयनाधिष्ठानं परमसूहमं भूतप्रसादमलीरि 
तद्ववहापि शुणेम्योऽन्य एव वीर्ृषदा्थं इति । गुणोत्क्वीरयवादी वाक 
प्रटन्यः--कोऽयमुत्कषा नाम ? । सएव 
सा! यथन्यस्तदरीयमिति, ५.९ गुणश्चच्छरदाधिकम्‌ 1 अथावस्था, 
स्यान्या शेत्यावस्था । उत्क्षो नाम किमस्ति 


कि तारतम्यं नेष्यते गुणानामिति १ इष्यते स्वजालनतिक्रेण ; यथा 


क 


द, ष 


१ उल्छृषटं वा हीनं वा श्ेतयमिति। 


गणो वा स्यात्‌, अन्यो वा, गुणस्य | 
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[१ इति । † तर-तसयोगान्नौखादन्यत्‌ पाण्डुरं भवति १ । यत्र शेत्य- 
तन्न पित्तं शमयति तद्‌ वीयमिति ; इदानीं शत्यं मन्दं न फिचित्‌ करोति 
ुणकर्मामाव एव स्यादिति । अनेनापि प्रथगेव वौर्थसस्तीति भवता प्रसाधितमिति 
। (चदूष्मामिरचुष्ञय गन्धवेस्तदनुष्ठितस्‌ ।* इति । एतत्‌ सर्वं टृत्तमिति गतमानु- 
| पद्गकम्‌ ( सा. )। वीर्याणि पुन्छदंनीयाुलोसनीयोसयतोभाग-परशम- 
| तीय१-संग्रहण *-दीपनीय- प्राणद्न-मदन - विदारण > -श्वयथुकरणविल्यनानि 
|| (अ, ४.य्‌. १ ) 1 -इदानी सात्मावसरप्राप्तं वीयं ेद्‌त उत्पत्तिश्च विचिन्त्यते- 
्ीर्याणीत्यादि । वीर्यांगीति वीर्थमेदाः 1 "पुन" शब्दः पक्षान्तरनिच्त्य्ैः । 
। छनं जनयतीति छरनीयः। अनुखोसनी-' वैरेचनीयम्‌ । उभयतोभागं वमन- 
विरेचनकरम्‌ । प्ररासनी ` प्रवरदधानां प्रकुपितानां दोप-घातु-मरानां सास्यकर- 
मित्य्थः। संग्रहणं एुरीषल्ंधानकूरस्‌ । दीपनीयसग्नेः संधुक्षणं वर्धनसिति । 
प्रणन्चं मारणम्‌! सदनं सद्करम्‌ 1 प्रदरणं विदारणं श्चोफानाम्‌ । श्वथथुजननं 
शोफकरम्‌ । विलयनं दहोफानासुत्सेधप्ररमनम्‌ (८ सा, ) 1 तत्र॒ सर्वान्‌ 
रसानाश्रिय छदं नीयम्‌ ( सू. २ ) 1--एतेषां वीर्याणां कस्य क आश्रय दूयाह-- 
ततरेयादि। तेषु वीषु सर्वान सधुरादीन्‌ रसानाश्चिय वर्तते हर्दनीयं वीयेम्‌ 
(भा. )। तदाग्नेयंवायव्यं च ८ सू. ३ ) ।--तस्य निर्वतंकं किमित्याह-- 
तदित्यादि । धर्दनीयं वीर्थमस्नि-वायुभ्यासुत्पाद्यत इति । अरनेखध्वेगतित्वाद्‌ 
वायोगतिरेतुत्वान्मधुरादिष्वन्यतसस्सिन्‌ गुणे वा अ्चि-वायुभ्यासुत्पादितं तद्‌ वीय 
तभ्योऽन्यदित्युक्तं भवति! एवं सर्वत्र ( भा. )। तथाऽनुखोमनीयम्‌ 
(सू. ४ ) । -तगरेति पूर्वसृक्तसाश्रयमाकषतीति सर्वान्‌ रान्‌ आश्रि वर्तत इति 
(भा. ) | तत्‌ पार्थिवमाप्यं च ( सू. ५ ) ।- थिवी गुरुत्वादेवाधो गच्छति, 
भषो द्रवत्वात्‌ सरणताञरुपजनयन्तीति ( भा. ) । वातखंश्च रसान्‌ पित्तखाश्च 
गुणाजुभयतोभागम्‌ ८ सू. £ ) ।--वातलानू वातजननानू कटुक तिक्त कषायान्‌ 
रानू, पित्तलान्‌ पित्तजननान्‌ तीरगोप्ण-लचून्‌ गुणानाशध्रितुभयतोभागम्‌ (भा.) । 
तत्‌ पाथिवाप्य-तेजस-वायव्यम्‌ ( सू. ७ ) 1-तटुभयतोभागं वौ थिव्यु- 
काभ्यां गुरूभ्यास्चि-वायुभ्यां ल्घुभ्यां च निर्व्तते ( भा. ) ] यथाप्रयनीकं 
प्रशमनम्‌ (स्‌. ८ ) ।--यथाप्रत्यनीकमिति प्रत्यनीकं प्रत्याभ्रितं प्रशमनं मधुराम्ल- 
ख्वणान्‌ रसान्‌ गुरूष्ण-स्निग्ध-पिच्छिलांश्च गुणानाश्रितं वातप्रशमनं. तथाऽन्यानि ` 
१; जस्य निर्व्तकस्यावचनं रसगुणेरुमेयं प्रश्ससनमिति ; वद्यति हि यथाप्रत्यनौक- 
हणादेव सिद्धमिति च ध्रथिव्युदकाभ्भिभिस््रीर्यमारभ्यते । एवमन्यत्रापि यथासंभवं 





१-“संशमनीय इति पा० । २--^साग्ाहिक” इति पा० । 
र--“श्रद्रण” इति पा० । 


च 
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्रत्यनीकत्वं योज्यमिति ( भा. ) । ख्वण-तीक्ष्णोष्णेभ्योऽन्यत्‌ सां सामाहम्‌ 

तत्‌ पार्थिव-बायव्यम्‌ (सू. € ) ।- -खुवणादेतद्गुणद्वयाचान्यदरूा 
तस्याश्रयः। तत्‌ पारथिव-वायन्यम्‌, आभ्यां भूताभ्यां निर्वर्त्यत सोया 
(मा. )। पित्तछान्‌ रसान्‌ गुणांश्च दीपनीयम्‌ ¦ तदागनेया 
८ सू. १० ) 1--कटकाम्क-ल्वणान्‌ रसान्‌ तीदेणोप्ण-धन्‌ गुणानाश्रितमिति। 
तदक्निनैव निरवत्य॑म्‌ ( भा. ) । सर्वान्‌ रसान्‌ ती््गोप्ण-रूक्ष-टवु-विषशदाध् 
गुणान्‌ मदनीयम्‌ ( स्‌. १९ ) ।--सरवान्‌ रसान्‌ मधुरादीन्‌ गुणांश्चाभ्रितय वकष 
मदनीयं वीर्यम्‌ (भा. )। तदाग्नेयं वायव्यं च (स्‌. १२) ।-अष्ि 
वायुभ्यां निवितं तत्‌ ( भा. ) । रोत्रय-सौपिर्य-व्यवायित्व-विकारिलामि 
च प्राणन्नम्‌ ( सू. १३ ) ।--गेघ्रया दीन्‌ विरोषगुणान्‌ पूवो्तभ्च सर्वान्‌ राना. 
श्रित्य वर्तते प्राणघ्तम्‌ । चशब्दात्‌ ते च संगृहीताः, षडसं विषमिति वचनात्‌। 
एतदथैसुददाक्रमभेदश्च कृतो वेदितव्यो खाघवार्थमेतेषाम्‌ ! विकाश्ित्वं कथमिति। 
आह हि-““उष्णं सूतम च तीदणं च विकाशि विशदं खु । व्यवायि रुक्षं शीघ्र 
च विषं नवगुणं स्तम्‌ ॥ पापक्ति धातूनुष्णत्वात्तेदणए्यान्मर्मच्छिदं॑विपम्‌। 
सौरम्याद्धात्‌न्‌ प्रविशति विकाशित्वाद्‌ विसर्पति ॥ विश्टेषयति वेशात्‌ संधीन्‌ 
धावति काधवात्‌। व्याप्नोति च व्यवायित्वाद्‌ रूक्षत्वात्‌ स्नेहनाशनम्‌ ॥ 
शीघ्रत्वान्मारयत्याशु विषं गौतम ! षड्लम्‌ ।" इति ( भा. ) | तदाम्नय्‌ 
( सू. १४ ) 1--जग्नेद॑हन-पचनश्चक्तित्वाद्‌ अप्कायंस्य जीवनस्य च प्रतिधक्षत्वा्‌ 
तत्‌ प्राणन्नमारनेयं भवति । आह-“षट्सं विषमाग्देयं व्रह्मणः कऋरधसंभवम्‌ ।' 
इति (भा. )। पित्तलान्‌ रसान्‌ गुणांश्च प्रदरणम्‌ ( स्‌. १५)।- 
पित्तरान्‌ कटुकाम्रूखवणान्‌ तीचणोष्णांष्च गुणानाभ्रितम्‌ ( भा. ) तत्‌ पार्थिवं 
माग्नेयं च ( सूः १६ ) ।--शथिव्यभनिभ्यां निर्मितम्‌ । प्रथिवी खलं रोद्यत्‌ 
तत्रस्थं स्नेहमपास्य एथिवौपरमाणूनामप्ंग्रहमपाकरोति, ततस्तैचण्यादसिरविदाएयति 
( आ. )। असधुरकषायान्‌ रसान्‌ तीक्षणोष्ण-रुक्षांश्च गुणान्‌ शयथुजनन्‌ 
( सू. १७ ) ।--मधुरकषायवजितान्‌ रसान्‌ तौरणादीन्‌ गुरणाश्चाश्चित्य वर्तते तद्‌ 
बीयम्‌ ( भा. )। तदाग्नेयं वायव्यं च ( सू. १८ ) ।--भस्नि-वायू विश 
ृतवोध्यैुूम शोफनननलमरथो भवत इति ( भा. ) । ' सर्वान्‌ रसाञ्यी तमु 
पिच्छिखश्च गुणान्‌ विख्यनम्‌ ( सू. १६ )। सर्वान्‌ मधुरादीन्‌ रसान्‌ शी 
सुःपिच्छिलानाभ्रितं विर्यनम्‌ ८ भा, ) । तत्‌ सौम्यं पार्थिवं च 
८ सू २० ) ॥--अभनःवागुजनितवायुवीर्यनि्रसितत्वाच्छो पस्य तस्य॒ विध 
ततप्तिपक्षमूतनिर्वतितं भवति ( आ, ) । शोधनं पुनरन्यस्य हेतोः प्रयुक्तमप्य 
वाऽनेकं वा शोधयेत्‌ + अग्रदहनराक्तिवत्त्व्ंसाख्थिदादे ( सू. २ १ ) |-- 
छोधनमिति वमन-विरेचनास्थापनानि 1 उनशशब्दोऽचिहृतो देशपरिसमापिपूच्कः ॥ 


वु. प + १ 
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| भन हेतोः प्रयुक्तमिति शकेषमहरणा्थं वमनं प्रयुक्तं पित्तं च हरति, पित्तहरणा्थ 
| वं प्रयुतं वातं (ङेष्माणं च हरतीति । अत्रास्य वचने प्रयोजनं वीयं सामान्ये- 
तध वा उध्यं वाऽपनयति स्वान. दोषान्‌ धातुश्च, तत्र॒ यभेष्टकायेसंपत्तिकरणं 
पोकायत्तमिति ( भा. )। -रसगुणेरनुमेयं प्रशमनम्‌ (स्‌. २२) रव्य 
प्षमनख वीर्यस्य निर्वर्तकं रसैगणेरयुमेयं परसुक्तक्रमेण । अथवा जच्र प्रशमनं 
णं स्वस्यानां दोषाणां श्चय-वरदुध्यवस्थाप्रा्िप्र्मनं रसगुणेरुमेयभ्‌। दोषाणां 
षवनुमेयम्‌ । अयमस्य दोपगुणख वाद्यो गुणः प्रतिपक्षः, अयमस्य दोषरसस्य 

ब्रह रसः परतिपश्च इति (सा.) । द्रयोर्नि्रहणं सग्राहिकम्‌ ( सू. २३ )1- 

| हणं प्रशमनम्‌ । द्वयो रित्युक्त न विषितं, तथा पित्त-शेष्मणोरिति गम्यते, 

| पर्धिव-वायव्यात्‌ तस्य वीर्यलाश्रयस्य च । अरुणं तीणोष्णेम्योऽन्यत्वातु 
| पित्निग्रदे समर्थ, . पार्थिव-वायन्याद्‌ सच्चव्रेशबयाभ्यां श्केप्मनिग्रहणे समथेम्‌ । 

अरतीारख वातकरं कतामिच्छन्ति केचित्‌ तन्न युक्तः पित्तकं कता युज्यते, शीतोप- 
लवात्‌ ; “ज्वरे चैवातिलारे च पूर्वं पिततयुपक्रमेत्‌ ^ सूः उ, अ. ४० ) 
ह्वागमाच ( भा. ) | दीपनीयं वात-दठेप्सनिग्रहणमाग्नेयं च (२४ ) । 

। दीपनीयं द्रयोर्बात-पेऽमणोनिग्रहणं वेदितव्यम्‌, आग्नेयत्वादिति ( भा. )। 

कोपनं प्राणदननं, मदनं, परदरणं च (सू. २५ ) 1-- एतानि वीर्याणि 
एषदोपप्रकोपनानि । पूर्ुक्तक्रपरेण विपे अन्यत्र च यथासंमवं योज्यम्‌ ( भा. ) } 
वात-पित्तप्रकोपनं इवयथुजननं, विख्यनं प्रशमनं स्वेषाम्‌ ( सू. २६ ) - 
वात.पित्तयोः प्रकोपजननं वीर्यं स्वशक्तित एवेत्यत्र दोषौ स्वसंज्तयैवोक्तो ; विरुयनं 
| प्रयनं ; केषां विरयनं वीर्यं १ सवेषां दोषाणां प्रर्यनं प्रशमनं श्षोफस्य च 
शमनात्‌ (भा. ) । सेष्यायुषयरष्य-वयस्य-वरचस्य-रषोत्तःपुंसवनसोभाग्य- 
| ्शि्यविमोकषोनमाद्क्ठेव्ययीकरण विद षण - प्रवासनाकरषणान्तर्धानिक - 
पोष्कि-राजद्राखिप्रथतीनि च (स्‌. २७ ) ।--अन्यान्यपि वीर्याणि सन्तीति 
सापनार्थमाह- मेष्येत्यादि । मेध्यादीनि च वीर्याणि सन्ति । प्र्तिशब्दादन्यानि 
घ वीर्याणि विद्याधराणामाकाश्षगमन-यगेप्ितार्थनिवेतनजनकानि अचिन्त्यान्यपरि- 
मेयानि च सन्तीति ! पएतेषामचिन्त्यत्वं स्वयमेवो त्त्र वलयति 1 चां समासः \ 
गधायै दितं मेध्ये, वचा-खवर्ण-वृतादीनां वीर्यम्‌ । आयुषे हितम्‌ आयुष्यं, दीर्घायु- 
प्रमिति । यथा--“मध्वामल्कचर्णानि खवर्णमिति च त्रयम्‌ । प्राश्यारि्ट- 
गृहीतोऽपि युच्यते प्राणसंशयात्‌ ” ( ख. चि. अ. २८ ) इति । अथापि दिन्यानि 
रायनानि च 1 वृषाय हितं वृष्यम्‌ । वयते हितं वयस्यं, जराममिहत्य योवनमभि- 
क्षति । तच रघायनादेवावगन्तन्यम्‌ । वचसे प्रभाय हितं वर्णाय हितं वच्यम्‌ ॥ 
यथा--“भामलकभक्षतो द्यायुष्यान्‌ भवतिः देवताचैनमञुकम्पन्ते, गान्ध च 
मिप्यति ।» इति । रक्षोघ्नं रकषास्यपहन्ति वर्येण, ष्णायसपर्धतीनि 
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विषघ्नानि च। तथा पुंसवनं पुत्रराभकरस्‌ । यथा --“्मणामूरपयो 
कर्कं कृत्वा रसस्य च । नासाया दक्षिणे चर बिन्दूनशो प्रदापयेत्‌ ।” इति| 
खभगस्य भावः सौभाग्यं, यं दृट्वा स्वेषामस्योपरि प्रीतिर्जायते, तस्य हेतू 
वीर्यम्‌ । यथा--“गोवन्दना मोहनिका मधुकं माक्षिकं मधु । खणमिरि 
संयोज्य येयं सौभाग्यमिच्छता +” इति । विशर्यकरणं शल्यस्यापितत्य 
निष्क्रामणम्‌ । यथा--अयस्कान्तोऽयश्शाल्यस्य । विसो क्षकरणं निगमनम्‌; 
आलेपमात्रेण निगलानि भन्यन्ते । उन्माद्‌करणं यथा--““छकलासस्य मांसामि 
मधुना सह योजयेत्‌ । तदन्नपाने भक्षे वा दन्तसुन्माद्येन्नरम्‌ ॥' इति । केन्यकाणं 
पुस्त्वविनाश्चनम्‌ । वशीकरणं खीणां पुरुषाणां वा आत्मलात्करणं खोकप्रसिद्धम्‌ । 
विद्वेषणं परस्परप्रीतिविभेदनम्‌, भौषधविरोपेण सन्त्रविशेेण च । प्रवासनं देशान. 
वासनम्‌ । यथा- “केशा नकुल्रोमाणि सपनिर्मोचनी कचा । किण्वं च 
वृश्चिकाली च पदे यस्य निखन्यते ॥ न तिष्ठते सराच्रं शपामि ब्रह्महत्यया ।” 
इति । आकर्षणं दूरस्थानां नारीणामाहानम्‌, ओंषधवीरयेण ; अयस्कान्तश्चाकर्पति, 
ृक्षस्थानि च॒ फलान्याङ््यन्ते । अन्तर्थानिकम्‌ अखश्यरूपजनकमौषधं इत्ते 
गृहीत्वा बद्ध्वा वा नषटच्छायारूपस्दरति । पोषकं राभक्रं श्रीसूक्तं नाम विचय, 
तया सहः रभते । राजद्वारिकं राजवश्यं, “शतावरीघृतं नित्युपयुल्य पुनः 
नः। सक्षौ ` सवरणं च वहो स्थापयते नृपम्‌ (ख. चि. अ. २८) इति 
(भा. )। रस-गुण-मूतससुदायाश्रय एषामनवधारणीयः, तथारस-गुण- 
भूतससुदायानामन्येषामन्यथावीरयत्वात्‌ ८ सू. २८ ) !--एतानि वीा्य- ` 
चिन्त्यानीति प्रदशयति-रसगुणेत्यादिना । एषां वीर्याणां मेध्यादीनां ; रस-गुण- 
भूतत्तसुदायाश्रय इति रसाश्च गुणाश्च भूतसघुदायाश्च रल-गुण-भूतसययुदायाः, त 
एवाश्रय इति । न क्लायते इदं मेध्यादिवीयंमिममेव रसं गुणं वा भूतसमुदायं वाऽ 
श्रितमिति। कुत इति? तथारसगुणेत्यादि।-तथारल-गुण-भूतसम्ुदायानामिति तत्तुल्यः 
रखादोनामन्येषां द्ज्याणामन्यथावीर्यत्वत्‌। यथा-वर्ण लघु शीतं कपायं 
मेध्यम्‌, अन्यत्‌ तादृग्विधमप्यमेधयं च दृष्टमिति । चिन्त्यानामपि वीर्याणामेते दषयन । 
यथा. - मधुर-कषाय-तिक्तं स्निग्धं पिच्छिलं मद्नफं वामयति, कषायमधुराः 
सतिक्ताः स्निग्धा उष्णास्तिला न॒ वामयन्ति। उक्तं हि-- “मधुकं सकषाय-. 
तिक्तकं न तु रूक्षं सकटटप्ण-पिच्छिलम्‌ । कफ-पित्तहदाशुकारि चाप्यनपायं पवना 
रोमि च ॥ फनामविशेषस्त्वतो रुभतेऽन्यषु फठेषु सत्स्वपि \” (च. सि. अ. ११) 
इति । “यत्कषाया मरा: सतिक्तः सांगराहिकाः पित्तविवर्धनाश्च । दृष्या 
सस तथौष्णवीयाः स्निगथासिलाः सर्वश एव दृष्टाः ॥ इति । तस्मादन्यथावरय 
त्वमेव चिन्तयष्वरि विद्यते तरेषु । तदवीरयमवमा गिकं नारच्धमम्मिवाधुभ्यामतो न 
वामयन्तीति चेदत्रापि तद्वीयं॑मेध्यं नार्धमीति शां वल्ुमिति व्यता 
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। | कि्दितदिति । तथाऽम्यस्यन् विोषः--अत्रो्ध्वभागिकं, वीर्यमभि-वायुभ्यां 
। तवति, तयोखू्ण्वगतित्वात्‌ ; तास्यासत्रारन्धमिति शक्यमवधाररयतुम्‌ । अच्र या 
। पधा कैव न क्ञायते कश्य भूतस्य गुणः, वज्लीकरणत्वं वा कस्य॒ भूतस्येति न 
निर्यत इति । अथवा तथारल्ल-गुण-मूतवमुदायानासिति यथारस-गुण-भूतष्षसुदाया- 
लचिन्त्यवीर्यद्रन्याणि, तथारस-गुण-भूतसमुदायानां तत्तुल्यरस-गुण-भूतसमुदाना- 
|| प्िति, अन्येषां चिन्त्थवीर्याणं द्रव्याणासन्यधावीरयत्वात्‌ । तस्मादवंभूतभोतिक- 
| ्मरेणाचिन्त्यान्येतानि वी्याणीति जानीम इति ( भा. )। समन्त्राणि 
| एतयेषां † कानिचित्‌ ८ सू. २६ ) --एषां वीर्याणां कानिचिद्‌ अन्तर्थानिक- 
| क्लीकरण-पौधिकादीनि लसन्त्राणि भवन्तीति 1 मन्त्रतत्त्वं चाचिन्त्यकारणमेव, 
पूत्सुदायाभावात्‌ ( शा. ) । कर्मणाऽनुमेया संपत्तिः (सूः ३० )- 
कथमिदानीं निधारयन्त इत्याह--कर्थणेत्यादि । कर्मणा फठेनानुमेया इति । एवं 
वीर्यं परीक्षितं चिन्त्याचिन्त्यभेदेन । तन्नाचिन्त्यानि प्रशरतिशब्देनोक्तत्वाद्‌ बहूनि 
गम्यन्ते । एतानि कि चिन्त्यान्यपि वीर्याणि छर्दनीयादीनि विलयनान्तान्याहोस्िद्‌- 
सयन्यपि १ अन्यान्यपि सन्ति तन्त्रेषु, तस्माननोक्तानीति ; अनेनेवाप्यूह्त्वानोक्ता- 
नीति। उक्तानि निमिना--“अन्भूमिजमधोभागं, तेजो-वायुजमूर््वगम्‌ । तथेवो- 
भयतोभागं सद्यगन्यनिल्जं सतस्‌ ॥ सांग्राहिक विजानीयात्‌ पएथिन्यनिलरं भवम्‌ 1 
वाु-सोम-मदहीजातं तथा संशमनं विदुः ॥ परथिव्यनिखब्राहुस्यादीपनं परिचद्मदे । 
ृिन्यपां गुणेयक्तं जीवनीयसिति स्थितिः ॥ वाय्वनरस्वभावाच प्राणध्नं मदनं 
मतम्‌ । प्राणघ्नं तीवरमावात्तु दोष-धादुप्रकोपनम्‌ । मदनं चरूधातत्वाद्‌ दोषकोपन- 
मव तु। अपां गुणनहुत्वात्त॒ शीतीकरणमिष्यते ॥ भूस्यञ्जं शौफञ्द्‌ विद्ध, 
शोष्नं च खवायुजम्‌ । अग्नेस्तु गुणबाहुल्यात्‌ पाचनं परिचहमदे ॥ दारणं 
मासताग्नयं, रोषणं भू-जलानिलम्‌ । एवमेतानि प्रोक्तानि यथावदनुपूर्वशः ॥ दश्च 
प्च च कर्माणि गुणानां पाञ्चभौतिक्ात्‌। दरव्येष्वं विजानीयात्‌ कर्माणि दश पच्च 
च।' इति (भा. ) ॥ 

नागार्जुन कहते है किवी कर्मं ( फल ) लक्षण हे अर्थात्‌ द्रन्यगत जिस 
पारमाग सत्त्वाशसे वमन-विरेचन आदि कार्म होते दै बह वीयं है । शखाहुलीके 
अवोगसे मेधाकी उत्पत्ति ( बृद्धि) तथा मैनफलके उपयोगे बमनरूप कम ( फ़ल) 
हेता हमा देखकर शंखाहृलीमे मेष्य ( मेधाजनन ) ओर भैनफरकमै चदन 
| ( बमनकारक ) वीर्यं है एेसा जाना जाता हे । नागाजनने शीतः, उष्ण आदि 
षटरक्तिसंपन्न गुण ही वीर्य है, इस मतका खंडन क्रिया है । उन्होनि पने पक्षके 
सपनम लो विसतारपूवक युक्तिं दी ह उनो मलम दीदें । | हमने सताः 
मपे यह नष्ट छिखी ह । जाग जनने चछरदनीय ( वामक }, अचुलीमनीय 
^ दिर्चक ), उमयतोभाग ( संशोधन, वमन-विरेचन दोनों करानेवाला )› प्रशमन 
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(वातादिदोषप्रशमन), संग्रहण (सां्राहिक)› दीपनीय, प्राणन (विष), मदन (मादक , 
विदारण ( प्रद्रण ), इवययुकरण, सवयथुविल्यनः मेष्य ( मेधाजनन `, 

( जीवनीय ) ष्य, वयस्य ( वयःस्थापन ) वचस्य ( वणेजनन-वण्यं \, र्त 
पसवन आदि अनेक प्रकारके वीयं माने हैँ । छदं नीय वीर्यं ऊर्गगतिखमाववाे 
अभि भौर गतिखमाववारे वायते उत्पन्न होता है तथा मधुरादि सव ( मधुरादि 
से किसी एक या अनेक ) रसोँको आश्रय करके रहता हे । अनुरोमनीय वी 
अधोगतिखभाववाे जर ओर प्रथिवीसे उन्न होता है तथा सवे रसोको आश्रय 
करके रहता है । उभयतोभाग वीयं वायुको उत्पन्न करनेवाटे कटु, तिक्त भौर 
कषाय रस तथा पित्तको उत्पन्न करनेवाठे तीर्ण, उष्ण ओर लघु गुण- इनको 
आश्रय करके रहता है । वह थिवी, जल, अग्नि ओर वायसे उत्पन्न होता है । 
प्रशमन वीं वात, पित्त ओौर कफके अपने-अपने रसो ओर गुरणोसे विपरीतं रसो 
ओर रार्णोको आश्रय करके रहता है । जेसे--वातप्रशमन वीर्यं मधुर, अम्न ओर 
क्वण रस तथा गु, उष्ण, स्निग्ध ओर पिच्छिर गुण--इनको आश्य करे रहता 
हे । पित्तप्ररमन वीयं कषाय, मधुर ओर तिक्त रस तथा शीत, गुर, खु भौर 
पिच्छिरु--इन गुणका आश्रय करके रहता है । कफम्ररामन वीर्यं कषाय, कटु 
ओर तिक्त रस तथा तीण, रूक्ष ओर विशद--इन गुणोको आश्रय करके रहता है । 
सां्राहिक वीय घ्वी ओौर वायु उत्प होता है तथा णको छोडकर अन्य पाच 
रसो तथा तीण. ओर उष्ण गणको छोडकर अन्य ॒गुरणोको आश्रय करके रहता है । 


दीपनीय वीयं अग्निस उतपन्न होता है तया पित्तको उत्पन्न करनेवाे कट, अम्ल । 


ओर रवण रस तथा तीक्ष्ण, उष्ण ओौर रघु गुण-- इनको आश्रय करके रहता है । 
मदनीय वीयं सवै रस. तथा तीण, उष्ण, रकष, ल्घु ओर विशद गुण--इनको 
। आश्रय करके रहता है । वह अम्नि ओौर वायुते उतपन्न होता है । प्राणघ्नं 
अम्निसे उलन्न होता है ओर शीप्र ( आद्युकारी ), सुषिर, व्यवायी, विकाश 
८ उष्ण, सूप, तीक्ष्ण, विशद्‌, लघु, तथा रुक्ष }- इन गुणोको आश्रय क 
रहता है । प्रद्रण ( विदारण ) वीर्यं थिवी ओर अग्निस उलन होता दै 
त॑था पित्तको उत्पन्न करनेवाले कटु, अम्र ओर लवण रस तथा तीक्ष्ण ओर 
उष्ण गुण--इनको आश्रय करके रहता है । इवयथुजनन ( सुजन उलन 
करनेवाला ) वीये अग्नि ओर वायसे उत्पन्न होता है तथा मधर ओर कषायको छोड 
कर अन्य चार रस तथा तीक्ष्ण, उष्ण ओौर्‌ रुक्ष ग॒ण-इनको आश्रय करके रहता। 
शवयथुविख्यन ( सूजनको बेटानेवाला ) वीये जल भौर पृथिवीसे उत्पन्न होता है 
तथा ख । रीत, खदु तथा पिच्छिरु गुण- इनको आश्रय करके रता है । 
शोधन वीयं किसी एक दोषके नि्दरणके छि भ्युक्त हुमा हो, तथापि वह एक था 
अनेक दीोरषोको निकारा दै । जेसे--कफनिररणके एिये रुक्त वमन पित्तको 
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हे, पित्तनिहैरणाथे प्रयुक्त विरेचन कफ ओर वातको भी निकार्ता है । 
सप्राहिक वीर्यं पित्त ओर कफका प्ररामन करनेवाला होता है। प्राणघ्र, मदन 
ओर श्रद्रण ये वी सवै दोर्षोका प्रकोप करते ह 1. इवयथुजनन वीयं वायु 
ओर पिततका प्रकोप करता है । इवयथुविख्यन वीर्य सव दोर्णोका प्रशमन करता 
है। मेध्य ( स्मरणदाक्ति या बुद्धि बदानेवाला ), आयुष्य ( दीर्घायु करनेवाला ) 
र्य, वयस्य, वचस्य, रशत, पुंसवन ( घुष सन्तति उलन्न करनेवाला ), 
सौभाग्यकरर ( जिसको देखकर सवकी, उसपर प्रीति हो णेसा करनेवाला }, 
विक्षस्यकर ( शरीरस शल्यको निकालनेवाा ), विमोक्षकरण ( वेडीनजंजौरको 
तोडनेवाला ), उन्मादकर, केव्यकर ( नपुंसकता करनेवाला ), वीकरण, 
विद्रिषण ( द्वेष उलपन्न करनेवाला † प्रवासन ( देसे निकालनेवाला `, 
आकर्षण ( खीचनेवाका )}, आन्तर्थानिक (८ अड्स्य करनेवाला ), पौष्टिक 
( धनादिका लाभ करानेवाला ), राजद्वारिकि ( राजाको वश करनेवाला ) इत्यादि 
अन्य मी वीर्य ह । ये अचिन्त्य वीर्यं किन रसौ गुणों ओर मदाभूर्तोका आश्रय 
| कफे रहे हए होते है, इसका निणेय. नहीं हो सकता । क्योकि एेसे ही रस, गुण 
ओर भूतसमुदायवारे अन्य ॒श्व्योमे इससे भिन्न दी प्रकारका वीयं देखनेमे आता 
है। इनमेसे आन्तर्थानिक, वशोकरण, आदि कई वीर्यं तो समन्त्रकं ( मन्त्रराक्तिसे 
होनेबले ) दँ । इनका कमे-फल देखकर निर्णय किया जाता है । 

रसयेशेपिक सरके भाष्यम दु निमिके श्लोक उद कि टै, उनम किला 
है कि--जल ओर प्रथिवीसे अधोभाग; असि ओौर वादुसे ऊर्ध्वभाग ; एथिवी, 
अप्नि ओर वायसे उभयतोभाग ; प्रथिवी ओर वायसे सांग्राहिक ; वायु, जल 
ओर प्रथिवीसे संशमन ; प्रथिवी ओर अम्निसे दीपन ; परथिवी ओर जलसे 
जीवनीय ( आयुष्य बाय ओर अमन प्राणन गौर मदन १; जरते शीदीकरण; ` 
प्रथिवी ओर जरते शोथकर ; आकाश ओर वायुसे शोथघ्न ; अग्निसे पाचन ; 
बायु ओौर अग्निसे दारण ; प्रथिवी, जर ओर वायसे रोपण वीय उतपन्न होत 
है। प्चमहाभूतोसि इस प्रकार पन्द्रह प्रकारके कर्म ( कर्मलक्षण वीयं ) उत्यन् 
हते है । ८ ५ 
तत्रामि-मारुतात्सक ्रायेणोर्ध्वमागिकं, तयोर्हि लाघवादूध्वै 


गतित्याचाग्नः प्ुबनत्वा् मारुतस्य । भूम्यौदकात्मकं प्रायेणाधो भागिक; 


१- प्राणन्त वीर्यं अपनी तीत्रतासे सब दोष ओर धातुओंका तीतर प्रकोप करता 
दे । मदन ( मादक ) वीयं चल (वात ) गुणसे दोर्षोका ( सामान्य ) प्रकोप 
| करता है । सव द्रव्य पा्मौतिक हैँ अतः यहा प्रथिवीसे, जले इत्यादिका अथे 
पृथिवीकी अधिकतासे, जरुकी अधिकतासे इत्यादि जानना, चादिए्‌ । 

` + + 6 कवि + ` 
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तयोहिं गौरवा्िगनगत्वाच्च तोयस्य । व्यामिश्रात्मकञुभयतो भागम्‌ । 
शमनं तु दोषविपरीतगुणसुक्तं प्राक्‌ । तत्संकर च यतो बाहुल्येन 
कार्यकठृत्वं भवति यदेवाधिकं तदेव ॒तत्कार्यकरमिति व्यपदेराः। 
तथाऽनिलात्मकं प्राह । . अनलात्मकं दीपन-पाचनस्‌ । उभयात्मकं 
ठेखनम्‌ । मूम्युदकात्मकं दर हणम्‌ ( अ. सं. सु. अ. १७) ॥ 

तस्य च द्रव्यस्य ये शोधन-शमन-गराहि-दीपनत्वादयो विरोषास्तेऽप्येकादिमहा- 
भूतोत्कषापकषक्ता एवेति प्रदशेनार्थमाह--तत्रेत्यादि । रऊर्ध्वभागिकं यस्यातिशयो 
वमनं तदश्निमारतात्मकम्‌, अभिमासतयोर्खघुत्वादग्नेरूध्वंगसनसंभव द्वायोश्च 
छवनत्वात्‌ । थिव्युद्कात्मकमधो भागिकं यस्यातिकयो विरेष्वनं, प्रथिव्युदकयो- . 
गुर्त्वदधोगमनं तोयस्य निम्नगत्वादपि । व्यामिश्रभूतचतुटयाधिक्येनोभयात्मकं 
वमन-विरेचनम्‌। शमनं यदुक्तमूताधिक्यरहितं नाधो गच्छति नापयर्ध्यमेति केवलं 
दोषविपरीतगुणमेव, तच ॒प्रकृतिविघातकत्वेन पू्वुक्तम्‌ । तेनेतदुक्तं -दोषगुण- 
वैपरीलयपेक्षया सर्वस्मिन्‌ द्रव्ये संभवति ; नत्वेवं शोधनं, तस्य विशिष्टमूताधिक्य- 
हेतुत्वात्‌ । यत्र॒ त्वेकस्मिन्नेव द्रव्ये उर्ध्वगत्वाधोगत्व-शमनत्वानां संमवसत् 
यतो बाह्रेन कार्यक्ं त्वं भवति ततो यदेवाधिकं तदेव कार्यकरमिति व्यपदेश 
इत्यथः ( इन्दुः ) ॥ 

बद्धवाग्भट लिखते हैँ कि--ऊष्वमागिक द्रव्य ( वीर्यं ) जिसके अतिरायसे 
वमन होता हे, वद अग्नि ओौर वायुको अश्रित करके रहता है । अधोभागिक य 
थिवी ओर जल्की अधिकतासे उलन्न होता है । उमयतोमाग द्रव्य अग्नि, वयु, 

१, परथिवी ओर जलकी अधिकतावारा होता हे। वातादिशमन द्रव्य तत्तत्‌ दोषसे 

विपरीत गुणवाला होता हे । प्रहि द्रव्य वातकी यधिकतावाला होता हे । दीपन 
ओर पाचन दव्य अग्निके गुोकी अधिकतावाला होता है । ठेखन दव्य वादु ओर 


अग्निकौ अधिकतावाछा होता है । बृहण द्व्य परथिवी अर जलके गुर्णोकी 
अधिकतावाला होता है । 


उपयुज्यमानानां द्रव्याणां वर्थ करदोपटभ्यते १ 
वीयं यावदधीवासाभ्निपातान्नोपभ्यते । (च.सू.अ.२६)। 
अधीवासः < । याद्वधीवासादिति यावच्छरीरनिवाखात्‌ । एतच्च 
विपाकात्‌ पूव, 1 रंयम्‌ । निपाताच्चेति शरीरसंयोगमात्रात्‌ 1 | 
दुपरभ्यते, यथा--भानूपमांसदेरष्णत्वं ; {चिच निपातदिव , । 
भ्यते, यथा---मरीचादीनां तीच्णत्वादि ; किचि निपाताधीवासाभ्यां, यथा-- 
मरीचादीनामेव । एतेन रसः प्त्क्षेणेव 


+ विपाकस्तु नित्यपरोक्षः तलकाालमीयते ` 
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५; तु किञ्चिदनुसानेन, यथा --सैन्धवगतं शत्यम्‌, आनूपमांखगतमोष्एयं वा ; 
किविज्च वीय प्रत्यक्षेणैव, यथा---राजिकागतं तेचण्यं घ्राणेन, पिच्छिल-विशद- 
ल्लरध-रुक्षादयः चषुःसपक्ञनास्यां निश्चीयन्त इति वाक्यार्थः । एतच वीर्यं सज 
तिम च केयम्‌ । एतच यथासंभवं गुर-र्घ्वादिषु वीरेषु लक्षणं केयम्‌ । 
एतच रक्षणं परिभापिक्रवीर्थविकयमेव जेयम्‌ ( च. द्‌. ) । 
> > ‰ > > तेनाधिवसनेन च । 
वीर्यं 4 > > ५ 2 % ०८६ + ॥ (अ. सं. सुः अ. १७ )। 
यत्र तु द्रव्ये विपरीतस्वाद्रसेनाभिभूतं वीर्यं निपातमात्रान्न ज्ञायते त्र कारा- 
| “ धिवातेन देहमार्दवादिक्ूरणाज्हायते ( इन्दुः ) ॥ 
र्यगत वीर्यका ज्ञान प्रव्यका शरीरके साध संबन्ध होनेसे ठेकर्‌ वह जव तक 
शरीरके अन्द्र रहता है, तव तक शारीर पर होनेवाली उसकी क्रियारओके द्वारा दोता 
है । कुछ उपदुज्यमान श्व्योकि वीयौका ज्ञान निपातसे अर्थात्‌ जिह्वा या तर्िन्द्यके क 
चाथ उनके संयोगमाघ्रसे होता दै, जैसे काली मिचे आदिके तीरणल आदि ज्ञान 
निपातसे होता हे ; कुछ उपयुज्यमान दरव्योके वीयौका ज्ञान अधिवाससे अर्थात्‌ 
जवतक वे शरीरम रै, तवतक शरीरपर होनेवारी उनकी क्रियार्ओसि डोता हं 
जसे-आनूपमांसके उष्णत्वका ज्ञान जवतक वह दारीरम रहता है, तवतक दारीरपर 
हेनाली उसकी क्रिया्सि अनुमान किया जाता है ; कु ्रव्येकि वीयौका ज्ञान 
निपात ओर अधिवास दोस होता दै, जेसे-कारी मिं आदिके उष्णत्वका ज्ञान 
तिपात गौर अधिवास दोनेसि होता दै१1 वीयेका ज्ञान निपातके बाद्‌ ओर 
विपाकके पूरव होता है ( यह पारिभाषिक वीर्मका लक्षण है, शक्तिरूप वीयेका लक्षण 
नहीं है ) 1 व 
्रसावनिरूपणम्‌-- 
। रस-वीयं-विपाकानां सामान्यं यत्र लक्ष्यते । 
विशेषः कर्मणां चैव प्रभावस्तस्य स स्यतः ॥ 
कटुकः कटुकः पाके वीर्योष्णश्चिवरको मतः । 
तदवदन्ती प्रभावात्तु विरेचयति मानवम्‌ ॥। 
(8 रसौका ज्ञान भ्रत्क्षसे ( जिह न्दियसे ) होता है। विपाक 
नित्य परोक्ष है । विपाकका ज्ञान उसका कार्य देखकर अलुमानसे किया जाता हे । 
ीर्थका ज्ञान कुछ अनुमानसे, जेसे-सेन्धवगत दैयका ओर आनूपमांसगत ओष्का 


तथा डु प्लक्षते, जैसे--राजिकागत तैश्यका ज्ञान ्राणेन्दियसे ओर 


-स्न्ध-ल्च आदिका ज्ञान नेत्र ओर सय्दनिन्दिय ( तचा ) से दौता । 


(चद्‌) न 
द्‌ 10,  „ ` ~ 
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विषं विषन्नमुक्तं यत्‌ प्रभावस्तत्र कारणप्‌ । त 
उर््वानुरोमिकं यञ्च तत्‌ प्रभावग्रभावितम्‌ ॥ 
मणीनां धारणीयानां कमं यद्विविधात्मकम्‌| 
तत्‌ प्रभावकृतं तेषां प्रभावोऽचिन्त्य उच्यते | 
| (च. स्‌. अ. २६ )1 
प्रभावलक्षणमाह-रस-वीयेत्यादि । सामान्यमिति तुर्यता । विशेषः 
कमेणामिति दन्त्यादयाश्रयाणां विरेचनत्वादीनां सामान्यं र्यत इत्यनेन रषादि. 
कार्यत्वेन यन्नावधारयितु शक्यते कार्यं तत्‌ प्रभावछृतमिति सूचयति, अत एवोक्त 
प्रभावोऽचिन्त्य उच्यते ; रस-वीयं-विपाकका्यतयाऽचिन्त्य इति । अस्यैव दुः 
भिगमत्वाहुदाहरणानि बहून्याह--कटुक इत्यादिना । तद्वदिति चित्रकसमानगुणा । 
विषघतसुक्तमिति “तस्माष्टराविषं मोल" ` (च. चि. अ. २२) इत्यादिना। 
उर्वाजुरोमिकमिति युगपदुभयभागहरं किवा उर्ध्वहरं तथाऽनुखोमहरं च । करम 
यद्विविमात्मकमिति विषहरण-्ूख्हरणादि । एतच्चोदाहरणमात्रं, तेन जीवन- 
-मेध्यादिद्रन्यस्य रसाद्यचिन्त्यं सर्व॑'प्रभावः इति ज्ञेयम्‌ । प्रभावर्चेह दव्यशक्ति 
रभिग्रेता, सा च द्रव्याणां सामान्यविशेषः दन्तीत्वादियुक्ता शक्तिरिव, यतः शक्ति 
स्वरूपमेव भावानां, नातिरिक्तं किचिदधमान्तरम्‌ ; एवं प्रेशान्तरोक्तगुणप्रभावा- 
दिष्वपि वाच्यं ; यथोक्त-“्रन्याणि हि द्व्यप्रभावाद्‌ गुणप्रभावात्‌” ( च. सू. 
२६ ) इत्यादि । न च वाच्यं दन्त्यादि स्वरूपत एव विरेचयति, तेन शक्िमिति 
जलायय.पहता दन्ती न विरेचयतीति ; प्रतिवन्धकाभावविशिष्टस्यैव प्रभावस्य 
कारणत्वात्‌, जलोपहतायां दन्त्यां जलोपघातः प्रतिबन्धकं इत्यादयनुसरणीयम्‌ । 
नेयायिकशक्तिवादे या च विषस्य विष्त्वे उपप्तिर्ा उरध्वाधोगामित्वविरोधः 
` क्षणा क्ाऽन्तर्भागत्वात्‌ प्रभावादेव भवति ; एवमूर्वानुलोमिकल्वादौ पार्थिव 
त्वादिकथनेऽपि वाच्यम्‌ ( च. च, ) । परभावोऽचिन्त्यक्रियदितुवीरयमेवेति शक्ति 
विशेष एव प्रभावः इत्यभिधीयते । + » + । सामान्यमिति तल्यता ; 
कर्मणा विशेषः न त्यतेत्य्थः। पतेन दर्यो वो रसादिाम्भे सतयपयेकस्म्‌ 
व्ये जायते 'कायविशेषः, ईतत्र तु न जायते, इत्यत्र यत्‌ कारणतया वाच्यं तदेव 
प्रभाव इत्यथेः। तद्वदिति चित्रकतुल्यरस-विपाका नि राच स्तल्यायामपि 
दन्त्या यद्िरचकत्वरूपं विशि कम तत्‌ स्वकारणं परभा 


प 6 वमनुमापयतीत्य्थः । तथा 
रसादिजन्यत्वेन यत्‌ कायं नावधारयितु पार्यते तदपि प् 


शन भावज्ृतमेव मन्तव्यं ; य्था 
ण्यादीनां विषहरणादि कमं (रि, )| यत्र द्रव्ये प 
= त <, 
सामान्यम्‌ अन्यः सह साम्य ख्यते, कर्मणां युनविरोषः तत्य द्रव्यस्य स न 
मतः प्रभावः सुरतः। तत्र दृष्टान्त ९ † ४ 
कहत ~ 4 तच दृषान्तमाह--कटुक इत्यादि । चित्रकः क &- 
~ > ठ 
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पाके कटविपाकः, वीयेण चोप्णो मतः ; दन्ती तद्वत्‌ चिग्रक हव कटुरसा, कटु- 
विपाका, वीर्योष्णा च ; किन्तु प्रभावात्‌ घा दन्ती नरं मानवं विरेचयत्ति, न 
चित्रकः । दन्ती-चिघ्रकयो रस-वीर्य-विपाक्ानां तुल्यत्वेऽपि दन्त्या यद्विर्चनरूपं 
विकषिष्टं कम तत्‌ प्रभावादेव । विषं विषटनं यदुक्तं तत्र प्रभावः कारणम्‌ । यत्‌ 
उरम्‌ उर््वभागहरस्‌, आानुरोमिकम्‌ अधोभागहरं वमन-विरेचनरूपं दरन्याणां 
कर्म, तत्‌ प्रभावेण प्रभावितं जनितम्‌ । सणीनां धारणीयानामोषधीनां चः 
विविधात्मकं चिषहरण-शरूलहरण-रस्याकपणादिकं कमं॑तत्‌ तेषां प्रभावकृतं ; 
तसात्‌ प्रमावोऽचिन्त्य उच्यते । >८ › > । ( यो. ) । ननु द्रव्याणां गुणाः 
कर्माणि च इण्यन्ते पदार्थाः, द्रन्यप्रमावश्च कीदज् इति अत उच्यते--रसेत्यादि । 
यत्र वस्तुनि रस-वी्-वरिपाकानां सामान्यं यस्य रसस्य यत्‌ कार्य, यस्य विपाकस्य 
यत्‌ कार्य, यस्य वीर्यस्य च यत्‌ कायै तत्तस्य सामान्यं यत्र वस्तुनि रक्ष्यते, तत्र 
कर्मणां यो विल्ञेपो छ्द्यते स ` कर्मणां विशेषस्तस्य वस्तुनः प्रभावः स्तः । 
तदुदाहरति--कटक इत्यादि । चित्रकः कटुको रपे पाके च, वीयं चोष्णः, तस्य 
तस्य कायं सासान्यं कटुरलस्य यत्‌ कार्य, कटुविपाकल्य यत्‌ कार्यम्‌, उप्णवीर्यस्य 
च यत्‌ का तदछद्यते. न चाधिकं कर्म ख्यते : तद्वन्त रते पाके च कटुका, वीये 
चोष्णा, तद्रसविपाक-वीर्याणं कर्माणि शुक्रहननादीनि यानि तेषु मध्ये सामान्यं 
द्यते, विशेषस्तु विरेचनं कर्म रूप्यते, तत्‌ प्रभावान्मानवं विरेचयति । अपरं च 
विषमित्यादि ! विषं विषश्च यदुक्तं जङ्गमविषद्तः स्थावरविष, स्थावरविषघ्र 
जङ्गमविपं, विपरीतगतित्वात्‌ ; जङ्गमविषमू्वंगं स्थावरविषमधोगमिति परस्परं 
गतित्रिपशीतत्येन मिथो नौशकमपि, यद्गतिविपयंयः छ प्रभावदेवेति । ` यचोध्वानु- 
ोमिकं द्रव्यं मदुनादि-त्रिठृतादिकं तदपि प्रभावप्रभावितम्‌ । एवं चन्द्रकान्तादीनां 
मणौनां ग्रहपीडादिशान्तरपामार्गमूकादीनां धारणीयानां यदाह-कषादि-ग्रहपीडादि- 





प्रशमनादिकं विविधात्मकं कर्म दृश्यते तेषां प्रभावकृतं तत्‌, तत्‌ कर्म न तु रस-पाक- < 


वीयकृतं भवति । ननु, येन या क्रिया क्रियते तस्यां क्रियायां तस्य तद्रीयक्त; 
ततो वीयमेव प्रभावः, कथं वीर्यसामान्ये कमेविदोष एव प्रभावोऽतिरिच्यत इति । 
अत आह _ प्रभावोऽचिन्य उच्यत इति ! येन ङ्वन्त तद्रीयमिति साधारण 
र्षणेन रस-पाक-शब्द-स्पशादि-गुरलाधवादीनि कर्माणि च सर्वाणि वीर्याणि 
भवन्ति । तत्र यस्य यत्‌ कर्म तत्‌ तस्य चिन्तया निवत्त शक्यं, तद्न्यतिरिकतं दन्यस्य 
यत्‌ कर्मविशेषः सोऽचिन्त्यः. तत्तद्रस-पाक-गुण-कर्मभिः कायेतया चिन्तयितुमशक्यः, 
। ततः प्रभावः शाक्तिविदोष उच्यते। प्रभवनं प्रभावः सामर्थ्यं स्वस्वारम्भकटदन्य- 
संयोगे समवेतानां तेषाँ द्व्य-गुण-कर्मणां ्रन्य-गुणयोः सजातीयारम्भकल्वात्‌ तन्न 
न्यात्‌ सजातीयद्रव्यान्तरं जायते, गुणात्‌ सजातीयगुणान्तरं जायते, कर्मणां त॒ 


नि कि 
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सजातौयकर्मारम्भकत्वनियमाभावात्‌ क्मसाध्यकर्माभावाच्च१ यन्न विजातीयं कम ॥ 
तदारम्मकद्रन्याणां कर्माण्यारभते, तद्धिजातीयं कर्म खल्वचिन्त्यं, स 
उच्यते। कार्यभूतं कमेदं, कर्मपदार्थः प्रभावः । कारयद््यं दन्त्यादिकं तत्क 
विशेषेण स्वीयेन प्रभावेण विरेचनादि कर्म करोतीति (ग. )।॥ 
रसादिसाम्ये यत्‌ कमं विरिष्टं तत्‌ प्रभावजप्‌ 
दन्ती रसा सतुर्याऽपि चित्रकस्य विरेचनी । 
मधुकस्य च मद्रीका धृतं क्षीरस्य दीपनम्‌ |! $ 
कटुपाक-रस-र्निग्ध-गुरुत्वेः कफवातजित्‌ । 
लद्युनो वातकफछन तु तैरेव यद्गुणैः । 
मिथो विरुद्रान्‌ वातादीन्‌ छोहिताद्या जयन्ति यत्‌ । 
कुवन्ति यवकायाश्च तत्‌ प्रभावविजृम्भितम्‌ ॥ 
शिरीषादि विषं हन्ति खप्राय तद्बरद्धये ॥ 
मणिमन्त्रौषधीनां च यत्‌ कर्म विविधात्मकम्‌ ॥ 
शर्याहरण-युजन्म-रकषायुरधी-वशादिकम्‌ । 
५ दशनाय रपि विषं यननियच्छति चागद्‌ः |  . 
। विरचयति यदुद्ष्यमाञु शुक्रं करोति वा । 
` उर्ध्वाधोभागिकं यच दरव्यं यच्छमनादि च | 
मादि प्राप तत्तच्च यत्‌ प्रपञ्चेन वर्णितम्‌ । 
तच परभावजं स्॑मतोऽचिन्त्यः स उच्यते ॥ 
रसेन वीर्येण गाणेश्च कर्म द्रव्यं विपाकेन च यद्विदध्यात्‌ । 
सव्योऽन्यथा ततु छुरते मभावाद्धेतोरतसतत्र न गोचरोऽसि ॥ 
(अ. सं. सू. अ. १७ )॥ 
› अतस्तद्वि्ानार्थसुच्यते- रसादीत्यादि । 


विशिष्टं कर्म द्यते तत्तत्‌ प्रभावजं विद्धि । 
यिनी द्रव्यशक्तिः श्रभावः श्न्दृवाच्या । 


एवं रसाया क्ताताः, प्रभावस्तुन ज्ञातः 
रस-वीर्य-विपाकानां परस्परसाम्येऽपि यय 
एतावतेतदुक्तं भवति-- विशिष्टा स्वाति 


४ 

मधुकस्य रखाद्य * 

सदृश्यपिं दक्षा विरेचनी, न मधुकमिति प्रभावकमे। क्षीरस्य रसादय; खद्शमपि 
१--“कम कर्मसाध्यं ५ विदयते" ( वै. द्‌. १।१।११ 


0 ~. क छ ५) 
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। दीपनं, न क्षीरमिति प्रभावः। लशुनः कटुरसत्वेन कटविपाकित्वेन कफजित्‌ › 
ल्लगधत्वेन गुर्त्येन वातजित्‌, सख ्॒शुनः स्वैरेव गुणै्वातकफौ न करोतीति 
मावः । तेनैतदुक्तं भववि--कटुकरस-विपाकौ तु रश्ने कफच्छि्ते द्रन्यप्रभावात्‌ 
पर्या, न त॒ चातकरतवे ; तथा तत्र स्निग्धत्वं गुरुत्वं च वातजित्वे द्रन्यप्रभावादेव 
पर्याप्तं, न तु श्ेष्सकरत्व इति । परस्परविरुदधानपि वातादीन रक्तशालिः च्िग्धत्वेन 
रत्वेन नाशयति, यवकश्च तानेव करोतीति प्रभावक्म । क्षिरीष-हरिद्रादिकं विषं 
नाक्षयति, स्वप्न-मेघादि च तदेव विषं वर्धयति, तत्‌ प्रभावकमं । वृष्यं च दरव्यं 
यच्छीघ्रमेव शुक्रं वधयति वदिर्दिसेचयति वा, तत्‌ प्रभावाकमे । यच्च द्रव्यं मद्न- 
फलादि उर्ध्व ददे गच्छत, हरीतक््यादि वाऽधः, तत्‌ प्रभावात्‌ । अन्यच शमनं 
प्रभावादेव । यच्च सात्रादिप्रदरणे प्रपञ्चेन विस्तरेण वणितं तत्‌ प्रभावनं विद्धि । 
अतः प्रभावस्य तत्स्वभावत्वात्‌ ख प्रभावोऽचिन्यः, कीदृशः १ कदा † कुतस्त्यः ! इति 
ञातुं न शक्यते । सदपि तत्कारणं सहाभूतविशेषपरिणामाख्यमससद्वियेस्तत्राधिगनतु 
न शक्यत इत्यर्थः । एतमेव प्रभावार्सुपसंहरति--रसेनेत्यादि । रसादिभिः 
करे ` यत्‌ कथं करोति तत्‌ प्रभवेणान्यथा ऊस्त विपरीतयतीत्यथः । 
प्रभावदेतोलाभणं न शक्यते, तथाविधभावस्याभावत्वात्‌ ( इन्दुः ) ॥ 
रसादिसास्ये यत्‌ कसं विरिष्टं तत्‌ प्रभावजम्‌ । 

दन्ती रसादय ्तुस्याऽपि चित्रकस्य विरेचनी ॥ 

मधुकस्य च मृद्दीका, घृतं क्षीरस्य दीपनम्‌ । (जः ह सः ज. ९) ॥ 


ननु, द्रन्य-रस-विपाक-वीर्याणि कर्मालुमानेन यथास्वरूपाण्येवावगच्छासः, 
्मावस्य तु न ज्ञायते कीटं कर्मं १ इत्यत आह--रसादीत्यादि । द्योद्रैव्ययो 
रसादीनां रस-वीर्य-विपाकानां साम्ये पति, यदेकं द्न्यमन्यत्‌ कर्म॑ ऊुरुते, अन्यत्‌ 
एनरन्यद्विशिष्ट' कर्म, तत्‌ प्रभावजं प्रभावाजातमिति केयम्‌ । अयमस्य दन्यस्य 
प्रभाव इति विशिष्टकर्मकरणाज्रिश्चीयत इव्यर्थः । नजुः प्रभावः क उच्यते १ इति 
चेद्‌ बर मः--रस-वीरय-विपाकादिगुणातिश्चायी द्रव्यस्य स्वभावो यः, स प्रभावः! 
उक्तं च-““रस-वी्य-विपाकादिगुणातिक्षयवानलम्‌ । द्रन्यस्वभावो निदि्टो यः 
प्रमावः सर कीर्तितः ॥” इति । अत्र निदरशनार्थमाह--दन्तीव्यादि । चित्रकस्य 
रस-वीथे-विपाकेस्तुस्याऽपि दन्ती दोधि चनी, न 
चित्रकः ; मधुकस्य च सद्रीका तुल्याऽपि रसादिभ्योऽतिश्चा 
रीका विरेचनी, न मधुकं ; चरतं क्षीरस्य रलादिभिस्तल्यमपि 
क्षीरम्‌। अन्ये प्रमावलक्षणमन्यथाऽषुः-- प्रतिवस्तु स्वसंज्ाप्रढततिनिमित्तरक्षणो 

धर्मस्त्व-तलादिप्रत्ययप्रतीतिसमधिगस्यः स प्रभावः । तत्रान्तरे चोक्तं-- 
वस्तूनां युःस्वसंलायाः ्रबृत्तौ कारणं रुतः । “क गदिप्रबोध्यश्च प्रभाव इति 
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स स्तः ॥» इति । एवं च दन्तीत्वादन्त्या विरेचनकारित्वं प्रभावः, चित्रक 
चित्रकत्वाद्विरेचनकारित्वं प्रभावः, एवं भृद्रीकात्वान्दद्रीकाया विरेचनकारितवं 
प्रभावः, इत्यादि सकल्पदा्थेषु बोध्यम्‌ ( अ. द्‌. ) । प्रभावं रक्षयति. 
रसादिसाम्य इति । दवयोपरैन्ययो रसादिसाम्ये सत्यप्येकस्य यद्विशिष्टं क 
पयते, तत्‌ प्रभावजम्‌ । तत्र यो दरव्यधरमां हेतुः स प्रमाव इयर्थः । प्रभाव. 
सुदाहरति--दन्तीत्यादि। मधुक-खद्वीकयोः क्षीर-घृतयोश्च मधुररस-पाकत्येन 
शीतवी्त्वेन च साम्येऽपि सृदरीकेव विरेचनी न मधुकं, घृतमेव दीपनं न 
क्षीरम्‌ ( हे. ) ॥ 
जिस दरव्यम रस, वीयं ओर विपाकका-सामान्य हो अर्थात्‌ उस दर्ये रहे हूए 
रस, विपाक ओर वीरथके जो कार्यं आयर्वेदशाम कहे हृए हे वे समान हों ( शान 
कथनानुसार हों ), परन्तु कर्मे विशेषता हो अर्थात्‌ उसमें रहे हए रस, वीं ओर 
विपाकके कमस भिन्न ही कमं देखने आवे, उस विदोष ( भिन्न ) कर्मका कारण 
प्रभाव है । जेसे--चित्रक रसम कटु दै, उसका विपाक कटु होता है ओौर उस्न 
वीयं उष्ण है । चित्रकमे कटु रसका, कटु बिपाकका ओर उष्ण वर्यका. जो 
शस्त्रम कंडा गया हे वही देखने आता है, उनसे. विपरीत को$ विशेष कर्थ 
देखनेमं नहीं आता ; परन्तु दन्ती चित्रके. समान रस, वीं ओर विधाकवाही, 
। अर्थात्‌ रसम कटु, विपाके कट ओर उष्ण वीर्यवाी दै, किन्तु उसभ इन रसः, वी 
। मौर विपाकके कायते विरोष-थिन॒विरेच॒नर्प कर्म॑देखनेम आता है ; दन्ते 
` इस विरेचनं करये कारण प्रमा तै, (> क विषु जो दूसरे विषका नारा .करता द, 
उसका कारण उस विषमं रदा दया. प्रभा हे ।@घामक ओर विरेचक यजो 


वमन्‌ ओर विरेचन कराते है, उनम भौ परमाव ही कारण ह ¡ ` वकि ; उनके 


सुमान रसः वीं ओर विपाकवाठे अनय रव्यं वनन या परिरेचन नदीं करति । नाना 
भ्रकारके रलो तथा यन्य वनस्पति आदि द्रव्य य बनस्यति मादि दरयो पार करनेसे जो विविध काके 
~. कर होते हए देखने -अति हैः वे उनके परमाव दी दतत है। (च, )। 
& ल॒_होनेपर भी सुख्टी विरेचन नदीं कराती ओर शुनका 
8 त समान हर मीव ही प 
दीपनैः पन है ; ल्दन कटुविपाक, कटुरसुओर स्निग्ध तथा रुर वीर्ये कफ़ भौर 
उ । नारा करनेवाला है परन्तु उन रस, विपाक ओर वीर्यसे वात॒ तथा कक 
उलन नदी करता ; परस्परविुदध॒ णवा वात, पित्त ओर क़ तीनों दोषाम 
रशा नारा करता है, परन्तु यवक उनको उत्पन्न. करता है ; सिरस आदि 
न्य तिषका नाश करते है भौर निद्रा मादि विको जहति है ; मणि, ॐ ओर 
ओषधियेकि धारण करनसे नाना प्रकारके कर्म देखे जाते है ; शत्योका आकर 
इ , क्क साकषसादिसे रक्षा करना, रसायनोंका आयुष्य 
= ठम हि - [6 
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्पष्यी जादिका मेधाको वटाना" मन्त्रादिसे किसीको व करना, अगद्का ददन 
| आदिते विषका नाश करना, वाजीकर दर््योका चौधर छक उतन्न्‌ करना, मद्न फलका 
त तना, दसीतकीका विरेचन कराना, आवठेका तीन दोधोका शामन करना 
हत म परमावते दी होते है अतः प्रमाव अचिन्त्य है ; अर्थात्‌ रस, वीये मौर _ 
वकते उसकी कत्पना नदीं की जा सकती ( रस, वीं ओौर विपाके उनका 
| ्र्यकारणमाव नदीं दिखाया जा सकता }) 1 रस, वीय, गण या विपाके द्र्य 
। तोकाय करता है, उससे भिन्न दी काय प्रमावसे करता है । उसका हेतु ( का 
कारणमाव ) समना कठिन हे । 

वक्तव्य-द्रव्यगत कार्यकारिणी शक्तिको वीयं कहते हँ 1 वह शक्ति दो 
कारी होती हे--एक चिन्त्य शक्ति ओर दूसरी अचिन्त्य. शक्ति । 
चिन्त्य शक्ति वह है, जिसका दरव्योके पांचभौतिक संगठन, रस, गुण या विपाकदारा 
क्के साथ कार्थ-कारण-संबन्ध दिखाया जा सके, इस चिन्तय शक्तिको आयुवेदकौ 
परिमाषामे वीर्यं कहा जाता है । अचिन्त्य शक्ति वहं हैः लिसका द्व्योकं पाष्व- 
भौतिक संगठन, गुण, रस या विपाकदवारा उनके कर्मके साथ ॒काये-कारणसंबन्ध न 
दिखाया जा सके, उसको आयुर्वेदकी परिमाामें प्रमाव कते दँ । 


ह म्रसिद्धानि स्वभावतः । 
| < = ण 
गमेनोपयोऽ्यानि मेषजानि विचक्षणः ॥ 


प्रयक्षटक्षणफलाः प्रसिद्धाश्च स्वभावतः । 
नोषधीर्हतुभिर्विद्रान्‌ परीक्षेत कदाचन ॥ 
सहस्रेणापि हेतूनां नाम्बष्ठादिर्विरेचयेत्‌ । 
तस्मात्तिष्ठेत्त॒ मतिमानागमे न तु देतु ॥ ( ख, घु ज. ४० )। 


यथोक्तमेषजानां स्वलुद्धया विचारनिपेधं निदरंयन्नाह--अमीमास्यानीसयादि । 
अमीमास्यानि न दिचार्याणि, अचिन्तयानि यान्येवाचिन्त्यानि तान्येवामीरमास्यानि । 
कानि पुनस्तानि १ खदिर-तुवरक-रसाज्जन-हरिद्रादीनि क्टघरानि, न तु सर्वाणि द्न्याणि; 
अन्यथा “वर्गमपि वगेगोपखजेत्‌” ( च. वि. अ. ८ ), तथा “बीजेनानेन मतिमान्‌ ` 
6 बस्िदातान्यपि" (ख. चि. अ. ३८)इत्यादि विरुद भवेत्‌ । स्वभावतो जन्मतः। 
अन्ये तु आगमे यानि मेषजानि प्रसिद्धानि तान्यमीमांस्यानि जविचारणीयानिः ङतो 
हेतोरविचायाणि १ यतः स्वभावतोऽचिन्त्यानि तेषां स्वभावश्चिन्तयितु न शक्यत 
इत्यथैः; यथा द्रन्यत्वमपाम्‌, उष्णत्वमग्नेः, इत्यादि । कथं पुनस्तानि प्रयोज्यानी- 
याह-आगमेनोपयोज्यानि; आगमेनेवैकेनोपयोगः कार्यं दय्थः। ननु, अनुमान- 
नि कथमागमेकप्रयोज्यानीत्याशक्घय, आगमस्य तै ` चः 









`अ 
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दर्शयन्नाह -प्रत्यक्षत्यादि । प्रतयक्षलक्षणफला दिताहितभेदेन । ऊुतः उनहतभिर 
परीक्षणीय भेषजं प्रिदधलक्षणफलमित्याह--सहच त्यादि ( ड ) । इदनी 
द्यादिविषये परीक्षारूपमीमांसाया दशितत्वादचिन्त्यद्रन्यस्वमावेऽपि मीमां 
मा भूदित्याह--अमीमास्यानीत्यादि । अचिन्त्यानि यानि भेषजानि, यथा--दन्ती 
चित्रकसमाऽपि विरेचयति, यथा--बिषं विषं हन्ति, रोहाकर्धकमणिरलोहमाक्ती. 
त्यादयुक्तानि आगमावधारितानि मीमांसया जपरीक्ष्याणि; कथं तहिं तानि क्तातन्यानी- 
त्याई- प्रसिद्धानि स्वभावतः । आगमादेव परं प्रसिद्धानि अलन्तीत्यर्थः । एतेन 
यानि चिन्त्यनि भेषजानि तेषां मीमांसा कर्तव्यैव, यहुच्यते-- “द्रव्याणां 
तत्समानानां तत्रावापो न दुष्यति ।" ( सु. चि. अ. १ ) इति ; तथा “स्वयमप्यत्र 
भिषजा तक्यं बुद्धिमता भवेत्‌ ।* इत्यादिष्वागमविरोधाध्यवलायः । आगमस्यैवा्र 
" बलवत्त्वं दशेयन्नाह-प्रत्यकषत्यादि । प्रत्यक्षेण लक्यते ष्यते फलं येषां दन्ती.विष- 
इरमणिप्र्तीनां ताः प्रत्यक्षरक्षणफलाः । प्रसिद्धा इति आगसप्रलिद्धाः । स्वभावत 
इति अचिन्त्यस्वरूपतो विरेचकत्व-स्तम्भनत्व-विषहरत्वादेः । देतुभिरिति आगम- 
विः केतुभिः, आगमानुगुणेः सद्धेतुभि्मेषनादीनि सर्वाण्येव परोक््याणि; यदुक्तं 
चरफे-“न चेकान्तेन निदिष्टेऽप्यत्राभिनिविरोद्‌ ठुधः । स्वयमप्यत्र भिषजा तर्य 
इद्धिमता भवेत्‌ ॥” ८ च. सि. अ. “ ) इत्यादि । इहापि ^स्वबुद्धया चाप 
विभनेत्‌ कषायादीनि योगवित्‌ ।” ( ख. चि. थ. १ ) इत्यादि । स्वागसस्यानुमाना- 
बाधनीयत्वमेवोदाहरणनिष्टमाह- सह णापीत्याति । सहसखश्चन्दौ विपुखुखचनः। 
अम्बष्ठादिः संग्राहकत्वेन प्रागुक्तो गणः । अत्र 'अम्बष्ठादिविरेचयति, एृथिवी-तोय- 
युणयक्तत्वात्‌ › च्रिडृतादिवत्‌' इत्यादिवह्कृटेत॒भिरपि आगमवाधितेनाम्नषटादि- 
विरेचयति, किं त्वागमोक्तं संग्रहणमेव करोति । उपसंहरति-- तस्मादित्यादि । 
तिष्ठेदिति स्थेयंण ॒तिष्येत्‌ । देतुष्विति आगसविर्दरेषु देतु ( च. द. ) । 
नन्विदसुक्तं “तद्‌ द्रन्यमात्मना किचित्‌ किचिद्ीरेण तेदितस्‌ !” इत्यादि, न 
चायमस्ति नियमः खल्चेवंनातीयं दरन्यमेवंजातीयेन साधनेन दोघं हन्ति करोति 
वेति, इष्यते हि मधुरोऽयभिकषुरसः पित्तं शमयति, तथाविधाश्च तस्याः पुनरन 
वर्घयन्तीति, तद्‌ भूयोऽपि युक्तया समन्वीय विशदं विज्ञापयतु भगवान, येन वयं 
रस-वीर्य-विपाक-प्रभावाननुसंधाय व्यापद्‌: प्रशमार्थं तं तं द्रन्यविशोषं यथा- 
वदुपयोक्त प्रभविष्याम इत्यत आह--अमीमांस्यानीत्यादि । सर्वमिदं निगद्‌- 
व्याख्यातम्‌ ( हा. ) ॥ 


निन याक) कर्कारौ शि सि जौर तर पिद नह शक्ति युक्ति गौर तकम सिद्ध नहीं होती तथा नो , | 

विकल, समल -आदि अपे समाग इी शाखं प्रसिद्धै, उ 

अर्व्योका उपयोग व्यवहारङुशर वैद शार चके यापारप्र ही करे। जिन योपय 
"<~. (र 


ग रा गातो दैमौर जो सभाव ( विरेचकल; विषह जादि 


च 
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कर्म ) से सामं प्रसिद्ध दैः उन ओपिर्थोकी विद्धान्‌. वेय-(-शाच्नविरुदध ) तकं ओर्‌ 
त्तियेसि परीक्षा न कर । क्योकि अम्बष्ठादि गणकी _यषधियां दजारों तकं ओर 
यह्‌ विरेचन करेगी, एेसा सिद्ध किया जाय तो मी विरेचन नदीं करती. । 
इलिए बुद्धिमान. वेय अचिन्त्य ओर प्रत्यक्ष फल्वाटी भोषधियेकि विषय शास््रके 
पतोपर विश्वास रखकर उनका प्रयोग कर, युक्ति ओर तकंसे ' उनका कां सिद्ध 
करनैका यल न कर्‌ ° । 
विवित्र्रत्ययारनव्छद्र2 ५/1 
इति सामान्यतः कमं द्रव्यादीनां, पुनश्च तत्‌ । 
विचिन्नग्रत्ययारब्धद्रव्यभेदेन भिद्यते|| (अ. ह.सू.अ, ९)। 
सामान्य-विशेषा्यां यतः दकं व्या्ठम्‌, अतो ग्रन्थकार इदमाह-इती- 





| १--इन ोकोकी व्याख्याके ऊपर अपने वक्तव्यम डं. भा. गो. घाणेकरजी 
| ख्विते ई कि--“आयुर्दमे ओषधिर्योके वं्यकीय उपयोगोकी सीमांसा या 
उपपत्ति उनके पश्वतत््वात्मक संगठन, रस, गुण, वीयं ओर विपाककी 
सहायतासे की जाती दै। रसादिद्वारा चिक्रित्सामं प्रयुक्त हु अधिकसंल्य 
ओषधियोके उपयोगोकी कार्यकारणमीमांसा ज्ञात हो जाती है। तथापि 
खदिर, तुवरक, विष्ण प्रति कुछ द्रव्य एसे भी प्रयुक्त होते हैः जिनके उपयोरगोकी 
मीमांसा रसादिद्रारा नदीं हो सकती हे । इसलिए इन ओषधिर्योको अमीमांस्य' या 
चिन्त्यः कहा है । अमीसांसख या अचिन्त्यका अथ ररस-वीये-विपाकतया अचिन्तयं वा 
अमीमांस्यं वाः एेसा है । ओषधिगत अचिन्त्य कारयंशक्तिका विवरण इन अग्तिम ३ 
शकेमिं किया गया है । चरक ओर वाम्भटने द्रव्यगत इस अचिन्त्यशक्तिको ही 
प्रमावः कहा है । पाशवात्य ओषधिवज्ञानम मी ओषधियोके वैयकीय उपयोगेकि 
संबन्धे मीमांस्य ओौर अमीमांस्य एेसे दो मेद्‌ किये जाते हँ । जिनके उपयोगोकी 
मौमांसा उपलब्ध वैज्ञानिक तत्त्वौके अनुसार की जा सकती है उनको मीमांस्य 
या रेशनक (५५५१०५५, कहते हँ । जिनके उपयोगकी उपलब्धि वैज्ञानिक तत्वा 
के अनुसार नदीं की जा सकती अर्थात्‌ जिनका उपयोग केवकं अनुभर्वोपर निभेर 
हेता है उनको अमीमांस्य या इम्फीरिकल (1 ॥॥५१*५५।) कहते दँ । विषम 
जरके छ्य कूनिन (()५।०,,७; काला आजार, निद्रारोग आदिके लिय अंजन 
| उसके योग ( ।, '., (1\ 9।\, । ,^ ५, । ,५१)५। राजयक्ष्माके लिये खणं 
श्यादि शतिया द्वाद्यां इसी अमीमांस्य वकी दै । इस अमीमांस्य वगको 
भुवद प्रथाव कते हँ ओर पा्वात्य॒कल्पनाके अलुसार॒हइम्फीरिकल 
अवदान (201))।1.110. ५ ‹ कह सकते दैः यद्यपि प्रमावका पराूरा अथ 


सते निदर्शित नदीं होता 1” ( ख. सु. धः ९२ )। 
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त्यादि । इति प्रकारे, अनेन प्रकारेण द्रन्य-रस-वीर्यादीनां सामान्येन कर्म व्याख्यातं 
न विशेषेण । यैरेव महाभूते रस-वीर्यादयो द्रन्याभ्निता आरब्धाः, तैरेव तथाभूते 
सतदाश्रयमपि द्रव्यम्‌ । अतः सामान्यतः कमे द्रव्यादीनासुक्तम्‌ । सांप्रतं विषं 
कम प्रतिद्रव्यं वक्तुमिदमाह--घुनश्च तदिति । तत्‌ सामान्योक्तं कमे द्न्य-रसादीनां 
संबन्धि, पुनभिद्यते विशिष्यते । केन † इद्याह--विचित्रेत्यादि 1 विचित्राश्च तै 
प्रत्ययाश्च विचित्रप्रत्ययाः नानाकारसन्निवेशविरोषयुक्तानि महाभूतानि, प्रतिसन्तं 
्राक्तनश्ुमाञुभकर्परेरितो विचित्रो महाभूतपरिणाम इत्यरथः । विचिन्नप्रत्ययाखधं 
च तद्‌ न्यं च, तस्य भेदो विशेषः, तेन विचित्रप्रत्ययारन्धद्रन्यमेदेन, तत्‌ समान्योक्तं 
कर्म द्रव्यादीनां, भिद्यते नानात्वेन संपद्यते । दन्याधरितत्वाद्रसादीनामपि यत्‌ 
कर्म तदपि द्रन्यभेदेन भिद्यते । ननु, सर्वमपि देक्ा-कालादिवश्चाद्वचिन्रप्रत्यया्धं, 
परस्परवेरक्षणयाद्‌ द्रव्याणां ; परस्परवेक्षणये चेषां विचित्रपरत्ययारज्धत्वमेव कारणं, 
यद्वशषादन्यदिदं द्रव्यमिति रूप-रस-वीये-विपाकादिभिर्भिन्नयुत्पद्यते, तथा प्रतिभासते , 
च; तत्‌ किन्नु विचित्रप्रत्ययारन्धद्रन्यभेदेन भिद्यते इति । अत्राचर्मे- 
सलयमेतत्‌› किन्तु विश्िष्टरन्यस्य संग्रहार्थं विचित्रप्रत्ययारन्धमिति विकेषणं 
शाश्ृता छतम्‌ । यस्य भेदेन द्रव्ये रस-वीर्यादीनां यत्‌ सामान्योकते कम 
तद्विद्यते ; यस्मिन्‌ द्रव्ये रसादीनामन्यानि भहाभूतान्यारम्भकाणि, दन्यस्य चारम्भ- 
कागयपराणि, तद्‌ द्रव्यं विचित्रप्रत्ययारन्धम्‌ । तदेवं द्रव्याणां द विध्य, यतः कानि- 
चिद्‌ द्रव्याणि येरेव महाभूतेर्यथाविधे रसादय आरन्धास्तैरेव तथाविधैर्महामूते- 
स्तदाश्रयाणि द्रन्याणयण्यारग्धानि, तानि रसादिसमानप्रत्ययारन्धान्युच्यन्ते । तानि 
च यथायथं तत्‌ कमे रसायजुगुणं सामान्यात्‌ ङवते । यथा--कषीरिषठु-शकंरादौनि । 
कानिचित्‌ पुनसदश्रितरलादिसमारम्भकमहामूतान्यन्यानि, तदाश्रयद्रन्यारम्भकागएय- 
न्यानि च महाभूतानि, तेरारन्धानि तानि विचिन्रप्रत्ययारन्चानि द्रन्याणि। 
एतदुक्तं भवति-रसादीनामारम्भकाणयन्यानि, द्रन्यस्य चारम्भकायन्यथाभूतानि 
महाभूतानि, नोभयत्रैकरूपाणीति ; तानि च यथायथं रस्ा्नुगुणं कम न कुर्वन्ति, 
 भिन्रत्वाद्धेतभावस्य । तथा हि-रसादीनामारम्भेऽन्यो दैतुः, अन्यश्च तदाश्रय- 
्रन्यारम्भ इति । यथा--मङु्ट-यव-मत्स्य-सिहादीनि । एतानि हि यथारसं न 
वीर्य-विपाकम र्वन्ति, विचित्रप्त्ययारन्धत्वात्‌ । इत्थं यानि रलसादिसिमानपरत्यया- 
रब्धानि इल्याणि बहून्यपि तेषां रसोपदेशेन कर्म निदु शक्यते । अत एव देतो 
षण्णां रसानां यो शुणनिदशः तल्य सार्थकत्वम्‌ । रसोपदेश्मन्तरेण हि बहुतरा 
न्यां समानरूपा क्षीरेक्वादीनां क्म वक्तं खतेन शक्यते, यानि तु विचित्र 
पर्ययारब्धानि दरनयोणि तेषां प्रतिद्रव्यं कमोपदेशं विना यथायथं क्म वलं त 
शक्यते ( अ. द्‌. ) । अव्यायार्युपसंहरति--इति सामान्यत इति । ब्रन्यादीना 
्रभावान्तानां सामान्योक्तं क्मापवद्ति- पुनश्च तदिति। तत्‌ सामान्योक्ं ॥ 
१५९ च 
"" "~; ऋ व्क ‰ 
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भते व्रिश्षिघ्यते, अन्यधा क्रियत इत्यथैः । केन ? विचित्रप्रययारञ्धद्रन्यमेदेन ; 
विचः परस्परविलक्षणाः, प्रत्ययाः कारणभूता महाभूतसङ्काताः, तैरारन्चं 
द्‌ रयं तय मेदो द्न्यान्तरविशिष्त्वं, तेन । पाथिवाद्यवान्तरसामान्यभेदसय पूरव 
त्वात ुनण्च तत्‌" इत्युत्तम । एतदुक्तं भवति-- कचिद्‌ द्रव्ये यादृगेव भूत- 
द्भवो द्रन्य्यारम्धकः, तामैव रादा, तत्‌ ससानप्रत्ययारू्घं, तत सामान्य- 
ुणान्ातक्रामति ; कचिदन्यादटृगभूतसङ्खातो द्रन्यस्यारम्भकोऽन्याद्ग्रलस्यान्या- 
रगुणस्येत्यादि, तद्िचिन्नप्रत्ययारब्धं, तत सामान्यगुणानतिक्रामति। तदर्थं द्रवद्रन्या- 
र्वस्पविक्तानीयाद्यारस्भः ( हं. ) # 


एतहुदाहरणा्थं ग्रन्थकदाह-- 





(अ. ह.-सू.९)। 

श्वादुरसोपेतो गुुणयुक्तश्च गोधूसो सधुररघ्तोपदिष्टं दातजित्त्वं यत्‌ कर्म तत्‌ 
करोति, समानप्रत्ययारन्धत्वात ; यवस्तु श्वादुरसोपेत गृरूगुणयुक्तश्च मघुररघपदिष्ट 
पातजिनत्त्त क॑ तन्न करौति, अपि तु वातकृत्त्वमेव करोति, विचित्रप्रत्ययारन्ध- 
लात । मत्स्यः श्वाहुरसोपेतो गुहगुणोपेतश्च न मुररसोपदिष्टः शतवीर्यः, कि 
तहि ! उष्णवीर्यः, विचिन्रप्त्ययारन्धत्वात्‌ । क्षीरं च स्वादुरसोपेतं शुर्गुणयुक्तं 
। च मधुरर्रोपदिष्टं श्रीतवीर्य, समानप्रययारन्धत्वात्‌ । स्वादुरसयुक्तो गुर्णुण- 
|| द्ध सहो न यथारसं मधुरविपाकः, कि तदि १ कटुको विपाके" विचित्र 
| प्रत्ययारच्धत्वात्‌ । शूकरो मधुररसयुक्ता गुरगुणोपेतश्च यथारसं मधुरविपाक एव, 
। पमानप्रत्ययार्धत्वात्‌ । एवं यानि समानप्रत्ययारन्धानि द्रव्याणि तेषां रसोप- 
। दैषेनेव गुणा निर्दिष्टा भवन्ति। तथा च मुनिः (च. स्‌. अ. २६ )--““शीतं 
वीयेण यद्‌ द्रव्य मधुरं रसपाकयोः । > > > ।” इत्यादि । बाहुल्येन च 
रा दनमानप्रत्ययारन्धान्येव द्रव्याणीति चेतसि ङत्वाऽऽचार्योऽवोचत्‌ 1 यथा-- 
“वादयो गुणा द्रव्ये परथव्यादौ रसाश्रये । रसेषु व्यपदिश्यन्त साहच्योप- 
परतः ॥» (अ. ह. सू. अ. € ) इति । अत एव च बहुतराणि द्रव्याणि 
| पादिखमानप्रत्ययारन्धानि, जतो रसोपदेकाव्याप्या तानि निष्ट शक्यन्त, 
| नान्यथा । विचिन्रग्रत्ययार्धा।न घुनः कतिपयान्येव द्न्याणि, तानि प्रतिद्रन्य- 
मेषोपदिष्यनते। सुनिनाऽव्ययमर्थो युक््यैबोक्तः । यथा--"मधुरं , किञिदुष्णं 
व ति इत्यादि ' 
॥ रमसंयोगा वल्यमाणास्ते रसादि्मानप्रत्ययारणयर्मुरम्क- खनत ऋ 
कपायरूपेसिथः कर्पनोयाः, न तु विचितत्ययारयेमघुराम्कव तकत कड 


=© (ऋय ४ ॐ ् 
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कषायल्पैः। यस्मात्तेषां न यथाश्चाघनिरूपिता रस-वौर्य-विपाकादयो विन 
विचिन्रपरयप्रार्धत्वात्‌ [ अतो न रसोपदेशन्याप्याः, तदर्यस्त रससंयोगाः कल्पितं 
न युज्यन्ते ]। जय रस्संयोगमेद्‌ एवंगुणोऽयमेवंगुण एवगुणत्वाचचासुप्मन्‌ 
विषये योज्य एतस्मिन्‌ विषये चायमिति निरदेष्टु न शक्यते, अनिर्तातश्वरूपत्वात्‌। 
न हि विविनत्रप्रत्ययारन्पैय रससंयोगाः क्रियन्ते, तेषां स्वरूपं कथमप्यवधारयुतं 
काक्यते। अपि च, समानप्रत्ययारन्धय संयोगाः कल्प्यन्त, तेषां संयोगिनां 
वीर्यतो यो विरोधः शीतौप्णरक्षणः, सन दोषाय; ये तु विचित्प्रत्ययारब्यै 
संयोगाः कल्प्यन्ते, तेषां संयोगिनां यः शीतोष्णखक्षणो विरोधः, स दोषायेत 
वेद्यम्‌ । अन्यथा रसाछा-पानकादीनामनेकदरव्यक्रतानासनस्यवहार एव प्रापलुयात्‌ | 
तथा, त्रयचिशंदवग म वक््यमाणाप्तेषु यद्योगिकं तजद्यात्‌, यौगिकं त्वनुक्तमपि 
युन्ज्यात्‌ , इति यद्र्यते तत्र रसादि्तमानप्रत्ययारब्धमेव योज्यं ; न विचित्र 
प्रत्ययारज्धं, तस्य रसवीर्यविपाकानां निश्चयस्य कतुमशक्यत्वात्‌ । तस्मादित्यादि । 
यत एवं वरिचिन्रप्रत्ययारन्धं दिचिव्रूचं, तस्माद्रसोपदेशेन न तत्‌ सवं द्रन्यमादिरेत्‌, 
अपि तु रस्ादिलमानप्रत्ययारन्धमेव द्रव्यं रसोपदेदोन निदिशेदिति। (अ. द. )। 
द्न्यभेदमुदाहरति- स्वादुरित्यादि । यवगोधूसयोर्तस्य-पयसोः सिह-शूकरयोश्व ` 
स्वादुत्व-गुरुत्वाभ्यां तल्यत्वेऽपि यव-मत्स्यसिहानां विचि्रप्रत्ययारन्धत्वाद्‌ 
वातलप्रभावत्वोष्णवीयंत्द-कटुविपाकित्वानि स्वादुत्व-गुरत्वविपरीतानि । गोधूम- 
पयः-श्कराणां तु खमानप्रत्ययारन्धत्वाद्‌ वातघ्न प्रभावत्व-कलीतवीयंत्व-मधुरविपाकि- 
त्वानि स्वादुत्व-गुरुत्वयोरविपरीतानि 1 वात जित्त्व-वातक्रत्त्वाभ्यां तत्कारणभूतं 
प्रभावौ र्यते ( दे. )॥ 

यस्माद्‌ दृष्टो यवः स्वादुगुरुरप्यनिटप्रदः । 

दीपनं शीतमप्याञ्यं, वसोष्णाऽप्यभ्रिसादिनी ॥ 

कटुपाकोऽपि पित्तघ्नो सुद्रो, मापस्तु पित्त: । 

ह ह चल्कृत्‌ स्निग्धोष्णं गुरु फाणितम्‌ ॥ 
दधि गवव बहि, पारावतं न तु । 
1 दाडिमं ग्राहि साम्डं, नामरकीफटम्‌ } ^ 
~ ~| कषाया पाहिणी शीता धातकी न हरीतकी । 


अनधानाः प्रथक्‌ तस्माद्रसाद्याः, संश्रितासतु ते ॥ 
प्रभावश्च यतो द्रव्ये, द्रव्यं श्रेष्ठमतो मतम्‌ । 
(अ. सं. सू. ज. १७)। 
ते च रसादयो द्न्या एथरभावेन कार्यकरत्वेन विकल्प्यमाना सप्रधाना यत 


- १५ 


ॐ 
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॥ अपि यस्मिन्‌ द्रव्ये तद्‌ द्रव्ये न तत्सदृलमेव काय ऊर्वन्ति, एतदेव यस्माद्‌ दृ 

ह्ादिना दर्शयति । एवं यथा मदुरस्त विपयैयो दृष्टस्तथाऽन्येष्वपि रतेषु दयत 

ह्रघाना रसायाः, द्रव्यं तु श्रेष्टमित्याचार्याणां मतं ; यतस्ते रसाद्या रस-वीये 

विपकाः प्रभावश्च द्रञ्यसंस्थिताः तत्परतन्त्रा इत्यथः ( इन्दुः ) ॥ 

निन व्योमि व्यारस्मक ( दरव्यको _वननेवयठे ) महाभूत ओर _रस-वीये- 

्षामारम्मक महाभूत इन दीरनौका एक दी प्रकारके उत्कपै यर अपकप ( न्यूनाधि- 

| जा) रणितेश ( तंगठन ) हया दो उन योम समान्या ( सान 

सलि नने हए ) द्य कत दै । जते ; दमे दर्ारमक महाभूत -भौर 

| ह्ीर्म-विपाकारम्भक महाभूत दोर्नोका,  सननिवेदा ए@ प्रकारका है 1 अतः दूधमे 

| क्र जौर विपाक एक दूसरेके अलुकूक दी होते हँ । अतः पेते ्ल्येकि समग्र ` 
इं नर रसोपियासे दी कटे या जाने जा सक्ते है । जिन यमि दरयास्मक. ` 
महमूत जर रस-वरय-विपाकारम्भक महाभूत इन दोर्नौका एक दृसरसे भिज प्रकार दोनोका एक दृसरेसे भिन्न प्रकार- 

# उलप संनते हा हो उनको _ विचितरपत्ययारव्ध _(-विवि-निमिन्‌ 
काके कारणोते बने हए ) द्रव्य कहते द । रे द्वयम उनके रस, वीयं ओर _- 
विवि विभिन्न प्रकारके होनेसे उसके कमं विभिन्न प्रकारके होते दै। जेसे-जौ। 
स परन्थमे हमने जो रस, वीर्य ओर विपाकके कर्मं के टै, वे समानप्रत्ययारब्ध 

ह्र जानने चादिए । ` विचित्रगरययारव्य द्रयमि उनके कम रस, वीयं गौर 

एकत क्न अकारक हेते है ; अतः उनके कं केवर रसौप्देदासे न कहकर ` 

गोकारोनि लतन्च्र्पते कटे दै । क्योकि विचित्रप्रययारव्ध ्रवयेकिं कमं उनके ` 
सप, वीर्यं ओर विपाके भिन्न प्रकारके होते दें 0 जेसे- गेहं ओर जौ दोनो 

मधुर रम्वाडे ओर गुरु है, परन्त गेह समायप्रत्ययारब्ध होनेसे रने सुणेकिं अलुकूल 

। प्म वायुका शामन करता हे र सौर जौ विचित्र प्त्ययारब्थ होनेसे अपने गणेसे 

विपरीत वायुको बढ़ता है (८. मत्य यर दृध दोन मधुर र ओर दध दोनों मधुर रसवारे है परन्तु दू 

समानप्त्यारव्ध होनिसे अपने रसकै अलु शीतवीये हे, अतः दूधके कमं अपने 

षके अनुसार होते है ओर मत्स ॒विचित्नप्रत्ययारब्ध होनेसे अपने ध विपरीत. 

। उवी है, -अतः उसके कर्म अपने रसते मिन्न॒अकारके दोते दै (सि्‌ ओर - 
र ( सूर ) दोनों सधुर यौर शर दैः पसन सभर , समानमा होनेसे 

६ अजल मधुर विपाकवाला टै, अत; उनके कर्म अपने रस तथा विपाके 

भरसार होते ह ओर सिंह विचित्रपरययारव्थ दोनेसे उसका विपाक अपने रसे 

रवर कट होता है अतः उसके कर्म रसके अलुक न दौकर विपाकके अयुकूल 

हेते । जौ मधुर जौर गुरु दोनेपर भी वायु करता दै, घी शीतवीर्यं होनेपर भी. 

नब्राभिका दीपन करता है, वसा उष्णवीर्यं होनेपर भी जठराभिको मन्द करती हे, 

पूग कटविपाक होनेप्र भी पित्तका शमन करता है, उडद मधुरविपाकं होनेपर भी 
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पित्तको बढाता दै, फ।णित ( राब कवी सगथ उष्ण अर गु होते सु होने 
कौ वदता दै, द्दी यर होनेपर्‌ मी जठरामिका दीपन कएता है प्रतु पाष 
(पलाजदूतर ) जण्ािका दीपन न कलाः गेव जर अनार भमा 
निप्र मी आही है किन्तु ठे राही नी है, धाय त ८. ~ 4 
होनेपर भौ गाही है शन्त निके नही हैः धायके फक कषाय मौर शीव 
होने आही है पर हडं कषाय जोर शीत्‌ होनेपर्‌ भो विरेचन करती है । 
घी, वस, मुंग, उडद, फाणित, द्वी, कथ, अनार ओर हर दनक जो ऊपर अपनेरस्‌, 
वीयं या विपाकते विपरीत कम कदे गये ह वे उनके व्यगत प्रमादे तेह 
(रभाव प्रायः विकृति विपमसमवे, विचित्रप्रस्ययारदधर ओर विजात यावय 
बाठे र्य रहता है )। रस, वीयं ओर विपाक प्रमावकी अप्या अप्रधान्‌ है , 
ओर पधानभूत प्रमाव दरव्यम ह रहता है, अतः द्रव्य ही सत्से शरष् हे ( यदपि इन 
सलोककि अन्तम दवन्यक प्रधानता बताई ग है परन्तु इन स्छोकंमिं जो कर वताए 
गए दै वे सव प्रमावके ही. उदाहरणरूप हैँ ओर विचित्रपरतययारब्ध ्रन्योके उदाहरणं 
मजो कर्मं कहे हैँ उनको मी ्रसावसे होनेवाले कमे ही कह _ सकते दै, अतः इन 
इरोकांको विचिव्परत्ययारव्ध क्मोके साथ रखा गया तै ) । 


द्रव्यादिप्राधान्यवादोपत्हारः- - 





प्रथक्त्वदरिनामेष वादिनां वादसंगरहः । 

चतुर्णामपि, सामम्रयमिच्छन्तयत्र विपितः । 

तद्‌ द्रव्यात्मना किचित्‌ क्रंचिद्री्येण सेवितम्‌ । 
किचिद्रस-विकाराभ्यां दोषं हन्ति करोति वा | 

( ख. सुः ज. ४० )। 


१ न युक्तमवधारणमिद्मेव प्रधानमिदं नेति चिरित्सायां द्रव्यादिषु 
वस्तुषु ( र. बे. म. १ सू. १६२ }। इदमेव प्रभानं चिकित्साया मखवधारणं न 
युमः एकान्तमावश्रयणमयुक्तमित्यथेः ( भा. ) | किं तहि १ यथाविषयं दि 
मराधान्यं स्व॑प्राम ( स्‌. १६४ )। यथाविषयं सर्वेषां प्राधान्यं मवति । स्वा्यपि 
स्वे स्व विषये प्रधानानि । कः पुनरसौ विषय इति १ हेतुरूपेणोक्ताः प 
छानारम्मादियु दरव्यं अधानं शेषाश्च ( भा. ) । कुत इति ? अव्राह-अविनिभगा- 
च्चेषां, परस्परणानुग्रहाच्च ( सू‹ १६५. )। अविनिर्मागादिति रव्यादीनि 
षडपि न थमबरतीनि ; यत्न दरव्यं तत्र रोषाशच, य॒त्र कमं तत्र द्व्यादीनि चेति। 
परस्परालुग्रहकरा्चेते चि।कत्सायाम्‌ । यथा-रसे प्रयुज्यमाने रन्यमाधरारमविना- 
लग्रदं करोति, गुणा रससाहचरयाद्‌, वीरय शक्ति्रकाशनात्‌, विपाकः परिणामयेत्‌, कम 
संयोगसाधकमिति ; एवं षडपि पदार्था विवक्षिताः प्राधान्येन व्यवस्थिताश्च (भा.) ॥ 
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सप्रति द्रन्यादिप्राधान्मरे एक्ीयमतानि दक्षेयित्वा स्वमतं चिद्धान्तरूपमाह-- 
|. । पृथक्त्वेन एकेकण्येन द्रव्यादीनामितरप्राधान्यापवाद्‌- 
रं प्राधान्यं दरष्टुं शलं रषा ते परथक्त्वदशिनः । प्ृथक्त्वशब्दोऽपि प्रकरणा- 
गतेन द्रव्यादिप्राध्रान्येन संवध्यते । यतो न द्रव्यादीनामिह प्रथक्त्वं पक्षीकृतम्‌, 
एकैकप्राधान्थं तु पक्षीच्रतम्‌, अत एकेकप्राधान्यमेवानूद्य तत्प्रतिषेधो युक्तः । एष 
इति अनन्तरप्रकान्तवादलं ग्रहः ; द्रव्यमेव प्रधानसियादिरूपो वादपरिग्रहः । 
एततपक्षवरिपरीतपश्चं स्वप्राघान्यं लिद्ान्ततया दर्शयन्नेव एकेकप्राधान्यपक्षान्निषे- 
धयत्ताह--चतुर्णामित्यादि । चतुर्णामिति द्रव्य-रस-वीर्य-विदाकप्राधान्यानाम्‌ 1 
प्मगरसयेदं सासम्थं सेलकयित्यरः। अत्रेति प्राधान्यचिन्तायाम्‌ । विपश्चित 
इति प्रामाणिकाः । तेन प्रासाणिक्रच्रया मेख्कस्येव प्राधान्यं फलति । सासग्येण 
चेह धर्येण समग्रा धर्सिणो विवध्चिताः । यत्र द्रव्यप्राधान्यं तत्र रलानामप्राधान्यं, 
त्र रसप्राधान्यं तत्र द्ृन्यादीनासप्राधरान्यसियायनुक्षरणीयम्‌ । एतदेव स्व-स्व- 
विपमर द्रज्यादिप्राधान्यसाह--तद्‌ दरन्यभित्यादि । तदिति तस्माद्‌ द्रन्यादिक्तामग्य- 
प्राधान्यात्‌ । अच्र द्रव्यसेव प्चमहाभूतविकारविरोषमक्त-पान मेषजरूपं पाञ्चभोतिक- 
शरीरस्य धातुवरेषम्यरूपं दोषं विकारं, धातुसाभ्यरूपं दोषविकारोपशसमनं वा 
पमवायिकारणतया कुर्वन्‌ कत्वेन व्यवस्थाप्यते । तदाश्रितास्तु द्व्यश्चक्तिरूप- 
परमाव-रस-वीर्य-विपाका यथायोग निमित्तकारणतां समवाविकारणतां वा भजन्ते ; 
न तूं तया व्यपदिष्यन्ते, द्रञ्यपराधीनत्वात्‌ । यत्त॒ “मघुरास्लर्वणा वातघ्ताः” 
(ष. सू. अ. ४२) इत्यादिना रसादीनामपि कठत्वं व्यपदिश्यते, तद्रसादि- 
प्राधान्यविवक्षया, न तु परमार्थतः, तषां नित्यं द्रन्यपराधीनत्वात्‌ ; तेन द्रव्य 
प्रभावादेव रसादिपाध्ये कायं दन्यमेव कतं तयोपदिशति--तद्‌ द्रन्यमात्मनेत्यादि । 
किचिद्‌ द्रव्यमात्मनेति आत्मशक्त्या प्रभावाख्यया दोषं हन्ति करोति वा । दोपमिति 
दोषशब्देन च विकारोऽपि गृह्यते । यदुच्यते -- दोषाः प्रकुपिता विकारशब्दं 
छमन्ते" ( च. वि. अ. ६ ) इति । शक्तिश्च द्रव्यस्य स्वरूपरूपा सामान्यविशेषा- 
त्मिका न्यायदर्शनसिद्धा भवतु, भटद्नयलिद्धा वा तदतिरिक्ता कार्यगस्या भवतु, नेह 
तद्विचारः प्रयोजकः ; उभयथाऽपि शक्तिसिद्धेः । इयमेव च शक्िन्त्रान्तरे 
। प्रभावशब्देन, इह॒ चाचिन्त्यशव्देन व्यवहियते । अत्र द्रन्यशक्तिकायोदाहरणं 
यथा-कर्धकमगिर्छोहश्चल्यमाकर्षति, विषमणिविषमपहरतीत्यादि । >€ € > । 

किचिद्वीयेणेति यथा--कुरुत्थः कषायोऽपि उष्णत्वादनिलनाशन इति । 
दिचिद्रसात्यस्योदारणं यथा- “कषाया मारुतं, पित्तमूषरा, मधुरा कफम्‌ । 
कोपयेद्‌” ( च. चि, अ, १६) इति । किचिदधिपाकादित्यस्ोदाहरणं यथा--ए्ठी 
रात्‌ कटु षा, वीर्येण चोष्णा, तयोविरदधेन विषाक्तेन मधुरेण दृष्या भवतीत्यादि । 
` रस-विपाकाभ्यामिति समासोपदेशेन संभूयापि द्रव्यादीनां कायकत त्वं सूचितं, 


^ 
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तेन कचिद्‌ द्न्यप्रभाव-वी्या्या, कचिद्‌ द्व्यप्रभाव-वीये-रसेः, कचिदूवयप्रभाव त. 
वीर्थ-विपाके्भिरितिः स्रैरेव क्रियते कायम । यथा--आमल्कं त्रिदोषशमनं 
रस-वीर्य-विपाक-प्रभावेरेव करोति ; यथा--“हन्ति वातं तद्ग्रत्वात्‌, पितं 
माधु्े-शेयतः । कफं कषाय-खुक्षत्वात्‌” ( ख. सू. अ. ४६ ) इति । अत्र माधुर्येन 
विपाकोऽपि मधुरो गृह्यते, शत्यं त॒ वीयं, प्रभावश्वामरके शिवत्वं ; शिवत्वलक्षण- 
प्रभावोपयन्त्रिता अम्ादयो न परस्परं पित्तजननादि र्वन्ति, किन्तु दोपशमनपेव 
कुवन्ति । क्विच तस्मिन्नेव द्रच्ये प्रभावादिना प्रथक्‌ कार्यं निष्पाद्यते । यथा- 
शूची तिक्तरसतया पित्त-कफरी, उप्णवीयेतया वातहरी, सुरविपाकतया वृष्या, 
प्रभावात्तु वातरक्तमामं हन्ति ; इयाद्युसरणीयस्‌ 1 अत्रायं चरकः-“द्रव्याणि 
हि क्व्यप्रमावादू, गुगप्रभावाद्‌ दरव्य-गुणव्रभावाच्च कासुकाणि भवन्ति" ( च, सु 
अ. २६ ) इति । अत्र हि गुणशब्देन रस-वीये-विपाकानां गुणरूपाणां सर्वेषामेव 
ग्रहणम्‌ । > > > । अत्र दोषहरण-करणाभ्यामेव च सर्वदन्यकार्यावरोधः\ 
यतो रसायन-स्वस्थवृत्त-जीवनादिकारणमपि द्रव्यं धातुखामान्य-विरेषजनकत्वाद्‌ 
नागतरोगप्रशामनकारकसुच्यते । एतच्च द्रव्याणां कार्यकर त्वमसति विरोधके 
केयम्‌ ।  तेनासाध्यव्याधो द्रव्यादीनां व्याधिवल्बाधितत्वान्न कत त्वस्‌ । यथा - 
यस्य॒ कोष्ठे पित्तं बर्वदस्ि तस्य मधुरशीतमपि क्षीरं विदह्यते। युकं 
“खोतस्यक्षवदे पित्त पक्तौ वा यस्य तिष्ठति । विदाहि अुक्तमन्यद्वा तस्याप्य 
विदह्यते” (छख. सू. अ. ४६) इया्यनुघरणीयम्‌ । तद्‌ द्रव्यमात्मनेत्यादिना स्वकं 
सर्वप्राधान्येऽपि सुख्यकतृं तया द्न्यं प्रथानमिल्यक्तं भवति ( च. द. ) । द्रव्यादीनां 
पराधान्यमाश्रिख परस्परं विवदमानानां भिषजां समतान्युपसंहरन्‌ स्वमतमुपः 
न्यसति--थक्त्वत्यादिना । एष सगप्रतिवादुसुपदिे द्रव्यादिप्राघान्यल्यापको 
ग्रन्थः, पृथक्त्वद्शिनां विगृह्य केकशो दभ्यादिस्वातन्त्यमाचक्षाणानां वादिनां, वादानां 
संग्ोऽत्ेति वादसंगहः कैवलं तकंनिचय इत्यरथः । अन्न प्रतीकारविघौ, विपश्विः 
तत्त्वार्थदशिनो विद्वांस्तु चतुर्णा दरन्य-रस-गुण-वीयं-विपाकानामेव सामध्य 
योग्यतामिच्छन्ति, अतश्चत्वार एव प्रधानानीति भावः । अपिशब्दोऽतरा- 
वधारणा्थः। चतुर्णा प्राधान्यप्रकारं द्रंयति-- तदित्यादिना । तत्‌ पक्षतः प्राधान्ये 
नोपदिष्ट, द्रव्यं द्रेव्यजातं, सेवितमुपयुक्तं सत्‌) तत्र किचिद्‌ दरन्यमात्मना सर्वाध- 
कारिणा भावविशेषेण प्रभावणेति यावत्‌, दोष हन्ति करोति वेति परेणान्वयः। 
एवसुत्तरत्रापि व्याख्येयम्‌ । >< ‰ > । नेह गुणानामनुपादानात्‌ “ङिचिद्रतन 
कुरूते कम वीर्येण चापरम्‌ । दर्यं गुणेन पाकेन प्रभावेन च {चिन ॥ ( च. घु 
अ. २६) इति अरकवचनं प्रतिषिद्धं भवति, “रतेषु गुणसंज्ञा” ( घ. 
ज. ४२ ) इति प्रागुकतरत्यनुसन्येयम्‌ । “नन्वेतावता "धुराम्क-खणा वातघ्ना” 


पूर्वं वी्य-प्रमाव-विज्ञानीयो नाम पच्चमोऽध्यायः ` ३११ 


। व, सू. अ. ४२ ) इत्यादिना रसानां कतृं त्वेन न्यपदेश्गोऽनुपपन्न इति चेन्न, ष्दात्रं 


हुनाति' इतिवत्‌ करणे एव कन्‌ त्वव्यपदेश्ात्‌ ( दा. ) ॥ 


द्रव्य, गुण, रसः, विपाक ओर वीक प्रकरर्णोमें ( अध्यायो ) द्रव्य आदि एक- 
एकको प्रधान माननेवाठे आचायौके तोका निरूपण सुश्रुत ओर रसवेरोपिक- 
त्रके अनुसार किया गया द । सुश्रुते इन मर्तोका उपसंहार करते हए अन्त 
अपने-मपने विषये द्रव्य आदि सव प्रधान दै, एेसा सिद्धान्त स्थापित किया है । 
र छिलते हैँ कि--इतरके प्राघान्यका खण्डन करके द्व्य आदि एक-एकको ही प्रधान 
बत नि वावरे एकान्तवादि्थोका मतं हमने संकषेपमं॑कडा हे। परन्तु प्रामाणिक 
( त््वा्द्शी ) लोग द्रव्य, रस, विपाक ओर वीर्यं इन वचार्तोको+ अपने 
अपते विषय प्रथान मानते हैँ । क्योकि सेवन कयि हुए द्रव्यरमसे कई द्रव्य अपनी 
पाथिव-आप्य आदि पा्वभौतिक रचनासे, कई वीयसे, कई रसस, कई विपाकसे ओर 
क द्व्य इन चारोमिसे दो, तीन या चाररोते शरीरम दोषादिवेषम्यरूप विकाररोका 
नाश करते दै अथवा दोषादषम्यरूप विकारोको उत्पन्न करते हैँ ( यद दोषादि- 
ेषम्यरूप विका्ोका नाशा अथवा उत्पत्ति इन दो शब्दम शरीरपर होने वाली 
्योकी सव क्रियाभोंका अवततेध ( समवेशा ) किया गया दै, देखा समना 
चाहिये ) । 





नागाजुन इस प्रकर णके उपसंहारं लिखते हँ कि- द्रव्य, गुण, रसः वीर्य, विपाक 
ओर कर्मर छह पदा्थौमेसे यह एक ही प्रधान हे, अन्य अप्रधान है, णसा निर्णय 
कएना ठीक नहीं है । क्योकि अपने-अपने विषर्योमिं सव प्रधान टं 1 द्रव्य आदिको 
हम विभक्त ( अलग `) नहीं कर सक्ते । क्योकि जरह न्य होता हे वहां रसादि 
रेष होते हैः ओर रसादि द्व्यके बिना रद भी नहीं सकते । चिकित्सामं दव्य आदि 
ए दूसरेका अनु्ह करते है, जैसे-रसोे उपयोगमे व्य आधार आवे, गुण सके 
 । सहत, वीम उनकी कका ्रकान ऊक, विपाक उनका परिणाम कड ओद 
| ऋं उका दारीरफे साथ संयोग-कसके-अलुमह- करता हे । अतुः एकको प्रधान __ 
| ओर दूसरेको अप्रधान सानना-युक्त नदीं है 1 । 


(॥ 






१-रस गुणोका ह ए भेद दै. इव्यि -रसधाधाव्य देवष युपाय 
। मी सिदध.दोता है" एसा इसी रन्धं प्र" २२० प्र लिला द, अतः गर्हा य 
गुण, रस्‌, विपाक ओर वीर्यं इव. पचो, पेखा अथ-वा चपडय रस, विपाक र वेवि, पेखा अथै ये । 

२ नागार्जनने द्रव्यग॒णविज्ञानफ श्रतिपाय विषरयोमिं द्यः यणः रस्‌” वैय 
ओर्‌ विपाक इन पाचके अतिरिक्त कर्म" नामका एक छा पदाथ माना है ओौर 
उन प्रतयकके प्राथान्यका निरूपण क्रिया है । 





३१२ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


रसाददरारा द्रव्याणां कावैकतुलानिरूपणं, रसादीनां नेतर्गि्बलनिष्सणं च_ 
किंचिद्रसेन कुरुते कर्म, वीयण चापरम्‌ । 
द्रव्यं गुणेन, पाकेन, प्रभावेण च किचन ॥ 
रसं विपाकस्तौ वीर्य प्रमावस्तान्यपोहति । 
बलसाम्ये, रसादीनामिति नैसर्गिकं वटम्‌ ॥ 


(च. स्‌. ज. २६ )। 
किचिदित्यादि । द्रव्यं रसेन किचिच्छुमा्भं कूम कुरूते । यथा---मधु कपाय- 
सत्वात्‌ पित्तं शमयति । वीयेणेति वार्य. शक्तिमन्तो गुर्वादयो गुणाः, तेना- 
परमन्यत्‌ कम॑ कुरते । यथा--कषायतिक्तं महत्पञ्चमूलं वातं जयनि न तु पित्तम्‌, 
उष्णवीर्यत्वात्‌ । गुणेन किचित्‌ कर्म कुरते । यथा---मधु रौजयात पेष्ाणं जयति । 
पाकेन विपाकेन किचित्‌ कम ऊुस्ते । यथा--शुएटी कटकाऽप सधुरविपाकतया 
वातं शमयति । प्रभावेणापि किचन फिचित्‌ कमे कुरते । यथा--दन्ती कट्रष- 
विपाका उष्णवीर्या चापि विरेचयति, प्रभाव्रात्‌। > >८ >८। खह वस्तां रसादीनां 
मध्ये यद्यत वल्वत्तरं भवति तत्‌ इतरदमिभूय कर्म॑कुरते । > >८ > । ननु यत्र 
रसादीनां बसाम्यं तत्र कस्य कार्यनिष्पत्तौ कारणत्वं स्यादिति १ अत जआह-- 
रसमियाद्‌ 1 रसं मधुरादिकं षडविधं तुस्यवलमपि विपाकः अपोहति कायेकरणे 
ण्ठयति । यथा - मघुनि मधुरो रसः कटुना विपाकेनाभिभूयते, तस्मान्मध 
सधुररसदेत॒कं शकेष्मजननं कम न करोति । तौ रस-विपाकौ समवललौ वीर्यं कतं 
अपोहति । यथा--आानूपोद्कपिशिते मधुररख-विपाके उष्णेन वीर्येणाभिमेत 
तस्मादानपोदकपिशितं मधुररस-विपाकतया शीतमपि पित्तं न जयति, करिति उष्णः 
वीयत्वात पित्तं जनयति । प्रभावः पुनस्तान्‌ समबलानपोढति । यथा--अम्लरस- 
विपाका उष्णवी्ेऽपि छरा क्षीरं जनयति, प्रभावात्‌ , कटुरसविपाका उष्णवीयां 
चापि दन्ती विरेचयति, प्रभावात । अत्र प्रभावेण रस-वीर्थ-विपाका अभिमूयनते। 
इति इटं रसादीनां बलसाम्ये नेसगिकं बं स्वाभाविकी शक्तिः ( यो. ) । तथा 
चोच्यते --किचिदित्यादि । द्वये त॒ रसेन किचित क्म रते, अपरं किंचित्‌ ५६ 
वीयेण वोर्यसंहकेन गुणाष्टकेन ऊहते, किचन करस गुणेन रस-वीर्यस्ञगुणन्यतिरिक्तिन 
गन्धादिःस्थर्‌ सरादिना ङ्ते, किचन कर्म पाकेन कुरते, किचन करम स्वस्य 
प्रभावेण कहत, इति प्राधान्याद्‌ द्रव्यप्रमाव उदाहृतः । रसादीनां खलं मधुरादीना- 


मपि यत्‌ स्व-स्वरक्षणं स्वभावसिद्धं तत्‌ 


५ त्‌ तस्य तत्य प्भावछ्तुन्नेयम्‌ + 
यथाप सूपं प्रकाशयति, भूमे सूपं तमो न प्रकाशयति, अतप्यं दहति, शैलं 


१--शुणसाम्ये' इति पाठान्तरम्‌ । 





~ 7. थ 








पूर्वां वीये-परमाव-चिज्ञानीयो नाम पच्रमोऽध्यायः ३१३ 


क्ीतयतीत्येवमादि सर्व प्रभाववदेव, नाप्रभावं किचिदसति द्रव्यं वा गुणो वा क्म 
वरेति। ननु ु-तीच्णादयाश्छौ गुणाः कथं वौयंसंकतया पृथगुपदिश्यन्ते इत्यत 
उच्यते -रलसित्यादि । दर्ये यो रलो वतते यदि पाकश्च स एव रसः स्यात्‌ तदाऽ- 
विरोधः स्यात्‌ । यत्र द्रव्ये रस-पाकयो विरोधो वर्तते, यथा--तिक्तः पित्तशमन~ 
स्तस्य पाकः कटुः पित्तवधैनस्तत्र विपाको रक्षमपोहति, स्ववर्गुणोत्करषात्‌ । 
तिक्तस्त प्राग्विपाकात्‌ स्वकर्म करोति, पाके त॒ कटुः सन्‌ तिक्तकमे न कृत्वा कटुक- 
कर्म कयेतीति। वीये तु शदु-तीहंणादिगुणा्टकं तौ रस-विपाकौ विरोधिनो 
अपोहति, स्ववल्युणोत्क्मादिति ! यथा--अकागु-गुड्ूचीनां तिक्तं रसं कटु च 
विपाकघुष्णवीरय॑मपोहति | निपातावधि यावदधीवासं तिक्तकार्थ-कटुपाकका्य न 
कृत्वोष्णवीर्यकार्यमक्दीनि कुर्वन्ति । प्रभावस्तु तानि रस-विपाक-वीर्याण्यपोहति, 
स्वबर्गुणोत्कर्पात्‌ 1 यथा -दन्ती चदुरसका्य कटुपाककार्थसुष्णवीयका्यं च 
निरस्य प्रभावकार्यं विदेचनं करोति 1 ऊत एवं बराबर रसादीनामियत उन्यते-- 
गुणसाम्य इत्यादि । रसादीनां रख-विपाक-वीर्थ-प्रभावाणां गुण-क्मंतया विशेषे 
सत्यपि द्रन्यश्य कार्थभूतस्य द्रन्यगुणकर्मससुदायात्मकस्यारम्भकाणां द्रव्याणां 
्रधान्याद्‌ द्न्यांञस्य प्राधान्यं, गुण-कर्मणामारम्भकाणामप्राघान्यात्‌ तदारन्धगुण- 
कर्मणःसपि रस-विपाकू-वीर्यमंज-प्रभावा्णां गुणीभावाद्‌ गुणसंज्ञा ; वह्‌-णभाव- 
-सम्येऽपि खल्वतिवलं रखादधिकं वरुं विपाकस्य, विपाकाद्‌ वीर्यस्य, वयात्‌ 
प्रभावस्य ; तन्नैसर्मिकं स्वाभाविकं स्वमावसिद्धं न॒ तु कारणजमिति । 
२ >> 1 ( ग. ) ॥ 





किंचिद्रसेन करुते कर्म, पाकेन चापरम्‌ । 
द्रव्यं गुणेन, वीर्येण, प्रभावेनैव किंचन ॥ 
यद्यद्‌ द्रव्ये रसादीनां बखवत्वेन तंते । 
अभिभूयेतरास्तत्तत्‌ कारणत्वं प्रपद्यते ॥ 
विरुद्रगुणसंयोगे भूयसाऽल्पं हि जीयते ॥ 
रसं विपाकस्तौ वीर्य, प्रभावस्तान्यपोहति । 
बलसाम्ये रसादीनामिति नेसर्गिकं वलम्‌ ॥ 
“(अ, सं. सू. अ. १७ )। 
एवं स्थितेऽनन्तरप्रक्रान्तमेवार्थ स्फुटयन्नाह --किंविदित्यादि ॥ द्रव्यं मध्वादि 
किचित्‌ कर्म॑ अस्पित्तोपशमनादिकं रतेन ऊस्ते, छिचित्‌ कम परलेष्मशमनादिकं 


| नह 
विपाकेन, अपरं वातब्रद्धयादि रध्वादिना गुगेन, अपरं वूशमनादि वौयण श्लीतेन, 
1 -वीर्यः 
विषापनुत्यादि प्रभावेणेति । ननु च यत्र द्रन्याभ्रितानां रस-वी्य-गुण-विपाक- 


ऋ + 
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प्रभावानां विरोधस्तत्र तेषां कार्यनिष्यादने समशक्तित्वं न वेत्याद्धानिवरत्यर्थमाह-. 
यद्यद्‌ दन्य इत्यादि । रसादीनां रसनवीर्य-गुण-विपाक प्रभावानां यद्रसो वा वीर 
वा विपाको गुणः प्रभावो वा बलवन विजातीयाधिक्येन वतंते तत्तत्‌ कारणत्व 
कार्थलाधकत्वं प्रतिपद्यते । कि रत्वा १ इतरान्‌ दरव्याश्ितान्‌ दीनानभिभूष 
विफरीकरत्य । यत्र तु द्रव्ये रसादिद्वारको विरुद्धानां गुणानां गुरवादीनाभेव संयोगो, 
न तु रसादयोऽपतयन्ते, तन्र कथं कार्यकतृं त्वमिति ८ आह--विरुदरेयादि ; अथवा 
रसादिकल्पना विशेषेणैव यत्र विल्द्रगुणोपनिपातस्तघ्न कथं कायैकरणत्वमित्याह-- 
विर्दत्यादि । तत्र भूयसा प्रभूतेन गुणेनार्पं जीयते निष्फङीक्रियते । द्विविधश्च 
विरोधः--स्वरूपत;, कायतश्च । स्वरूपविसोधो यथा गुरुख्घ््रोः, शीतोष्णयोश्च ; 
कार्यविरोधो यथा--गुरुरक्षयोः, उष्ण-स्निग्धयोश्च । तथाहि--गुहः श्ेष्म- , 
बद्धकरः, रु्षण्च ुरोर्विरुढधः ; गुरः कारयेण शेप्मचरृध्याख्येन विध्यते । एव- 
सुष्णस्य श्छेष्महन्तृत्वं स्निरधस्य खेष्मकतृ तेन । इह रखौभयोरपि _ विरोधयो- 
ग्रहणम्‌ । एकत्र द्रव्ये स्वरूपकार्यविरुूदयोभ्पद आगसर्न्धः प्चभूतात्मकल्वाद्‌ 
द्रन्यस्योपपद्यते । ननु यद्यद्‌ द्रव्ये रसादीनां बरूवत्‌ तत्तत्‌ कार्यकरणशषक्तमिल्यक्त, 
यत्र तु द्रव्ये रसादीनासुत्कर्षासेभबः परस्परसाम्यं तत्र॒ कंस्य कार्यकरणत्वमित्यु- 
च्यते रसमित्यादि । विपाकः क्ता रसं कर्म अपोहति कार्यकरणे ऊुण्ड्यति, तो 
रसविपाकौ कर्मणी वीर्यं कतृं अपोहति, तानि रक्ष-विपाक-वीर्याणि प्रभावो 
वदंयमाणः भपोहति, इत्येतद्‌ रसादीनां बलसाम्ये नैसर्गिकं स्वाभाविकं बलम्‌ । 
तेनेतदटुक्तं भवति-रसादीनां खमवबलानामपि तथाविधो वलस्वभावो यत पूवव 
बरमुत्तरस्य बङेन समेनाप्यमभिभूयते । रसवलं विपाकवटेन समेनापि स्वभावा- 
देवाभिभूयते, एवं रस-विपाकयो्बरं वीर्यबलेन, रघ्-विपाक-वीर्यबरं प्रमावबेनेति। 
तेन रसादीनां विषमत्वेऽपि स्वमावबरुमपेद्याधिकस साम्य वित्तेयम्‌ ( इन्दुः ) ॥ 


% > > >€ € >< > > तत्र द्रव्यं शुभाक्षुमम्‌ । 
किचिद्रसेन कुरुते कर्म, पाकेन चापरम्‌ । 
गुणान्तरेण, वीयण, प्रभावेणेव किंचन । 

यद्यद्‌ दरन्ये रसादीसां बख्वत्तवेन वर्तते |, 
अभिभूयेतरांस्तत्तत्‌ कारणत्वं परपद्यते । 
विरुद्धगुणसंयोगे भूयसाऽत्पं.हि जीयते ॥ 

रसं विपाकस्तौ वीर्य, प्रभावस्तान्यपोहति । 
बरसाम्ये रसादीनामिति चैसर्मिकं बलम्‌ । 


(अ. ह. सू. अ. ९ )। 


ूरवर्ि वीर्य-पभाव-विज्ञानीयो नाम पञ्चमोऽध्यायः = ३१५ 


तत्रेत्यादि तत्र तेषु रस-वीय-विपाकादिषु मध्ये, दरव्यं किचिच्छुभाशुभं 
दसत्‌ कर्म रसेन ङुरते । यथा---मधु मधुर-कपायरसत्वेन पित्तं शमयति । 
छिचिद्विपाकेन 1 यथा--तदैव सधु कटुनिपाकतया कष हन्ति । किचन द्रवयं 
गुणान्तरेण अन्यगुणविव्रृतत्वा्र्-विषाकतो भिन्नो यो गुणान्तरो गुवोदिः, तेन । 
यथा--अम्रं काञ्जिकं कफं शमयति, रौत्यात्‌ । किचन वीयेण । यथा ~ कपाय- 
तिक्तं महत्‌ पञ्चमूलं वातं जयति, न तु पित्तम्‌, उष्णवीयत्वात्‌ । किचन द्रव्यं 
रमेव शभाञ्मे कमे छच्ते । यथा--अम्लो्णा खरा क्षीरं वर्भयति। ननु 
यत्र द्न्याश्रितानां रसादीनां विरोधः, तत्रेषां कार्यनिष्पत्तौ समशक्तित्वं न वा 
इत्याशङ्कानिवृ्यर्थ माह--यद्यदित्यादि 1 रसादीनां रस-वीर्य-विपाक-प्रभावानां 
मध्ये, यद्‌ रसादिवस्तु रसो वा दीय वा विपाकोवा प्रभावौ वा बलवत्त्वेन 
वर्ष्ठितया, दर्ये वर्तते अवतिष्ठते, तदू वस्तुजातम्‌, इतरान्‌ अबलिष्टान्‌, अभिभूय 
विफीद्ृत्य, कारणत्वं प्रपद्यते कमकरणे कारणतामास्ादयतीत्यर्थः । अत 
इदमाह--विरुदधेत्यादि । हि यस्मात्‌, विर्दरुणसंयोगे संहतीभावे सति, यदस्पं 
वस्तु तत्‌ भूया बख्वता, जीयते अभिभूयते । गुणशब्देन चात्र रघादयो गृह्यन्त, 
न पारिभाषिका गुर्वादयः, अप्रकृतत्वात्‌ ॥ विरुदरगुणसंयोग इत्यत्र विर्दगुण- 
घमेतद्रन्संयोग इति बोध्यं, न विर्दगुणलंयोग इति ; न हि गुणानां संयोगो 
कहं युज्यते, फ तर्हि १ दरभ्याणास्‌ । तथा च सुनिः-“ संयोग द्रयोबहूनां 
वा द्रव्याणां संहतीभावः 1” (च. वि. अ. १ ) इति 1 विरोधघ्च द्विविधः-- 
स्वरूपतः, कार्यतश्च । स्वखूपविरोधो यथा- गुरु-रुध्वोः, शीोष्णयोश्च । 
कार्यतो यथा वायौ जेतव्य रक्ोष्णद्रव्यसंयोगोपयोगः । अनर हि यो गुणानां 
विरोधः, स कार्येण । तत्र॒ यदल्पं वस्तुजातं तद्‌ भूया वस्तुजातेनाभिभूयते । 
त्र यथा- शीरं शीतवीर्ममपि मधुररपदेहकस्नेह-गौस्वादिभिः सहायाय" 
हवातदामनाख्यं कायै करोति, न घुनः स्वकार्य वातप्रकोपाख्यम्‌ । यत्र तु द्रव्य 
रसादीनाभुत्क्ासत भवः परस्परं साम्यं, तत्र कस्य कार्यकारणत्वंम्‌ १ इत्याह-- 
रसमित्यादि । रसं मधुरादि-षड्विधं, विपाकः कतौ, अपोहति कार्यकरणे कुण्डयति । 
यथा-मधुरो मधुनि रसः कटुना विपाकेनाभिभूयते, अत एव पवनक्षमनाख्यं कार्यं 
मधुररस्देतुकं न करोति, अपि त वातप्रकोपनाख्यं कटविपाकदेतुकमेव करोति । 
तौ रस-विपाकौ वीर्य कत भूतमपोहति । 'यथा--महिषामिपे स्थितौ मधुररस- 
विपाकावुष्णवीर्याख्यं कतु अभिभवति, अत एव तन्मांसं पित्तादिदूषणम्‌, अन्यथा 
स्वाहुरस-विपाकित्वात्‌ पित्तशमनमेव स्यात्‌ । प्रभावस्तु च्रीरयपि रसादीनि 
विजयते । यथा--अस्लरसवपाका उष्णवीया खरा क्षीरं जनयति । बरसाम्ये 
इति दृशं, रसादीनां नैसगिकं बरु स्वाभाविकी शक्तिः । एतदुक्त भवति- रसं 
समवरुमपि विपाकोऽपोहति, रस-विपाकौ च समब्रलावपि वीर्यं स्वभावादपोहति, 
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एतानि च समवबलान्यपि प्रभावोऽपोहतीति ( अ, द्‌, ) | दव्यादीनां पृथक 
परयोजकत्वमाह- तत्र द्रन्यमित्यादि ! गुणान्तरेण रखाद्‌ व्यतिरिक्तेन गुवादिना 
गुणेन । एतदेव रसादीनामपि गुणत्वं हापयति । तेन ˆ पलारडुस्तदुरण््य॑नः? 
(अ. ह. स्‌ः ब. ६) इत्यादप्रयोगा उपपननाः। प्रभाविण आत्मन । 
द्व्यस्ात्मा प्रभावः । >€ 2 > । शुभं दोषशमनं कर्म, अशुभं दोषकोपनम्‌ । 
शिचिदपरं चनेति कतु -कर्मविशेषणम्‌ । यदा बहूनि द्रव्याणि एकमेव 
कमं कुर्वन्ति तदा कत विदोषणम्‌, यदैकमेव दन्यं बहूनि कर्माणि . तदा 
कमविशेषणम्‌ । > > >८'। सत्स्वपि सरवेघ्यकस्मैव प्रयोजकलये देतमांह- 
यच्दित्याद । बल्वत््येन वलाधिक्यन । बलं च {द्रदिधंचछरत्रिमम्‌, अदतनिम 
च। मात्राधिक्णन सहायसंपत्या च क्रतं कृत्रिमे, स्वाभाविकमङ्त्रिसम्‌ । 
तत्र स्वाभाविकं बरमाह--रसमित्यादि। तौ रस-विपाको, तानि रश्व विएाक-वौर्याणि 
अपोहति जयति । बलसाम्ये करत्रिसवरख्तुल्यत्ये । यत्र रस-विपाकयोस्तुस्यमात्रतव 
ठर्यसहायत्वं च तत्र रसाद्‌ विपाको बी, मात्रासहायवेषस्ये त॒ यो मात्राधिकः 
सहाय।धिको वा स बरीत्य्थः ; वं वीर्यादिष्वपि वाच्य । ;८ > ६। (हे.)॥ 

श्य कुछ कमे--काय रससे करता दै, जेसे- रद्‌ अपने कपाय्रससे _पित्तका 
रमन करता है ; कछ कमं वीर्॑से करता है, जसे कषाय ओर तिक्त रसवाला 
शसम अपने उष्ण वीयसे वायुका शमन करता है प्रतु पततका_ जमन नदी 
सता; उ कम रस वीयव्यतिरक्त गन्ध-स्थिर जादि शृणोपि करता दै › ऊर कमं 
विपाक्रसे करता त कटुरसवाली होनेपर भी अपने सधुरविपकसे -कयुका 
श॒मन करती हे ; ओर कछ कमं पमावत करता त जेस दंती कट्रस, कटविपाक 
भर उवं दोनेपर मी अप प्रयलमे विरचय तौ >" रत रस, विपाकः वीय 


ॐ अभाव इन चार्मं जो वलवान्‌ होता दे बढ दूसरे वका ` परामाव कके =. 
ओर प्रभाव इन चारोमि जो वलवान्‌ होता ठै वह दूसरे दुवैलका_प्रामाव_क 





- अपना कायं करता ह । वरयोकि जहां विरुद गुणोका संयोग होता है वहां बलवान के जहां विरुद्ध गुणका संयोग है वहां 
=-= हे 
ल 


न्य ८. 
दारा दुवेका पराभाव होता परख जहां रसः विपाक, वीर्यं ओर प्रम 
स्मान बवाल होते हं वहा अपने नैसगिक ( स्वाभा मिक ) वृक्ते विपाक रसकाः- 


वीयं रस-ओर विपाक दोक तथा प्माव्‌ रर नका तथा प्रमाव रस, विपाक ओर वीर्यं तीनोका पराम 
करके अपना कार्थं करता हे । 


परसरं तिरुदानाम9 रसादीनां कोर्यताधनेऽग्रिवातकलम-- 
विरुद्धा अपि चान्योन्यं रसाद्याः कार्यसाधने ¦ 
नावश्यं स्युविघाताय गुणदोषा मिथो यथा ॥ 


(अ. सं, सु. अ. १७ )। 
€ 
नलु यत्र रसादीनामन्यतमस्य का्यमितरस्य कार्येण विरुध्यते तन्न कस्य कायं 
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कर्तृत्वं भवति १ यदि तु भरभूतस्य स्वभावव्रल्वतःवचेत्युच्यते, तत्राल्पोऽल्पवनश्च किचित्‌ 
करत शक्तो न वा ! इत्येवं पृष्ट इदमाह--विरुद्रा इत्यादि । रसादय रस-वीर्यः चिपाक- 
गुण-प्रमावाः, अन्योन्यं परसरूपरं, विरूढा अपि न नाश्चाय भवन्ति कार्यसाधनक्रासे । 
षटन्तो--गुणनदोपा सिथो यप्रेति । गुणाः सतत्व-रजम्त्मांसि, परस्परं पुरूपा्यभि- 
धानकार्यलाधने, विरूढा अपि यथा विघाताय न भवन्ति; दोषाश्च वात-पित्त-कफाः, 
ेह-तोगादिसाधने यथा सिथो विघाताय न भवन्ति, तदरप्रलादयोऽपि (इन्दुः) ॥ 
दस श्रश्के उतर वर दर वाग्भ ऊहते दै कि-जंसे-सत्व, रज अओ वम 
रकृत तीन गुण _जगतकी उत्तमं तथा वात, पित्त ओर कष ये तीन_ दोष तीन गुण जगतकी उत्पत्तिमं तथा वातः ये 
देहकी उत्पत्तिम या रोग उत्पन्न करनेमें विरुद. गुणवाठे होनेष्र भी एक-द्सरेके . 
परनिबन्धक नही होते है केसे ही रस, वीर्यं ओौर विपाक भी अपने काये करने म 
एक दूसरेके प्रतिवम्धक्‌ नहीं होते । 
मूतो्तपापकषत रस -िपाक वार्याणां द्रभ्ये एकरूपतवं विरूपतवं वा मवाति- 
रस-वीर्यप्रभृतयो भूतोकर्पापक्रषतः । 
एर्रूपा विरूपा वा दरव्यं समधिशेरते ॥ 
साधुर्य-ेत्य-पच्छिस्य-स्तेर-गोरव-सन्दताः । 
सहवृत्या सिताः क्षीरं नसानुषौदकामिपे ॥ 
~ अ. सं. सु; अ. १७) ॥ 
ननु द्रव्ये रसादीनां परस्परसम-विषमतया कायंकरत्वमु्तं, तस्याश्च रसादिसम- 
विषमताथाः कारणं न ज्ञायते, अत उच्यते--रस-वीयेत्यादि । रस-वीर्यादीनां कायं-. 
कत्वे पररूपरसदशानां विसदूशानां वा यद्‌ द्रव्याश्रयणं तन्महाभूतस्य एथिन्यादे- 
सकपादपरर्पाच्च संपद्यते ; तेनेतदुक्तं भवति--यद्‌ द्रव्ये रसस्य वीर्यादिभिः 
साद्प्यमलादषयं॑वा॒तत्स्वमेकादानां भूतानां केषाच्चित्‌ करयताऽप्युत्कषेण,. 
कियतऽप्यपककैण जन्यत ; तेन द्रव्येण सदशस्यापि दन्यस्य योऽंशो विशेषः 
स भूतकृत एव । एतदेव माधुर्ये ण्याय दाहरणेन स्फुटयति । तेन क्षीरे माघुर्या- 
दीनां समानकार्यकतं त्वेन यदेकत्र सदशानामवस्थानं, तद्‌बाख्यस्य महाभूतस्यो- 
कक्षे णान्यभूतभ्यः ( इन्दुः ) ॥ 
पश्चमहाभूमिसे किसीके उत्कं ओर किसीके अपक्ैके कारण रस, वीर्यं ओौर 
विपाकं एकरूपसे एके परस्पर अलुदूल रूपसे ) या विरूपसे ( मिन्नता-परस्पर 
मतिकूकतासे ` द्वयो रदते ह । जसे -दृधमे रसः वीय ओर विपाक एकरूपसे 
रहते है, परन्तु आनूप ओर ओौदकमांसम विरूपते मिननरूपसे रहते हैँ । अतः वे 
यमं परस्पर अनुदरू-सह)यक-रूपसे रहे दै या परस्पर प्रतिदूलरूपसे रदे ह यद 
जानकर द्व्योके गुरणोका निर्णय करना चाहिये । 



















२१८ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 
द्रव्याण्येव सरीरासथाति-वृदधक्षयहेतवः-- 
गुणा य उक्ता द्रव्येषु शरीरेष्वपि ते तथा । 
स्थान-वृद्धि-क्षयास्तस्मादेदिनां दरव्यदेतुकाः ॥ 
(ख. सू, अ. ४१)। 
इद्रानीं पार्थिवादिद्रन्यगुणानां श्रीग्गतपार्धिवादिणनेल्तुस्यातल्यतया दर्यैरव 
समानासमानेः श्षरीरक्षय-वरद्धि-स्थानादि दर्शयति--गुणा य इत्यादि । गुणा इह 
रस-वीर्थ-विपाकतयोक्ताः, तथा साक्चादनुक्ताश्च स्थूल-सानद्रादयः सवे ग्राह्याः 
स्थानं धातुसाम्येनावस्थानम्‌ । देहिनां शारीरेषु स्थान-ठद्धि-क्षया प्रव्यदतुका इति 
योजना । तत्र समानासमानेन च साम्यं ज्ञेयम्‌ । तदुक्तं चरके--““सवेदा सर्व- 
भावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्‌ 1 हासदेतुविंशेषश्च, प्रवृत्तिरुभयस्य तु ॥” (च. सू. 
अ.१)८(च.द्‌.)1 कथं नु पुनन्ति शरीरे निर्जर द्रव्यजातं स्थित्यादो 
तर्भवतीत्याह--गुणा इत्यादि । द्रव्येषु ये गुणास्ते गुणाः शरीरेष्वपि तथा, 
(उच्यन्ते भिषग्भिः" इति दोषः; तस्मादेहिनां -स्थान-तरद्धि क्षया दोष-धात्वधचिक्तमता- 
बृद्धिक्षया द्व्यदेतुकाः नि्जीवदरव्यमूरा भवन्ति, यथावदुयोगादुपयोगतारतम्याच्चेति 
भावः ( हा. ) ॥ 
गुणाश््रव्येषु ये चोक्तास्त नव तनु-दो षयोः । 
. सिति-बृद्धि-क्षयास्तस्मात्तेषां हि द्रव्यदेतुकाः ॥ 
(अ. सं. स्‌. अ. १४) । 
ये हि वादयो दर्ये संभवन्ति त एव गुणास्तनोः शरीरस्य प्रयङ्ग संभवन्ति, 
दोषस्य च वाताः ॥ तस्मात्तनोर्वातादीनां च स्थिति-चद्धि-क्षया द्रव्यरेतुकाः, 
“शद्धः समानः सवेषां” ( अ. ह. सू. ज. १ ) हत्यादिन्यायात्‌ ( इन्दुः ) ॥ 
ओौषध ओौर आहारक ल्य उपयोगम आने वाये द्रव्य ओर जीवित शरीर दों 
प्महाभूतेसि वने हृए हैँ ओर पा्वमौतिक दरवयोमे जो गुण हँ वे दी ग॒ण शरी 
मी है । अतः निर्जीव नयक कमशः सम्‌, हीन ओौर अति योगसे उपयुक्त होनेष 
शरीरकी ( शरीरके धातुर की ) समता, क्षय ओर उदधि होती हे 1 


इति भाचायोपाहेन व्रिषकरमात्मजेन याद्वशार्मणा विर चिते दव्यगुणविज्ञने पूर्वी 
वीय-प्रमावु-विज्ञानीयो नाम पशचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 





सविज्ञानीयाभ्यायस्य परिरिष्टम्‌ 


तत्र कट्वस्ट-ख्वणा वीय॑ण यथोत्तरमुष्णाः, तिक्त-कपाय-मधघुराः 
शीताः, तिक्त-कटु-कपाया रूक्षा वद्धविण्मूत्र-मारुताः, ख्वणाम्छ- 
मधृरः स्निग्धाः सष्टविण्मूत्र-मारुताः,. खवणाम्-मघुरा गुरवः, 
तद्स्छ-कट्ु-तिक्ता लघवः; अन्ये पुनगुरु-खघु-सनिग्ध-हक्षसाधारणं 
वणमिच्छन्ति ( अ. सं. सू. अ. १७ ) ॥ 

यभोत्तरसिति सर्वत्रामि वध्यते । पूषदुत्तरो यथोक्तगुणाधिक इत्यर्थः (इं.) | 
कुटु, युम्ठ. ओर लवण ये तीन रस उत्तरोत्तर इष्ण है ; तिक्त कृपाय ओर 
मृधूर ये तीन रस उत्तरोत्तर शीत दै ; तिक्त, कटु ओर कृष्य ये तीन रस उत्तरोत्तर 
र्न तथा विष्टा, मूत्र ओौर वायुको रोकनेवछे दै ; क्वण, अम्क ओर मधुर ये तीन 
रस उत्तरोत्तर लिग्ध तथा विष्टा, मूत्र ओर्‌ वायुको साफ़ लछानेवाढे हँ ; क्वण, अम्क 
मौर मधर ये तीनः रस उत्तरोत्तर गुर दै तथा अम्क, कटु ओौर तिक्त ये तीन रस ` 
उत्तरोत्तर ल्घु हँ । कई आचार्यं वण रसको गुरु, ल्घु, क्िग्ध ओर रुक्मं 
साधारण ( मध्यम ) मानते हैँ । 

( यह भ्रन्॒ प्र. १५२ प्र ८ वौं प॑क्तिकै नीचे पदृना चाये ) 1 











द्रव्यगुणविज्ञानख पूरवाधिं प्रथमं परिशिष्टम्‌ 
भूतानामसाधारणं लक्षणम्‌ ( लिङ्गम्‌ ) । 
पृथिव्या छिङ्ग जलस्य णिङ्ग 1 ० लिङ्ग ए लिङ्गम्‌ 
| 





खरत्वं द्रवत्वं चलत्वं उष्णत्वं अग्रतिघातः . 
( कठिनत्वं } ( गतिमत््वं ) ( अस्पदवत्त्वम्‌ ) 
भूतानामसाधारणा गुणाः° 
। सकाशगुणः वायुगुणः अधिगुणः जकगुणः परथिवीगुणः 
शब्दः स्पशः रूपं रसः गन्धः 





१--““खरः-्रव-चलोष्णत्वं भूजलानिलतेजसाम्‌ । आकारस्याप्रतीघातो दष्ट 
लिङ्गः यथाकमम्‌ ॥” ( च. शा. अ. १ ) । 
२--“शब्दः स्परीश्च रूपं च रसौ गन्धरच तदर-णाः > (च, शा. य. १)। 





३२० द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


भूतानामसाधारणा मूतान्तरानुपरवेशकरता्च गुणाः१ । 
आकाशगुणः - वायुगुणौ = अन्निगुणाः व एथिवौगुणाः 
शब्दः शब्द्-स्यशौ शब्दस्पशं-रूपाणि शब्द्‌-स्परो-रूप-रसाः शब्द्‌-सपशै-रप- 
रस-गन्धाः 
मावमिश्रमतेन मू रानां गुणाः? | ~ 


आकाञ्चगुणः ५ ; = 4 अभ्निगुणः 


लघुः गुरः स्निग्धः रूक्षः तीक्ष्णः 


पार्थिवादिपाञ्चमोतिकद्रव्य ( का्द्रन्य ) गुणाः । 
पार्थिवद्रव्यं ` आप्यद्रव्यं जआघ्नेयद्रव्यं  वायव्यद्रव्यं  नाभसदरनयं 


| । | 


गुर द्रवं उष्णं ल्घु खदु 
खरं ( खरस्परौ ) क्लिगधं तीष्णं रीतं , ल्घु 
कठिनं शीतं सृकं रूक्ष सूक्ष्म 
मन्दं मन्दं लु खरं शणं 
स्थिरं मृदु रूक्ष विशदं व्यवायि 
विशदं पिच्छिलं विशदं सृषं विरादं 
सान्द्रं स्तिमितं खरं विकाशि विविक्त 
स्थूलं सरं उध्वेगतिस्वमावं व्यवायि , अव्यक्सं 
अधोगतिस्वमावं रसबहुलं रूपबहुलं स्यदबहुलं शब्द्बहुरं 
गन्धबहुल 


पार्थिव दिकारयद्रन्यरसाः४ । 
पाथिवद्रव्यं आप्यद्रव्यं आग्नेयद्रव्यं वायव्यदरव्यं नाभस्य 


ईषत्कषायं  ईषत्रषायाम्कल्वणं ईषदम्लखवणं इईषत्तिक्त' अव्यत 
प्रायश्चो मधुरं अआयशो मधुरं प्रायशः कटुकं विङेषतः कषायं 





१--^तेषामेकगुणं पूवे गुणडदधः परर परे 1» (च. शा. भ. १) ) 
२--अस्मिन्नेव म्रन्े प्रू. ११०, प॑, २१-२२ । 
२--अस्मिन्नेव ग्रन्थे र. ७-१०1 भ४--अ्मन्नेव ग्रन्थे घर ८-९ । 


ूर्वाधं प्रथमं परिशिष्टम्‌ 


९४ 
९) 
~< 


पार्थिवादिषाच्चभौतिकद्रव्यविपाकाः° 
| आप्यद्रञ्यविपाकः आग्नेयद्रभ्यवि० वायञ्यद्रव्यवि० नाभख- 
| 


ए । | 
गुरः गुरः लषः खघुः ख्घुः 


पार्थिवादिपाच्चभो तिकद्रव्यकर्माणिः 
वरथिवदव्यक्मजाप्यदरव्यक्म आरनेयद्रव्यक्र्म वायव्यद्रव्यकम नाभसद्रव्यकर्म 


| | 





उपचयः (व'हणं) वेदनं ददनं विरूक्षणं मादेवं 

संघातः स्तेहनं पचनं ग्लपनं सौषियं | 
गौरवं वन्धनं प्रभा विचारणं लाघवं 
स्यं विष्यन्दनं प्रकृशनं वैशय विवरणं 
वलं मादेवं वणः राघवं 
अधोगमनं प्रहादनं दारणं करोनं 

तापनं रोप्य 

गुणाः? 


ध [8 गा ) 
वेगोपिकगुणाः क्ञारीरगुणाः अध्यात्मगुणाः क्लामान्यगुणाः = महयुणोः 


| | | 








शब्द्‌ः ` गुरः बुद्धिः परत्वं सत्त्व 
पशोः लघुः इच्छा अपरत्व रजः 
रूपं शीतः द्वषः युक्तिः तेमः 
रसः उष्णः खखं संख्या - 
गन्धः ` ज्िग्धः दुःखं संयोगः नागाजँनमतेन 
रूक्षः प्रयलः विभागः कर्मण्या गुणाः 
मन्दः सनोर्थाः परथक्तवं 
तीक्ष्णः परिमाणं शीतः 
स्थिरः संस्कारः उष्णः 
सरः अभ्यासः ल्िग्धः , 
मृदुः स 
विराद्‌ः 





१--अस्मिन्नेव अन्ये प २५५. । र--अस्मिन्नेव अन्धे धर° ७-११ । 
२- अस्मिन्नेव भन्ये प्र १०३-१०६ । 
२१९ 





३२२ द्रव्यगुण विज्ञानम्‌ 


। नागाञ्‌ नमतेन कर्मण्या गुणाः 
कठिनः त 
विदाद्‌ः गुरुः 
पिच्छिलः धुः 
र्लक्ष्णः शुः 
खरः तक्ष्णः 
स्थूलः 
समः 
सादः 
द्रवः 





गुर्वादिगुणानां कर्माणि" 
गुरूगुणकमं रघुगुणकमं श्ीतगुणकर्म 


अवसादः ( ग्छानिः ) असाद ( अग्कानिः )} ध 
उपरमः ( मलगरदधिः ) अलुपलेपः ( मलक्षयः ) स्तम्भनं 


बलं बरृहानिः „ मूर्च्छहिरणं 
तपेणं । अपतपेणं ( लद्खनं ) तृषाहरणं 
चहं कदनं स्वेद्हरणं 
बातद्रणं लेखनं  दादपरशमनं 
कफवधेनं रोपणं 
चिरपाकित्वं वातवर्धेनं 
कफ़हूरणं 
अचिरपाकित्वं 
लिगधगुणक्र्म रूक्षगुणक्म मन्दयुणकर्म 
लल र 
दः चिरकारित्वं 
, मादेवं काठिन्यं शमनं 
बल बलहानिः 
वणः वणहानिः 
वातनाडानं स्तम्भनं 





१- अस्मिन्नेव ग्रन्थे ० १०७१ १९ । 


उष्णगुणकमं 


अह्ादनं (असुखकरणं) 


अनुलोमनं 
गच्छतं 
तृष्णाकरणं 
स्वेदं 
दहनं 
पाचनं 


तीर्णगुणकम 


दहनं 

पाचनं 
` खावणं 
परि्तवर्धनं 
.ठेखनं 


पूर्वां प्रथमं परिरिष्म्‌ 














३९३ 
स्निग्धगुणकं म रू 1 क्म खदुगुणकम तीदणगुणकम 
कफवधेनं काकंद्यं 1. कफ-वात-हरणं 
वाजीकरणं वातवधेनं ( अपचनं ) . शोधनं 
कंटेदनं कफ़ह्रणं दाहहरणं 
खावनाङानं 
उलथनं 
^ स्म सरगुणकर्म कःठिनगुणक्म 
धारणं गनो द्रढनं ( दढीकरणं ) 
(व त-मल-सतम्भनं) ( वात-मल-्रवतंनं ) 
प्रेरणं 
विश्द^णकर्मं पिच्िल्गुणकस प्लच्णगुणकम॑  . खरगुणक्म 
= 9 त कं छतं 
रोपणं बलं जीवनं 
अजीवनं संधानं संधानं 
बलहानिः गौरवं कफव्ैनं 
भसंधानं कंफवधेनं | 
दलेष्मनारानं लेपनं 
लाघ 
सूहमगुणकर्म स्थूरुगुणक्रमं ४ श 
सूकष्मघोतःप्रवेशः त बृहणं परकलेद्नं 
विव्रणं संबरणं बन्धनं व्याततः 
खोतोवरोधः प्रसादनं विलोडनं 
प 
रसानां गुण-कर्मणि ध 
मधुरो रसः | रसः 1 स: 
अनरुचिकरः पाचनः 
जन्मप्रृतिशरीरसाल्यात्‌ अस्निदीपनः व 
र रसामिवधनः वृहणः 4 
छ रक्ताभिवधेनः ऊर्जकरः च्या 
, १- अस्मिन्नेव भन्ये धर १६२--१५^ । 


९४ 


„९४१ 


सघुरोरसः 
| 


जन्मप्रभृतिररीरसास्म्यात्‌ 
9 मांसाभिव्धैनः 


1] मेदो दो ऽभिव धन नः 


छ मजाभिवर्धनः 


५  ओजोभिवर्धनः 


न श॒क्राभिवर्धेनः 
आयुष्यः 
षडिन्ियप्रसादनः ८ 
बलकरः «८ 
व्णकरः “८ 
पित्तघ्नः «~ 
विषघ्ः < 
मारुतघ्रः ^“ 
तृष्णाप्ररामनः “^ 
दादप्ररामनः < 

त्वच्यः 
केस्यः ।# 
केण्ठ्यः \८ 
बल्यः" 
प्रीणनः ८ 
जीवनः ८ 
तपणः << 
ब हणः «~ 
स्थर्थकरः ~ 
क्षीणक्षतसन्धानकरः <८ 
प्राणप्रह्ादनः ५८ 
ओष्प्रहाद्नः ५८ 
जिहाग्रहादनः५ 
दाहप्ररामनः ५८ 
मूर्छघ्ररामनः "८ 
षटपदपिपीलिकिष्टः ९८ 


द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


अम्लो रसः 


क्वणो रस 
मनोबोधनः ~ चछेद्नः 
इन्दियदाल्यं करः भेदनः 
बलवर्धनः ५“ तीक्ष्णः 
वातानुलोमनः^ सरः 
हृद्यतर्पणः ~ विकासी 
आसलावणः अवख सी 
भुक्तापकर्षणः" अवकाशकरः 
क्टेद्नः* वातहरः 
पाचनः ८ स्तस्मविधमनः 
ग्रीणनः बन्धविधमनः 
च्घुः ८ संघातविधमनः 
उष्णः सवरसप्रत्यनीकः 
स्निग्धः (च. ) आस्यघावणः 
वातनिम्रदणः ८ कफविष्यन्दनः 
अनुलोमनः ~ सखोतोविशोधनः 
कोष्टविदाही ८ रारीरावयवमादेवकरः 
बहिःरीतः १ आहाररोचनः 
प्रायशो हर्यः (सु) आहारयोगी * 
हृद्यवोधनः ८ किंचिद्‌ गुरः“ 
तपणः «~ स्निग्धः <~ 
“ व्यवायी ल. सं.) उष्णः (च) 
कफकरः संरोधनः^ 
~ पित्तकरः ५८ विररेषणः 00 
रक्तप्रकोपकः र ह.) शयित्यकरः ख.) 
खषमूत्रः ^“ स्नेहनः 
खष्पुरीप(र. वै) स्वेदनः ८८ 
. व्यवायी 
कफ़विष्यन्द्नः & सः) 
सष ^ 


खणपुरीषः (€. वै) 


मधुरो रसः 


शीतः 

गुरः (च) 
चक्चष्यः 
संधानः 
बाहितः 
ददधहितः 
क्षतक्षीणदहितः 
करमिकरः 
कफकरः (सु.) 
स्तन्यकरः 

गरदुः (ज. सं.) 
खष्टमूत्रः 
ख्पुरीषः (र. वे.) 
कटुको रसः 


० धनः 
अभरिदीपनः 
भुक्तरोषणः 
नासाघावणः 
ने्रविरेचन त्रविरेचनः 
इन्दियपाटवकरः 
अलसकविनाशनः 
सयथुविनादानः 
उपचयहरः 
उद्देदरः 
अभिष्यन्द्हरः 
सतर ‡ 
केरेदहरः 
मरह्रः 

। भननरचिकरः 
कण्डूह्रः 





पूर्वाधं प्रथमं परिरिष्टम्‌ 


तिक्तो रसः 


अरोचिष्णुः 


अरोचकदरः 
विषघ्नः 
करमिघ्ः 
मू्छप्रश्ञमनः 
दाहप्रशमनः 
कुष्टपररामनः 
तृष्णाप्ररासनः 
त विस्थरीकरः 
मांसस्थेयंकरः 
ज्वरघः 
दीपनः 
पाचनः 
स्तन्यशोधनः 
लेखनः 
4 क्लेदोपशोषण 8 


३२५ 


कषायो रसः 
| 


संशमनः 
संग्राही 
संधानकरः 
पीडनः (रणस्‌) 
रोपणः 
शोषणः 
स्तम्मनः 
क्लेष्मप्ररामनः , 
रत्त्ररामनः 
पित्तप्ररासनः 
क्टेदशोषणः 
रूक्षः 

.सीतः 

रघुः (च.) 
लेखनः (ख.) 
बद्धपुरीषः 


- + 


३२९६ ्लययाणविज्ञानम 


कटुको रसः तिक्तो रसः कषायो रसः 





व्रणावसादनः मेदस उपशोषणः त्ववसवणेकरः 
कृमिहरः मजोपशोषणः प्रीणनः (अ. सुं) 
मांसविटेखनः कसिकोपशोषणः मेदोविशोषणः 
बन्धच्छेदनः पूयोपरोषणः आमस्तम्भनः (अद) 
सखोतो विवरणः स्वेदोपरोषणः बद्रमूतरः (र. वे.) 
रलेष्मरामर्नः =. सूव्रोपदोषणः 

लघुः पुरीषोपरोषणः 

उष्णः पित्तोपरोषणः 

रुक्षः (च.) इेष्मोपशोषणः 

पाचनः रूक्षः 

शोधनः शीतः 

स्थौल्यहरः लघुः (च.) 

आलस्यहरः ` छद्नः 

स्वेद्हरः शोधनः 

कफहरः कण्ठविरोधनः (सु.) 

विषहरः मेष्यः (अ. सं.) 

कुष्ठहरः बद्धमूत्रः 

स्तन्योपहन्ता बद्धपुरीषः (र. 

म दपुरीषः (र. वे.) 

शक्रः (सु.) 

रोणितसंघातभेदनः 

तीक्ष्णः (अ. सं.) 

मलापहरः (अ. ह.) 

बद्धमान्नः 

वद्धपुरीषः (र. वै.) 

भक्ष्यमाणानां षण्णां रसानां छक्षणानि ° 
मधुररसरक्षणम्‌ अम्ररस्लक्षणम्‌ ङवणरसलक्षणम्‌ 
स्नेहनम्‌ दन्तदषेः सुखे ततत 
प्रीणनम्‌ सुखाखावः क्ठेदनम्‌ 
` सवेदनम्‌ विष्यन्दनम्‌ 


१-अस्मिननेव मन्ये धर १५७-१६१ । 


पूर्वाधं प्रथमं परिरिष्टम्‌ * ३२७ 





| मधुररसलक्षणभ्‌ अम्खरसखक्षणस्‌ खवणरसरक्षणम्‌ 


मादवम्‌ सुखबोधनम्‌ मार्दवम्‌ 
पुखव्यापनम्‌ मुख-कण्डविद्‌ाहः (च.) सुखविदाहः (च) 
पुलबोधनम्‌ अन्नमक्षणेऽभिरुचिः (ख.) अन्नभक्षणे रुचिः 
पुलोपलेपः (च.) जिहोद जनम्‌ कफश्रसेकः (ख॒.) 
परितोषः अकि भरसंकोचः कण्ट-कपोल-निदाहः (ज. सं.) 
तर्पणम्‌ रोमहपैः (अ. सं.) कण्ठ-गख्दाहः (अ. ह.) 
जीवनम्‌ 


उछ्माभिवृद्धिः (ख.) 
पटपदपिपीलिकाश्रियलम्‌ (अ. सं .) 
इन्द्रियप्रसादनम्‌ (अ. ह.) 


कटुरसलक्षणस्‌ तिक्तरसलक्षणम्‌ कषायरषरुक्षणम्‌ 
रसनासंवेजनम्‌ रसनेन्दरिप्रतिघातः जिहावेशयम्‌ 
निहातोद्‌ः अल्वदनम्‌-अस्वादुता जिह्वास्तम्भः 
विदाहः सुखवेशयम्‌ जिह्वाजाच्यम्‌ 
मुखसंखावः मुखशोषः कण्ठविवन्धः (च.) 
नासासंखावः मरहादः (च.) सुखडोषः 
अक्िसंखावः (च.) गल्चोषः हृदयकषेणम्‌ 
जिहाप्रपीडनम्‌ अन्नभेक्षणे रुचिः हृदयपीडनम्‌ (ख.) 
उद्रेगः हषः (ख.) खोतो विबन्धः (अ. ह.) 
रिरोग्रहः (खु.) कण्ठविदोधनम्‌ (अ. सं.) 


कणठ कपोलयोशविमिचिमायनम्‌ (अ. सं.) 
कपोलदाहः (अ. ह.) 
रसानामतिसेवने दोषाः" 





| भधुररसस्यातिसेवने अम्डप्सस्यातिसेवने ख्बणरसस्थातिसेवन 
जायमाना विकाराः जायमाना विकाराः जायमाना विकाराः 
स्थौल्यम्‌ द्न्तदषैः ` पित्तप्रकोपः 
मादेवम्‌ तर्षः ( तेष्णारोगः ) रक्तप्रकोपः 
भुखम्‌ नत्रसंमीकनम्‌ तृषा 
अतिखपम्‌ सोमसंवेजनम्‌ ( रोमहषः ) मुछ 
. गौखम्‌ | कफविक्यनम्‌ ` तापः 





१--अस्मिन्नेव भन्ये धर° १६३-१७१ । 





३२८ 


मधुररसस्यातिसेवने 


7 1यमाना विकाराः 


अनन्नामिराषः 
अिदौवल्यम्‌ 


आख-कण्ठयोमीं साभिबरद्धिः 


श्वासः 
कासः 
प्रतिस्यायः 
अलसकः 
शीतज्वरः 
आसयमाधुरयम्‌ 
वमनम्‌ 

 संज्ञाप्रणाशः 
खरश्रणाराः 
गृलगण्डः 
गण्डमाला 
श्ठीपदः 
गलशोथः 
बस्त्युपङेपः 
गलोपलेपः 
अष्ष्यामयाः 
अभिष्यन्दः (च.) 
कृमयः 
अवदम्‌ (सु.) 
प्रमेहः 


नत्राबुदम्‌ 
गलावैदम्‌ 

उदं { 

रिरशलम्‌ 
उद्रम्‌ ( अ, सं.) 


सन्न्यासः (अ, हः) 


द्रव्यरुणविज्ञानम . 


अम्टरसस्यातिसेवने 


खवणरसस्यातिसेवने 
५) विकाराः जायमाना विकाराः 
पित्तामिब्रद्धिः दारणम्‌ 
रक्तदुष्टिः मांसकोथः 
मांसविदाहः वषटप्रगलनम्‌ 
देदशेथिल्यम्‌ विषवर्धनम्‌ 
क्षीण-क्षत-कृश- मासस्फुटनम्‌ 
दुवेलानां श्वधुनननम्‌ दन्तच्यवनम्‌ 
क्षत-अमिहत-दष्ट-द्ग्ध-मग्न- पुंस्त्वोपघातः 
शूल-प्रच्युत-अवसूतरित- इन्द्ियोपरोधः 
परिसपित-मदित-च्छिम्न- वट्यः 
भिन्न-विरिल्ट-विद्ध-उत्पि- पक्तिम्‌ 
ष्टादिषु पूयजननम्‌ खालित्यम्‌ 
कण्ठोरोहदयेषु दाहः (च.) रक्तपित्तम्‌ 
कण्डूः अम्लपित्तम्‌ 
पाण्डुता विसपेः 
टग्विघातः वातरक्तम्‌ 
क्षत-विहतविसरषः विचचिका 
रक्तपित्तम्‌ इन्द्रस्‌ (च) 
श्रमः (अ. सं.) कण्डूः 
तिमिरम्‌ कोठः 
विस्फोटः शोफः 
ज्वरः (अ. ह.) ववण्यम्‌ 
इन्द्ियोपतापः 
सुखपाकः 
अक्षिपाकः 
वातरक्तम्‌ 
अम्लोद्वारः (ख.) 
किटिमः 
आक्षेपः 
स्षतब्रदधिः 
विषब्रद्धिः 


. मदव्रद्धिः 





कटुरसस्यातिसेवने 


पल्लो 0 । 
मोहः 

ग्लानिः 

सादः 

कृराता 

ू्व्छा 
नमनम्‌ 

तमः 

भ्रमः 
केण्टदाहः 
शरीरोपतापः 
बलक्षयः 

तृषा“ 

भ्रमः 

द्वधुः - दाहः 





चरण-भुन-पासव-ध्- 
प्रतिघ वातरोगाः (च.) 


महद्‌ 
गल-तास्वेष्ठशोषः 
सन्तापः (सु.) 
तमनम्‌ 
। शक्क्षयः 


ज्ञायामाना विकाराः 


पूर्वधिं प्रथमं परिरिष्टम 


तिक्तरसस्यातिसेवने 


जायसाना विक्राराः 


रसादिसप्तधातुशोषणम्‌ 

बलक्षयः 

कृशता 

ग्छानिः 

मोदः-मूर्च्छ 

श्रसः 

मुखशोषः 
वातविकाराः (च.) 
ग्‌ 1चस्तम्म च्रस्तम्मः 
मन्यास्तम्भः 
आक्षेपकः 
शिरश्‌ त 
तोदः 
मेदः 
कद्‌ 
आस्थवैरस्यम्‌ (ख.) 


२२९५ 


सछ्चवणरसस्यातिसेवने 
जायमाना व्रिकाराः 


व च ¢ 
ओज क्षयः(अ. सं.) 
कु्टानि (अ. ह.) 
कृपायरसस्या तिसेवने 
जायमाना विकाराः 


| 


मुखशोषः 
हृदयपीडां 
उद्राध्मानम्‌ 
वाक्संगः 
स्त्रोतोविबन्धः- 
द्याववणेता 
पुस्त्वोपधातः 
विष्ठम्मः 
वात-मू्च-पुरीषा- 
णामवरोधः 

कररता 

ग्लानिः 

तृषा 
“स्तम्भः 

पक्षवध-ग्रह-अपतानक 
प्रभृतयो वातोगाः (च) 

मन्यास्तम्भः 
गात्रस्फ़रणम्‌ 
चुमचुमायनम्‌ 
आकुञ्चनम्‌ 
आक्षेपः (ख.) 


२३० 


कटुरसस्यातिसेवने 
जायमाना विकारः 


गरोपशोषः 

संकोचः (अ. सं.) 
आवुश्चनम्‌ 
कटिवेदना (अ. हृ.) 


शीता ( सौम्या ) रषाः 
मधुरः ( उत्तमः ) 


तिक्तः ( अवरः ) 
कषायः ( मध्यमः ) 


१-- अस्मिन्नेव भ्रन्े प्रु १९१-१९२ । 


द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


रसानां गुणतारतम्यम्‌° 
उष्णा ( आग्नेया ) रसाः गुरवो रसाः 


कटुः ( अवरः ) मधुरः ( उत्तमः } 
अम्लः ( मध्यमः ) लवणः ( जवरः ) 
क्वणः ( उत्तमः ) कषायः ( मध्यमः) (च) 


च अम्लः (सु. ) 
रघवो रसाः रूक्षा रसाः धिव रसाः 
= ( अवरः ) ८ ( उत्तमः } मधुरः ( उत्तमः ) 
कटु: ( मध्यमः `}. कटुः ( मध्यमः ) अम्लः ( मध्यसः ) 
तिक्तः ( उत्तमः ) (च.) तिक्तः ( अवरः ) क्वणः ( अवरः ) “ 
कषायः, (सु.) 
रससहचरा वीयंसंज्ञका गुणाः २ 
मधुरः अम्छः रवणः कटुः तिक्तः ४ 
व श किश्चिद्गुरुः च ध व ; रक्षः 
शीतः उष्णः , स्निग्धः उष्णः शीतः शीतः 
गुरः स्निग्धः उष्णः रूक्षः लघुः गः 
ख्दुः तीणः तीक्ष्णः 
दोषहरा रसाःॐ 
वातहरा रसाः पित्तदरा रसाः कफहरा रताः 
मधुरः कषायः न 
अम्लः मधुरः कटः 
` छण तिक्तः तिक्तीः 


२--अस्मिन्नेव भ्रनथे धर° १६३-१७९ । 
३--अस्मिन्नेव ग्रन्थे पर १९३-२००। 





पूर्वाधिं प्रथमं परिरिष्टम्‌ ३३१ 
दोपजनका रसाः१ 
वातजनका रसाः पित्तजनका रसाः कफजनका रसाः 
कटः केः मधुरः 
तिक्तः अम्लः अम्लः 
कषायः छवणः लवणः 


रसानां विपाकाः 
मधुररसविपाकः अस्ररसवि० क णरलवि कटुरतवि° तिक्तरसविः कपायरसधि° 


। | । 





1 
मधुरः अस्रः मधुर: कटुः कटुः कटुः अ 
गुरः ठु; गुरः लघुः रघुः लघुः 
चरकमतेन विपाककर्माणिः 
कट्विपाकः अस्खविपाकः = मधुरविपाकः 
शक्रनाशनः शुक्रनाशनः सृष्टविप्मूत्नः 
बदधविष्मूत्रः खष्टविण्मूः कफकरः 
वातलः पित्तकरः जुककरः 
, रषः रघुः गुरुः 
सुश्रुतमतेन विपाककर्माणि" 
गुरुषिपाकः रघुविपाकः 
वातपित्तघ्नः वबद्धविष्मू्चः 
कफकरः वातकरः 
ख॒षटविण्मूचः ` दरेष्पघः 
वीर्यकर्माणि" त 
उष्णवीर्यकमं श्लीतवीर्थ॑र्म स्निरधवीर्यक्म रुक्षवीयकम 
[4 | | (क 
दहनं गरहादनं स्नेहन वातवधेनं 
| पचनं विष्यन्दनं ब्रहणं संग्रहणं 


| त ० 


। = १--अस्मिननेव र्थे प° १९३-२०० । 

॥ २--अस्मिन्नेव भन्ये प्र° २३३-२४२ । 
३--अस्मिन्नेव अन्ये ध्र २५८-२९१ 
०- अस्मिन्नेव मन्थे प्र २९० । 
५-- अस्मिन्नेव म्रन्थे प्र° २८१-२८५ । 


२३२ 


^ ^ 9 
उष्णवायकम 


ध 
स्वेदनं 
वमनं 
विरेचनं 
विलयनं 
वात-कफ-नारानं 
पित्तवर्ैनं 
लाघवं 
शक्रनारान 
श्रमः 
तृषा 
ग्लपनं 
स्वेदनं 
विशदवीर्यकर्मं 


| 
क्ेदाचूषणं 


विरूक्षणं 
उपरोहणं 


द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 


9 न सुक्षवारथकमं 
स्थिरीकरणं संनपणं पीडनं ' 
प्रसादनं वाजीकरणं विक्षणं 
क्लेदनं वयःस्थापनं रोपणं 
जोवनं 

स्तम्भनं 

रक्त-पित्त-प्रसादनं 

वात-कफवर्भेनं 

गौरवं 

बल्व्धेनं 

, पिच्छिल्वीर्थकर्म खदुवोर्यक्म तीरणवीयकरम 

= व न 
पूरणं स॒स्परोनं अवदारणं 
बृहणं स्रावणं 
संर्टेषणं 


वाजीकरणं 














परिशिष्ट २ 
भयुेदिक तथा आधुनिक द्रव्यगुण विज्ञानपर तुलनात्मक विचार 


स्व० वा० ई० वाटकृष्ण जमरजी पाठक एम° वी° बी° एस ° 

आज, जव कि आयुर्वेदे उपासरकोपर विपक्षियोकी ओरसे यह आक्षेप करनेमे 
आता हे कि--आयुवदमे द्रव्योका उपयोग उनके शाघ्रीय ज्ञानके विना ही किया 
नाता हेः शरव्यगुणविन्ञानम्‌' जसे म्रन्धका ्रकारान खागताहं हे। हत थोडे 
मतुष्य यह जानते हं कि आयुतवरद्ाचा्योने भी द्रव्योके गुण-दोरषोकि सम्बन्धमें अनेक 
विचार कयि हँ, इतना ही नहीं किन्तु इन विचारोको उन्दने एक सिद्धान्त 
(1९019) द्वार। एकसूत्तमं आवद्ध भी कर छया हे, तथा जसे आयुवदका 
रोगविज्ञान च्रिदोषवाद्पर आश्रित है वसे ही उसका चिकरत्साविज्ञान (1111619 | 
९0108) सी द्रव्ययुणविन्ञानपर आधित हे । 

इस पूर्वाधिमं क्रया गया निरूपण छोकमोग्य नही, किन्तु विद्वद्धोग्य है 
कारण, एक साधारण चिकित्सकको द्रव्योके गुण-दोषोंको जानकारीसे ही सन्तोष हो 
नाता है । उसे यद जाननेकी आवस्यकता नहीं मालूम होती कि यह जानकारी 
किन प्रसाणोपर अवकम्वित हे । 

जो छोग आयुर्वेदको जादृ-टोनेकी नवीन आृत्ति मानते हैँ अथवा जिनका यह 
पं (0600106) है कि इस देशके वैद्यकीय वाढ्मयमे वैज्ञानिक विचारोँका 


। अभावहै, उन्दं तो सुन्चे कुछ कहना दी नहीं है। परन्तु जो अवलोकनके 
| भाधारपर १ सत्यासत्यकी परीक्षा किया चाहते है, उनके लिये इस ग्न्धम संगृहीत 


। भानकारौ अमूल्य है । आयुर्वेदके उपासकोंको इस मन्म, मधुमक्षिकाओं दारा 
विभिन्न पुष्पोमिंते सुगन्धित द्रव्य संचित करके बनाये इए मधुक सदृश, आयुर्वेदिक 


| बाटमयके विभिन्न अन्धोमेसे एकत्र करके संकलित की गयी सरस सामग्री उपर्ब्ध 
|. हेगी, एसा मेरा मत ह । 


जेसे वर्तमान वैद्यकीय ज्ञानका पदार्थविज्ञान (12178108), रसायनशाख 


„ (60611180) क), जीवविदा ( 4101085), मानसाच् (2870101 ए) आदि 





निज्ञानकी शाखाथकि साथ गाढ़ सम्बन्ध है, उसी प्रकार आयुरवेदका उस काख्के 


| {-7 116161016, 70601९1 8616066 80०1१ ४] ४.४8 18 ९४6 00 1प- 


| 7९30६08 अ०1105 618 चप 06 ९००0८०९ ० वाश०१९व 0४ ०)08९८१४600 
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0४ ९101६. 


३३४ ्रव्यगुणविज्ञान पूर्वार्ध, परिशिष्ट २ 


दशेनोके साथ गाढ्‌ सम्बन्ध था) सास्य, वेरोषिक, योग तथा न्यायशाच्के चा 
आयुवैदका सम्बन्ध आय्वद्के अभ्यासिर्योको सुविदित हे * । 

आदुदाचार्यौने संयमधन तपस्ति्योके गम्भौर चिन्तनोके परिणामस्वरूप उत्पतन 
दानिक मन्तर्व्योको चिकित्सके व्यावहारिक क्षे (1) ५५१08] 0610) मर 
नियोजित करके, अपनी वैज्ञानिक टष्िका उपयोग किया हे । इस अन्धके अध्याय 
इस बातके साक्षी हे । 

साथ दही यह वात भी उल्टेखनीय हे कि प्राचीन आचार्ये अन्य वेदयकीय शाघचेकि 
्रति भी उदार दष्ट रखते येः । जसे व्यवहारम संङुचित दष्ट देन्यमनोगम्थ 
(1प्लिः०ाणि 00162) का लक्षण हेः वैसे ही विज्ञानके क्षत्रमे संकुचित 
दृथ्िवारे जुष्य अपना मानसिक दौर्बल्य प्रकट करते हैँ । यह कथन विज्ञान 
अन्य कषे्रोकी अपेक्षया वैयकीय कषेत्रम अधिक सत्य है। कारण, रोगनिवारण 
(016) तथा रोगभ्रतिवन्ध (76४60810) के सतत प्रयास होते हुए मी एक 
मी चिकित्सापद्धतिको इस कार्यम संपू सिद्धि नहीं मिली हे । यही देखकर तो 
इस देशम तथा पश्चिमम सादित्यकारोने समय-समयपर अपनी प्रतिभाका उपयोग 
यों या डाक्टर घन्धेका उपदास करनेम किया हे ° 1 

वाचकोको आधुनिक द्रव्यगुणविज्ञानका यक्िचित्‌ परिचय कराने तथा पूरं भौर 
पथिमकी विचारधारां क -कहां मिलती हैँ मौर करा -कहां प्रथक्‌ होती हैं यह 
.बतानेके उद्यसे दी यह परिशिष्ट छिखा गया हे । कढनेकी आवद्यकता नहीं मि 
इसमे प्रकट किथे गये विचारोकी जवावदारी मेरी हे। जिनको विशेष जिज्ञासा हौ 
न्द तो प्राचीन तथा अर्वाचीन आकर मन्थ ही देखने चाहिए । 


१-देखिये-- आयुर्वेद अने दर्शनो, इस नामका दुरगाशाङकर केवर 
शाखीका गजराती [नवबन्ध, तथा पं नारायणद्त्त त्रिपाटीकृत (आयुर्वददरन 
नामक न्थ । 

२- देखिये- “विवधानि हि शास्त्राणि भिषजां प्रचरन्ति लोकः त 
यन्मन्येत. - -“-तदभिप्रपये त शाप्त्रम्‌; तथा-“न चैव ह्यस्ति खतरमायुर्वदस्य ५८ 
तसमादपरम्तः सधवद्मियोगमस्मिन्‌ गच्छत्‌... परेभ्योऽ्यागमयितव्यम्‌ । इतं 
दि छोको दुद्धिमतामाचायः, शनरुश्वाबुद्धिमताम्‌ ।” आदि उपदेरावचन ( चर्ख" 
वि अ० ८ `) ॥ 

२ संसत माण-पहसन आदि रूपकोमे अन्य अधम क्के पारकि ६५ 
एकाध मूढ वैदयको भी खड़ा किया पाया जाता है । अंग्रेजी वाङूमयमं भी पर्ाः 
सिद्धदस्त ॐेलक वर्नाड शनि 1०९10११8 [01670708 ( डाकटसं डाद्टेमा ) ना 
नाटकमे विकित्साशास्त्रके व्यापारी अर्थात्‌ डाक्टरोपर कटाक्षरूप शारवर्षा कल 
कमी नहीं की है । 


=<. थ आ घ न्‌ दरव्यः [> ऊ 
आयुवेदिक तथा आधुनिक द्रव्यगुण विज्ञानपर तुखनात्मक विचार ३३५ 
॥। = 


पाश्चाल द्रव्यगुणविन्नानका इतिह्यस्त-- 





| पाधा दरव्यगुणविज्ञान ( {211811118.0010 ४) अवतक्‌ विचित्र परिस्थति्ोमे 
। प गुजरा है । इसका कोकग्रिय नाम ्मेटीरिया मेडिका (112९189, }[66 ९8) 
है। आजकल लगमग इसी अर्थम फार्मकोलो जी (181118.00109) शब्द्‌ 
व्यवहृत होता दै । वंन्नानिक पद्धतिसे जिन द्व्योका शुण-धमं समम आवे 
उन्हीका उपयोग करना यद इस शस्त्रका आग्रह हे । प्राचीन ग्रीक तथा रोमन 
संछृतियोकी इस पर छाया है । हीपोकरेटिस, गेन आदि प्राचीन चिकित्सकोके 
ठेर्वोका इस पर प्रभाव है । ये प्राचीन पाश्चात्य चिकित्सक भारतके कितने अंशम 
करणी है यह वात रेतहासिकोको सुविदित दै सत्रहवीं शताब्दी तक्के 
इतिहासकी परीक्षा की जाय तो त॒लनार्मै, इस देशम हृदं द्रव्यगुणविज्ञानकी प्रगति 
बहुत संतोषकारकं प्रतीत होगी 1 यूरोपमे कगमग सोलहवीं रातान्दौ तक परम्परागत 
मन्तव्यो किंवा रूढियोंका अनुसरण करने एवं छब्धप्रतिष्ठ वेयोका अनुकरण करनेकी 
परिपाटी प्रचिकत थी । किन्तु अमुक ओौषध अमुक रोगकी चिकित्सामं करयो देना 
चाहिये, वह ओषध किस प्रकार कायै करता हैः इस ॒वातका सप्रमाण विचार ` 
(1.08) 08४10061) नहीं क्या जाता था 1 

इस स्थितिका मुख्य कारण शरीरव्यापारशस्त्र (21751010) तथा 
सप्रा्निविज्ञान (7:.510108४) के ज्ञानका अमाव धा । उस कारम विज्ञानकी 
इन दोनों शाखा्ओंका संतोषप्रद्‌ विकास नदीं हआ था । अतः द्रव्युणविज्ञान 
केवल अनुभव तथा शब्द्धरमाण पर आभ्रित था । परन्तु, जबतक शरीरके विभिन्न 
अवयवोके व्यापार न विदित हों तबतक उनकी विकृतियां समम नदीं आ सकती; 
यह वात दीपकके समान स्पष्ट है । 

इस विचित्र परिस्थितिके परिणाम भी विचित्र थे। विषमज्वर्‌ ()/91818.) 
चकित्सा इसका ज्वलन्त उदाहरण है । सत्रहवीं शताब्दीमे अमेरिकासे लौटे हए 
यात्रियोनि बताया कि सिनकोनाकी छार (10110118, 0811) मेलेरियाके लिए 
अमोघ ओषध है । उन्नीसीं शतान्दीमे भारतसे निदत्त हए एक डोक्टरने कटा 
फि विषमज्वरके कए कैँलोमेर ((121009]). एक अव्यथ ओषध है । जानकर 
बाचकको विस्मय होगा कि ० सन्‌ १८४७ तक कम्पनी सरकारके राज्यम कलकत्ता 
की होस्पिटरुमे विषमज्वरकी चिकित्सामे केलोमेकका छटसे उपयोग होता था । 








~ देखिये 'कारयप सं हिताः का उपोद्धात रर १९१ । 

| _ देखिये चक्रपाणिके सननीय शब्द्--तत्र॒अरहणीरोगनि्दिषटामिन्दोषे 
| कतव्य प्ररतिज्ञानानन्तरीयत्वाद्‌ विक्रतिज्ञानस्य प्रथमं तावदविछृतस्यामन 
रूपमाह ( च. च. अ. १५. )। 
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परिणासकी कल्पन! की जा सकती हे ! ! अन्ततः कीनाईेनका आविष्कार हुभा 
ओर अनेकोौका विरोध होते हए भी उसका उपयोग दिन प्रतिदिन .बढ्ता ही त॥ 

ओषध चिकित्साशाखका महत््पूणं जङ्ग है, परन्तु ओषध देनेभें ही चिकित्साकी 
सम्पूर्णता नदीं है । भन्य विषयोपर भी र्दे करना आवदयक होता हे, ॥ 
शारीरा तथा संपरातिविज्ञान ( 28110102 ए) के घोर अज्ञानके वातावरणे 
सा चिकित्साशास्त् रचनेके प्रयास छर इए जिसका स्वरूप निशित हो तथा जो 
ग्रयक्ष, अयुमान, असुभव तथा युक्तिकी भित्ति पर खड़ा (18110118 8१86 
01 111018611068} हो। इसके परिणामस्वरूप १९ वीं सदीमं यूरोपम जो 
परिस्थिति उत्पन्न इदे उसका इतिहास बङ्‌ मनोरजक हे । 

अटारहवीं शताब्दीसे आजकल अखर्पेथी (4411028.111) के नामस प्रसिद्र 
चिकित्सापद्तिका प्रचार वदरा 1 आजकल डाक्टर लोग इस नाससे चिते हँ । 
कारण, इसमे जो दोष विदामान थे वे प्रकामं आ गये हं । अलोपेथीका मुख्य 
भवेय रोगक्े लक्षणोको जैसे बने दबा देना था । जेसे--ञ्वर आया तो दो सेदरु 
(191016९) ओषध, अतिसार हुमा तौ दौ राही (^8110&९४) ओप 
इत्यादि । ओर इस ध्येयकी पूतिक लियि जोक, सिरावेध, वमन, विरेचन परभृतिका 
` पुष्कर व्यवहार होता था। केवल फरांसमे १८२७ ६० मेँ तीन करोड बीस राख 
जोकोका उपयोग हा था। प्रवाहिका (12फ़र्९णटाफ) तथा विषमज्वरकी, 
चिक्रित्सामे कोंलोमेरुकी बीस मेन जितनी बड़ी मात्रा दौ जाती थी । फलं यह्‌ 
होता था कि प्रायः केसे रोगी सवथा अशक्त ओर निःसंज्ञ होकर परम-धामको 
सिधार जाता था। आज मी डँबटरोम कितने ही इस परंपराको चा रखे 
हए दै । 

, इस लक्षणप्र्नीक चिक्ित्सापडति (६़1)10001 810 16870001} के 
सामने हौ मियोर्पेथीनं सिर उठाया । उन्नौसवीं शताब्दीके प्रारम्भं ही हिन्मेन- 
(घश0प्लाप्ण) ने प्रतिपादन किया कि ओषर्धोकी परीक्षा प्रथम सख्य 
पुरूषो पर होनी. चादिए ओौर पीठे उनका प्रयोग रोगियों पर होना चाहिए । यह 
विचार उत्तम था ओौर है। परन्तु उसने दो अन्यः सिद्धान्त भी प्रस्ठत क्िजो 
विवादास्पद है- (१) स्वस्थ पुरषको अमुक ओषध देजेसे जो चिह टच्टगोचर हँ 
उन्दी विदोवाछा रोग उस ओौषधके देनेसे मिट जाता है* । (२) ओषधरकौ 
क्रमशः घोटते-धोटते उसकी माघ्राका प्रमाण अल्पतर वा अत्पतम॒ बनानेते उस 





१- देखिये भगवान्‌ चरकके शब्द-“इह खल व्याधीनां ‰ > >‹ अनन्तर 
दोष-मेषज-देश-कारुबल-शरीराहार-सार-सातम्य-सत्त्व-पकरति-वयसां मानम्‌ ( चः वि" 
अ. १)। 

2--1,1]२€ (©णा€8 116. 
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रोगनिवारणदाक्ति कमदाः अधिकतर वा अधिकतम हौ जाती दे१। ये दोनों 
सिद्धान्त अंरोपिथीके सिद्धान्तसे भिन्न हैँ जौर इतने अंशम होँमियोपेधीका दरव्यगुण- 
विज्ञान भिन्न मार्यका अनुसरण करता हे । जव हमियोपेश्रीकी दवा्ओसे मी रोगी 
अच्छे होने लगे तव॒ लोगोको ख्याक आया क्रि प्रव्यगुणविज्ञानके सिद्धान्तो भी 
मतमेदको स्थान टै एवं अंछोपेथीमं भी कुछ दोप हँ । अस्तु । 

हाँमियोपेधीकरे उपासकेन ओौषधव्रव्योकी इतनी अत्पतम मात्रा देनी छू कौ 
करि साधारण सनुष्योंको वह हास्यास्पद्‌ लगने ठगी । परन्तु उस कालम होमियोपथी 
अछोेधीकी अपेक्षा कम दानि करती थी । कारण, ग्न्त अत्प॒मात्रामें ओौषध 
देकर हांमिोपेधी शरीरकी स्वाभाविक संरक्षणशाक्तिको रोगका सामना करनेका 
अवसर देती थी । ` उधर उस कारक्र अिपँथिक पद्धति रोगके लक्ष्णोको एकदम 
द्बानेकर प्रयास करके, रोग रोगीको मारे उसके पूर्वं ही उसे यमसद्नको पहुंचा 
देती यी! 

तथापि, आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्साशास्र ( [09111 11618106} 08) 
उपयुक्त दोनो चिकित्सापद्धति्योका ऋणी है । अखोपिधीमे व्यवहृत होनेवाङे 
करितनेक द्रव्य आज व्यवहारे आते ह, जव कि हांमियोपेधीदारा इते शरीरकी 
अदत संरक्षणशाक्तिका ज्ञान इञा हे। रोगका आक्रमण होनेके पश्चात्‌ दारीर स्वतः 
लाभाविक रीतिसे रोगसुक्त होनेका यल करता है, अतः उसे इस प्रयासमे जितनी 
सहायता दौ जा सके, उतनी ही चिकित्साशास्त्रकी सफरूता हैर । 

हांमियोपधीके युगम साधम जौवनरसायनशस्त्र (3100 ऽ। प) का 
मी प्रादुर्नाव हा । रारीरमे अमुक-असुक द्रव्यो कमीके कारण रोग ॒होते हैँ 
ओर ये द्रव्य प्रदान करनेसे रोग निम हो जाता है इस मतपर यह आश्रित हि 
इसक्रा ओपधसंग्रह खल्प है । सहो व्याधिर्योका बहुत थोडे द्र्व्योकौ सहायतासे 
प्रतीकार करनेकी यह चेष्टा कर रा है । यह अोपिथीकी अपेक्षा होँमि्ापरथीके 
अधिक निकट हे । 

इसके अनन्तर जानो ओौषधोंसे उद्वि्र रोगिर्योको आद्वासन देनेको अस्थ्युप- 
चारशास्त्र॒ (08101081) ) का आगमन हआ । अस्थरयोके स्थानश्र श 
(121810९९.४०८) किंवा आघातक कारण रोग उलयन्न होते हैँ गौर अस्थिर्योका 





१--17/6 ८108 ° तण&8 &8 06१6९06 ४४ 01110. 

२- यह्‌ स्थापना अंोपेधीसे सटः विपरीत हे। लक्ष्णोको दबानेसे रोग 
नष्ट नहीं होता । उसका कारण दूर करनेते दी रोगका नाश होता है । रोगको 
नष्ट करनेके लियि सम्भरणं शरीरं यल करता हे, यह इसका स्वभाव हे । 


२.८ 
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उपचार करनेसे शान्त हो जाते है, यह माननेवाटे चिकित्सर्कोका भौ एकं पंथ खडा 
हया, जो आज मी विायतम खानगी रूपमे अपना ध्रा चला रहा हे । 
इसके वाद्‌ इन सन पद्धति्ोको एक ओर रखकर केवर प्राकृतिक उपायोका 
अवलम्बन करनेवाली निसर्गो पचारपद्धति (27010215) का जन्म हुभा। 
कृतके निथमोका पालन करनेसे--सादा आहार अथवा उसमे योग्य परिवर्तेन, 
लन्नन, बस्ति, संवाहन, सू्ैप्नान आदि प्राकृतिक उपारयोसे ही रोग भिट॒ जाते है, 
तथा चिकित्सापद्धतिमें षधको स्थान नदी हे, यह इस शास्त्रका मन्तव्य हे । 
परन्तु ये सब पद्वतियां शारीरिक उपचारोकी यर ध्यान देती थीं। इन 
सबसे विरुद्धगामिनी एक नवीन चिकित्सापद्धति अस्तितमे आई, जिषे 
मानसोपचारपद्धति (1*8700106780) कहा जाता दै। करितनेक 
मानसिक रोगोसे पीडित रोगो च्यि यह पद्धति वरूप सिद्ध हुई । आज वह 
अनेक रोगोके शान्त करनेका दावा कर रदी है । अत्पकालमं इसके तुत्यरूप एक 
अन्य उपचारपड़तिक्ा भी आविष्कार हुआ, जिसे प्रार्थनोपचारपद्धति (@1")8- 
1187 8616166 10911 681710९) कहते हैँ । रोगोँको मिटानेके खथ 
मनको दढ बनाना, आस्थासदित शखवरप्राथेना करना, ईंदरपर श्रद्धा रखना, इत्याद 
इसके उपदेश है । यह्‌ पद्धति भी अमी चाद हे । 
यहां समस्त चिकरित्साशा््रोकी नामावली नदं दी है, किन्तु सलुष्य जातिने 
अपनेको रोगके आक्रमणसे वचानेके लि केसे-केसे उदयम किये है इसका संक्षि 
दिष्दन मात्र कराया है । किसीको मी चद़ानेका या किसीको उतारनेका मेरा 
इरादा नदीं है । कारण, सल एक है, परन्तु सके रूप अनेक हँ ; जेसे विराट 
पुरुष एक दोते हुए मी उसके हजार सिर, हजार आंख यर हजार पैर दै" । 
चिकित्साके प्रदेशमे इस प्रकार नाना मत होनेसे सब कोई परस्परके दौष 
देखने तथा एक पक्ष ठेकर बिवाद्‌ करनेमे सस दै। परन्तु इस प्रकारके विवाद्के 
प्रिणामस्वरूपमे कोई सिद्धान्त निशित नहं होता, न॒ सत्यकी ही उपरुन्धि 
होती है। विवादग्रिय जर्नोको मे मगवान्‌ पुनवसुकरे शाब्द तथा आजपे 
१- देखिये पुरुषसूक्त, “सदखरर्षा पुरषः सहखाश्षः सहखपात्‌ ।” इत्यादि । 
२--“तथषीर्णां विवदतासुवाचेदं पुन पुः । 
मेवं वोचत तत्त्वं हि दुष्प्रापं पक्षसंश्रयात्‌ ॥ 
वादान्‌ सप्रतिवादान्‌ हि वदन्तो निश्ितानिव । 
पान्तं नव॒ गच्छन्ति तिकपीडकवदूतौ ॥ 
` सुक्तववं॑बादसंघटमध्यात्ममनुचिन्त्यताम्‌ 1 
नाविभूततमःस्कन्धे ज्ञेये ज्ञानं प्व्॑ते ॥”, ( च. सू. अ. २६ )। 


€ 
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र वप पूर्वै उच्चरित इदोपनिपद्के पवित्र श्दोकी १ याद्‌ दिलाता दं । 

, बीसवीं सदीके प्रारम्मते एकं नवीन चिकित्सापद्धतिका आविर्माव इआ जौ 
नको वैज्ञानिक चिकितसापद्धति कहकातौ हे । सामान्य जन तों इसे अंछोपिधीका 
करीत संस्करण ही समभते हे, यदपि इस नवीन चिकरित्सापद्धतिने उन्नीसवी शतीकी 
पिके कितने दी मन्तव्यौको ति्लांजलि दे दी हे 1. आजकलरु इस ॒पड्तिका 
प्रचार सवते अधिक हं । 

विभिन्न चिकरित्सादाप्त्रौके विवादके परिणामस्वरूप जो अनवस्था उतपन्न ह्र 
ह उषसे उद्धार पनेके किए वैज्ञानिक चिक्रित्सापद्धतिने नवीन मागे स्वीकार क्रया 
है ओर बह हे प्रत्येक ओषधकेः गुण-धर्मं दीधे अवलोकन तथा प्रयोग करनेके पश्चात्‌ 
तर्भय करनेका । चिकित्सके अन्य अङ्गौ मी यह पद्धति अन्य चिकित्सापद्धनियों 
ढी ऋणी दहै 1 स्वस्थ तथा रूण प्राणियों एवं पुरपौपर परीक्षण करनेके पश्चात्‌ दी 
मौषधको चिकित्सा स्वीकार करना--इस नियमका इसने टदृतापूरवैक पाठन करना 
रूह किया है । वाचकोको यह न समना चादिए कि यह सार सुगम हे) 
रण, भराणियोपर कि इए परीक्षण सदा ही मागद्ोक सिद्ध नदीं होते। प्रत्येक 
रणीम रोगका श्रतीकार करनेकी शक्ति भिजञ-मिनन प्रमाणम होती है, एं एक ही 
मौपृधदव्यकी क्रिया मिन्-सिन्न प्राणि्योपर भिन्नभित्र होती है। इस कारण 
प्रणियोपर कय हुए प्रयोर्गोके परिणाम अक्षरशः मनुष्योपर घटित नशं हो सकते 
बह मर्याद्‌। स्वीकारनी पडी है । यदी स्थिति मलुप्योपर किये गये परीक्रकोकी भी 
जाननी चाहिए । परन्तु सब मिककर्‌ इस प्रयोगात्मक पद्धतिने अबतक हानिकी 
भक्षा लास दी अधिक प्रमाणम कियादे।, ` 
“, यह्‌ चिकिससापद्धति अस्तलमं आनिके अन्य मी कई तिदासिक कारण हैँ) 
गत सौ वपम विज्ञानी प्रगति अति वेगवती हो गयी हे । इसकी विभिन 
ालाओने इतने अधिक नवीन मन्तव्य प्रस्तुत किये हँ कि अवसे पूकी चि'कत्सा- 
प्तियोदारा उपदिष्ट सिद्धान्तोकि चौखटेम इनका समावेश नहीं हो सका। 
| परिणःमतया इस पद्धतिका जन्म हुआ 1 यह किसी एक प्रजा या देदाकी नदीं हे । 
| यह संसारके विभिन्न दशमं कार्यं करनेवाटे विज्ञानके विविध छत्रम संचरण करने 
पारे सोधक सामान्य विचार प्रस्तुत करती दहै। यह बात साधारण वाचककी 
सममःमे न आयगी, इस कारण इस ॒दषटिबिन्दुकी व्याख्या करनेवाली कुछ , बारतोका 
| उल्लेख करता द । आशा रखता दँ कि भगवान्‌ पुनरबुके शब्द ध्यानम रखते 
| हेए वाचक नि्पक्ष होकर अयमान कर लगे । 





१--^दिरण्मयेनः पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 
तत््वं॑पूषन्नपाद्ण॒॒ सत्यधर्माय द्ये ॥“ (३. उ. १६ ) \ 
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(१) शरीरव्यापारजाच्ल (11810108) न बतलाया कि सनुष्य शरीरम 
सामान्य दशमे, दो प्रकारकी सत्ता चर रदी हे । मस्तिष्क तथा ज्ञानतन्तेकि 
हाथमे (1४००8 (100070]) जितनी सत्ता है उतनी ही सत्ता शारीरम संचार 
करते तथा प्रतिदिन तेयार होते रासायनिक पदार्थौ ((116111108] (02100 ॥) 
के हाथमे है । इनमें मी कतिपय नलिकादीन भ्रन्थियो ([)१७।८88 & 18765) 
द्वारा निर्मित अन्तःखार्वौके . नामसे प्रसिद्ध॒ (11011068) द्रव्य विष करके 
उत्छेलनीय हँ । इन पदार्थोकी क्रिया केवर शारीरिक व्यापारौपर नहीं किंतु मानसिक 
व्यापारोपर भी होती है । अन्य शब्दम कँ तो शरीरस नाडीतन्त्र (अ€र०प$ 
87:06 ) के साथ रहकर कायं करता हुभा एक अन्य म रासायनिक तन 
विद्यमान है, जो उसके व्यापारोँके नियमनमें भाग ठेता हे । प्राचीन आयुतव॑दाचायौने 
वातादि दोरषोकरा मन शरिवा मानसिक व्यापारयोके साथ सस्वन्ध प्रतिपादित क्रिया है, 
यह बात तुखनात्मक ट्टे महत््वकी हे१ । । 

( २ ) विक्रृतिविज्ञान अथवा संम्राप्िशाल (2260010्)की देन इसपे 
मी अधिक महतत्वकी हे । गत॒शतान्दीमे आशुमृतकपरीक्षा (2080"शा 
68710210} द्वारा रोगोकि कारण शरीरम उत्पन्न हए परिवरतनोका 
अवलोकन किया जाता था । परन्तु पीठेसे विदित हा कि मल्यु होते ही शरीरके 
प्रत्येक कोष ( (18]। ) में इतने अधिक परिवर्तन प्रारम्भ हो जाते दँ छि यह 
नि्ेय करना दुष्कर होता है कि रोगजन्य परिवर्तन कौनसे टै तथा स्युजन्य 
परिवतेन कौनसे है १ अतः जीवित शरीरमें होनेवाटे विश्रतिजन्य विकासोका अवलोकन 
करना अधिक लामग्रद है । इस उददेयसे नवीन यन्त्रो अर नवीन पद्धति्यका अन्वेषण 
होने लगा । इस शास्त्रकी एक शाखाके रूपमे जन्तुश्ास्त्र (38.01671010&) 
मी खव पष्वित हुभा । इसकी गवेषणाओंसि सिद्ध हुआ कि इन जन्तुओमिंसे कितेक- 





१--नाडीतन्तरके व्यापारोमे प्राचीनोक्त वायुका समावेश होता दै, जव कि 
रासायनिक तन्त्रे व्याप रोमं प्राचीरनोकि पित्त ओर कफका समावेश , होता है । 
शरीरके प्रत्येक कोषमे इन दोनों तर््रोकी क्रियाः दध्टिगत होती हँ । प्राचीनोंकी 
परिमाषा्म प्रत्येक कोषमें याने प्रत्येक अतीन्द्रिय जर अति सूक्ष्म शरीरावयवमे बात, 
पित्त तथा कफकी क्रिया दीख पड़ती है ( देखिये-“शरीरावयवास्तु परमाणमेदेन 
अपरिसंख्येया मवन्ति, अतिबहुतादतिसौम्यादतीन्दरियलाच” ( च. शा. अ. ५ )। 
वायुक्रे व्यापार याने ज्ञानतन्तुओकि व्यापार, तथा पित्त ओर कफके व्यापार अर्थात्‌ 
के्षमिं प्व्तमान मौतिक तथा रासायनिक पखितेन-इन दोनों तर्रोमिं नाडीतन््रका 
अधिक मत्व माना जाता है । प्राचीन आचाय भी यही मानते होगि-यह पितं 
परुः कफः पंगु" इस प्रसिद्ध पद्यसे विदित होता हे। 


= कर तथा आ धु ~ द. (2 £ 
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र पररत्तयेकि . परिणामल्प मनुष्यो, प्राणियों एवं वनस्पतिर्योमे व्याधिरयां उत्पन्न 
हतौ है । तथा, इन रोगोतपादक जन्तुओसि शरीरका रक्षण किया जाय, तो इनसे 
यतन होनेवाटे व्याधि्ोकरे आक्रमणते वचा जा सकता हे । इन विचारक फस्वरूप 
अनेक निज समदने जानेवाे रोग॒ आगन्तुक समसन जाने खगे । क्षय, विषमज्वर, 
्रतूचिकाः रीपद्‌, स्नायुकः महाकुष्ट आदि इसके उदाहरण टँ । प्राचीन आयुर्वेदा- 
बयो को इस दिशाकी फांकी हई थी, परन्तु सम्प्रति जसे स्पष्ट विचार प्रचरित हैँ 
रते उस कारमं न ये । जन्तुदास्त्रकौ गवेषणा कायचिकित्सकेपि अधिक शल्य विदं 
( 8188005 ) को उपयोगी हुई हैँ । कारण, जन्तुरओकी छ्ूतके कारण दोनेवाले 
उयात शान्त हो गये तथा व्रणशोथ, विसर्प, विद्रधि ( ५७8०८85 )› अश्मरी ओौर 
भ्रबृद्धिका मय दूर हो गया । प्ठेय, कोछिरा, चेचक सरीखे छुतदे ( संक्रामक ) 
तेगो$ आतङ्क मी अव कम होता जाता है । इन गवेषणाओंका प्रमाव चिकित्साशास्त्र 
प्रमी हुभादे। कण्ठरोहिणी (1211019), घलुर्वात ( {16४8008 } 
आदि रोगोकी चिकित्सामे विषनाशकं किंवा जन्तुनाराक रक्तजलो (47111051 


। 0 600100८८] 3618.) का पुष्क उपयोग किया जाता है । इसी 





कार जन्तुओंमेसे बनाई गयी कसीका्ओं ( ९९०१०९७) का मी उपयोग होता 
है। इस चिकित्साके अनेक मूलभूत सिदधान्तोमिं कई दोष सी जाननेमँ अये हे । 
ननतुरास्त्रकी शो धोक कारण उत्सादाविष्ट छोगोनि रोगोत्पादनमे जन्तु्ओको उचितसे 
अधिक महत दे दिया ओर इनका संहार करनेसे दी संगणं संकरामङ रोग निमूलं 
हे जार्थेगे यह मान ल्या । इसक्रे पौ विदित इया कि चेतन शरीरम रोगोका 


तीकार करनेकी शक्ति (]111170112118\ ) स्वभावसे ही रहती है भौर यदि 


बह शाक्ति टिकाये रखनेका प्रयल किया जाय, तो जन्त॒ंसि डरनेकी आवद्यकता 
नहीं है । बीज ओर कषेत्रम किसकी देखभारु अधिक करनी चादिए - यह पुरातन 


| प्रन हे । वैज्ञानिक जगत्‌ एक बार पुनः मानने रगा हे कि क्षेत्रकी देखभाल अधिक 
| महृत्त्वकी है १ । ॥ 


जन्तु अत्यन्त सुक्ष्म होनेसे, उनके संपूरणं जीवनन्यापार सक्षमद्शेक यन्त्र 


। (16108606) कौ सहायतासे भी नही देखे जा सकते । परन्तु अव यह त्रुटि 


मी दूर्‌ दो गयी है । हारम यविष्छृत वेदूयुत सक््मद्शेक यन्त्र (1१1९९10 


}1161.0560]0९} कौ सहायतासे अव यह सुट॑मतम वस्तु भौ दशेनसुर्म हो गयी 


है । कारण, य यन्तर सुक्ष्म वस्ठुको एक लाखयुणी बड़ी करके दिखाता हे। इस 


| यन्तर द्वारा जन्तुओकि विष (। 0811) तथा उसके प्रतिविष ( ‰0100210) के 
| मध्य शरीरम होनेवारे व्यापारं प्रत्यक्ष किय जा सकते हँ । आदाय यह. कि पहलेके । 


"~ --- 


१- देखिये, 01868 2४०५91९ 4116 21809106 ° 1161०0९, २. 190. 
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अलुमानगोचर व्यापार अव प्रत्यक्षगोचर कयि जा सक्ते दै, एवं इतने अंशे 
चिकित्सारा्त्रकी नीव अधिक द्‌ हो गयी हे । प्राचीन आयुरदाचायौने शरीरको- 
षेत्रको--अधिक महत्त्व देकर जन्तु्ओंको गौण स्थान द्या था--इस मतका जो छ 
आज समर्थन होता है, परन्तु जान्तव खष्टिकी विस्तृत जानकारी आधुनिक वाय 
अतिविदाक प्रमाणम प्रस्तुत करता है । उनका एक अन्य सिद्धान्त भी आज 
स्वीकृत हुआ है ओर वह है रोग ओर सनुष्यकी प्रकृतिकरे वीचक्रा सम्बन्धं । प्रयेकं 
मनुष्यको प्रकृति समान नहीं दोती । अमुक ्रकृतिवाटेको अमुक रोग होनेकौ 
संभावना विरोषतः होती है । यह नियम शारीरिक तथा मानसिक दोनो प्रका 
रोगोकी उत्पत्तिपर समान रूपसे छाग होता है । रोगका आक्रमण होनेपर शरीरका 
एक भाग नहीं किन्तु समग्र शरीर रुण होता है ओौर इस रोगके सामने सारा शरीर 
युद्ध करता हे । अतएव चिकरित्साविधिम मनुष्ये केवर विकृत या विकृत होते हुए 
शारीरिक भागकी नहीं परन्तु एक व्यक्ति "(:26180118,]10\ ) कौ चिकरित्सा करना 
उचित होताहै। व्यक्तिसे पुकी शारीरिक तथा मानसिक उभयविध वल 
संपत्तिका अहण है । अआयुर्वेदका प्रत्येक यभ्यासी इन सिद्धान्तोमिं प्राचीन आधु 
वदाचायोद्वारा उपदिष्ट सिद्धान्तोकी दी पुनःस्थापना समञ्चे तो को$ विस्मयकी बात 
नहीं" 1 

( & ) रसायनविद्ाने चेतन शरीरके प्रत्येक पद्‌ाथका रासायनिक दधि 
अन्वेषण ( विङलेषण `) करिया ओर प्रतिपादन किया कि जिन मुर तत्त्वो (1॥6 
1161108) से यह स्थूल संसार वना है, उन्दीसे य ह चेतन शरीर भी बना है । परंतु 
चेतन शरीरम जो कितनेक नवीन यौगिक पदा दिखाई पड़ते टै, उर प्रयोगशाछमे 
कृत्रिम रीतिसे भी बनाया जा सकता है ओौर जीवित शारीरको प्रदान कियाणा 
सकता है । प्राचीन आयुवदाचायौको परिमाषाम कहना हो तो जिन पश्चमदाभूतेषि 
यह विख बना है, उन्दीसे यह सानवदेह बना है ओर इसमे वियमान पदारथौके ठ 
पदाथ वादरसे देनेसे उनकी कमी पूणं की जा सकती हेर । 
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२--उदाहरणतया नलिकाहीन म्रन्थियोकिं सराव (घ ००१०९६) तथा प्रजवन 
दर्व्यो-( प ५.००) मेसे कई एक प्रयोगशाला बनाकर श्रीरको प्रदान करः 
शारीरिक स्वास्थ्य पुनः पराप्त किया जा सकता है । देखिये इस विषयके प्रतिपादक 
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आहारकी रासायनिक दष्टे मीमांसा होनेपर आदारशास्त्र (1168108) 
अस्तिलमे आया । शरीरको अपेक्षित खाद्य पदार्थौ तथा उनमे विद्यमान प्रजीवनक 
ह्यो को गतरेषणा सहत्वपृणे हे 1 अनुभधके आधारपर उपयोगी सिद्ध हुए आदारः 
विषयक्र सिद्धान्तौको इस प्रकार रसायनशास्त्रे पुटि मिरी ह, इतना ही नदीं किन्तु 
ईन प्रजीवनक द्रव्यते कई एक वनस्यतिर्योको दाथ कुगाये विना छरत्रिम प्रकारसे 
प्रयोगशाला {नमित होकर चिकित्साशास्त्रकी सेवम उपस्थित हो गये हें । अव 
आहार तथा रोगोँका सम्बन्ध अधिक प्रमाणम समसमं आता जाता है ओर बडे 
हस्रो आदारवास्त्रीकी नियुक्ति आवद्यक सानी जाती हे । 

प्राचीन मायुर्वैदाचार्योनि ओौपध द्रव्यो ओर आहार द्र्योका विचार एक दही 
साथ करियादः आजतो सुज्ञया अज्ञरोगीभी वेदयते मिलते ही पथ्यकी--क्या 
खाना गौर क्या न खाना इस विषयकी प्रश्नावी उपस्थित करता हे । उधर, नव्य 
या प्रेज्ञानिक चिकित्सालाघ््र जन्तर्जौका आमूल विना करनेकी कोरी कत्पनां 
छोडकर सानवदेदको सघ्रुचित आदारद्वारा, योग्य प्रजीवनक द्रव्योकिं सेवनद्वारा 
अधिक शक्तिसम्पन्न बनाकर संक्रामक रोगोसे टकर टेनेका विचार कर 
रहा दै । 

परन्तु रसायनविद्याने अधिक सूल्यवान्‌ भाग तौ चिकित्सके कषत्रम प्रदान किया, 
है । संमोहन ( \1193116108) तथा जन्तुनारक (^11#156]00) ९8) व्रन्योकि 
आविष्कारने शव्यविदया तथा चिकित्साशास्त्रको सहायता दीहे। शरीरकाणएकभी 
अवयव अब ॒शात्यविदोकि किए दुराप या दुभेद्य नदीं रदा है 1 मस्तिष्क ओर 
हृद्यपर मी चाव्यशास्त्र अपना प्रभाव बढ़ता जा रहा हे । अव तो कायचिकित्सामें 
मी रसायनशस्त्री सुल्यः भाग केने र्ग गगरे है--ओौर वह है प्रयोगशाकामे 
निमित रासायनिक द्रव्योदारा जन्तुजन्य व्याधिर्योके नाश करनेका कार्यं ( इस 
विषयका अधिक्र विवेचन आगे आयगा )। धातुं (1161818) का उपयोग 





भगवान्‌ चरकके शब्द्--“एवमेव सवधातुगुणानां सामान्ययोगाद्‌ बरधविपययाद्‌ हासः“ 
( च. शा. अ. ९ ) । तथा “सर्वदा सवेमावानां सामान्य ब्रद्धिकारणम्‌। हास 
हेतुधिरेष्च रृत्तिरुमयस्य तु ॥” ( च. स्‌, अ. 9 ) । 
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अबतक जन्तुओंके ग्रसारको रोकना रहा है । परन्तु अव यह सम्भव प्रतीत होता 


हे क उचित आहारद्वारा जनताकौ सोगनिवारणशक्तिको उक्कृष्ट बनाकर भी बहुत. 


इष्टसिड़ श्राप्त की जा सकती हे । 


पि 
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पद्चिममे बहुत देश्से शू हुआ । ये धातुं अब अधद्र स्वरूपम ((10110108] 
8096) चिक्रितसामें प्रयुक्त होने कगी हैँ । 

वैज्ञानिक चिकित्सापद्धतिकी धारा से छोटे-छोटे खोतेकि मिलनेसे बनी ह । 
इस कारण इसमे क वेविध्य भी आया ह । -परन्तु विस्मयजनक बात यह है 
कि इस पद्धतिके सिद्धान्त आयुर्वेदिक चिकित्सापद्धतिसे अधिक-ते-अधिक प्रमाणे 
सद्धान्तिक दष्टे मलते हैँ । इसी कारण क लोग कहते हे कि आधुनिक चिकरतसा- 
पद्धति, इतिहासका विचार कर तो आयुवेदिक पद्धतिका पुनरवतर है । यह 
स्थापना अत्यन्त विवादास्पद हे । इसका निणेय मेँ विदान्‌ तथा सननशीक वाचको 
पर छोइता ह । 

द्रव्य तथा उनके गुण-धर्म-- 

अभ्यासकी सरल्ताके लिए द्रव्यो (80818068) के तीन भद्‌ श्रिये गये 
है--ओषधद्रव्य (17098) माहार्रव्य (0०) तथा विष्य ( 2018075) 
विज्ञानकी इन तीनों दरव्यसमूहौका वणेन करनेवाली शाखा क्रमदाः फारमकोलजी 
(0812९010६--०1त = एला71--)18618 21 ९168 प्राचीन 
संज्ञा-मेटिरिया मेडका )}, उायटेटिक्स (12196८5) तथा टोँविसकोंछोजी 
(10९0108४) नामसे प्रख्यात हैँ । परन्तु कितनेक द्रव्य रेते है लिन्द 
ओषध कहा जाय या विष, इसका निर्णय दुष्कर होता है। सो, बाचकेको 
ये तीन विभाग सापेक्ष (13618. ९) समने चाहिये । लेसे मधु, मथ, 
द्राक्षा दूध आदि द्रव्य आहार्व्यो एवं ओौषधदरव्योके अन्तर्गत दहैँ। यही 
कठिनाई ओषधे ओौरं॒विषद्रव्योका मेद्‌ करनेम उपस्थित होती है । कारण, कई 
ओषध मात्रा ओौर कालका विवेक न करके द्यि जानेपर रोगीमं विषकरे रक्षण 
उन्न करते दै । उधर; कर एक विष युक्तियुक्तं सेवनसे अत्पमात्रामे ओौषधूप 
सिद्ध हए ह । जसे पारद्के योग, जमालगोटा, एरण्ड आदि अविवेकते दिये 
जानेपर हानि करते हँ जब कि अफीम्‌, धतरा या सर्पविष युक्तिपू्वक प्रयोगसे 
अ्मूत्य ओषधल्प होते हैँ । त 

परन्तु इस अन्थका सुख्य विषय ओषध्य होनेसे इम इन्हीकी मीमांसा करेगे। 

१--उलना देखिये--योगादपि विं तीरं भषज भवेत्‌ । मेषं 
' चापि इ्ुवतं तीक्ष्णं संपद्यते विषम्‌ 1” ( च. सू. अ, १।१२६ )। तथा--“अन्लं 
हि प्राणिनां प्राणासतद्युकत्या निहन्त्यसूल्‌ । विषं प्राणहरं तच युक्तियुक्तं रसायनम्‌ ॥" 
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आुरदाचार्योनि द्व्यका संघटन पा्चभौतिक साना है तथा गुण ओर कमं द्रव्याश्रित 
माति है । अव इस सम्बन्ध आधुनिक विज्ञानवादिर्योका मत देखते हँ । इनके 
मतानुसार द्रव्यो का संवटन विदुयुच्छक्तिमय (116९1108 ]) हे 1 यह दय जगत्‌ 
९२ मू त्यौ ( 21101101; } का वना हा ह । प्रत्येक मृरुततवका संघटन 
तथा गुणधर्म भिज्-भिन होते देँ । परन्तु ये मूलत भी अणुं (\।५।९८)९६) 
तथा परमाणुं (५ 0111६) को रीलामाच्र ह । आराथ यह्‌ दे कि परमाणु मिककर 
अणु वनते हँ ओर अणु मिलकर मूरतत्त्व बनते हें । एवं «२ मूलतच््वेकि विविध 
संयोगेोकि परिणामस्वरूप अनेक यौ गिक पदाश्र (01110007 81108180 068६) 
्राहभत होते देँ । अन्य शब्दम क तो यह विद्व परमाणुभोंका वना हें । पदाथौका 
संघटन परमाणुमय है यह मम्तव्य अति प्राचीन हे । प्राचीन वेशो धिको तथा ओरीक 
तत््ववेत्ताथंका सी यदी अभिप्राय था। परन्तु आधुनिक परमाणवाद्‌ इन ग्राचीन 
मतोसे भिन्न हे । परमाणु भी विभाज्य घटक है--उसकी परीक्षा करनेसे उसमें प्रोंटोन, 
इवान, न्यरह्मंन आदि वियद्राही कण रहे हए माट्म पडते हँ । इससे अर्धिक 
वि्तार जानने छिथ पदाभविज्ञानके आकारग्न्थ देखने चाहिए? । प्रत्येक रसायन- 
व्यापारं ((11९110168] (10९५85) परमाणु माग ठेते हे । प्रत्येक मूलतत्त्वके 
परमाणुओंम विशिष्ट गुण-घम होते देँ ; कारण, इनका भार तथा इनकी आन्तरिक 
स्वना भिन्न होती है । इसी प्रकार मूलतच््के मिलनेसे यौगिक पदाथ बनते हैँ 
ओर उन्दं नवीन गुणधर्म भी प्राप्त होते दै । भूतानुप्रवेशके कारण होनिवाले 
महाभूतो गुणधमोमें परिवतेनका निर्देश प्रचीनेनि भी किया हे । परन्तु प्राचोनोकें 
महाभूत आधुनिकेकि मूल्तत् नहो हँ । दोरनोक विचारश्रेणियोमे मौलिक मतभेद्‌ 
है । इससे स्पष्ट दै कि आधुनिक विज्ञानकरे मतसे ्रत्येक पदा्थके गुण-धर्मम पाथक्यका 
कारण उनका प्रथक्‌ प्रथक्‌ परमाणुमय संघटन (1010110 दि ्पटन्पाल) हे 
ओर इस संघटनते उनके सौतिक ( 21095081} तथा रासायनिक गर्णो 





| 
1 
| 





१-- प्राचीन तथा अर्वाचीन परमाणुवाद-- प्राचीनकालमं परमाणु जखण्ड माने 
जाते थे। आजकल ये विभाज्य समश्च जाते हैँ । इनका संघटन विदय न्मय हे । 
परन्तु विद्‌ न्मयका अर्थ वया १ इस प्रदनका उत्तर कोई नहीं देता । इसके सिवाय 

परमाणु स्थिर नही किन्त स्मन्दनशीर हैँ । विदवम करोड़ों परमाण प्रतिक्षण टटते 
। है भर करोड नये उलन्न होते ह । अर्थात्‌ कितने ही चीन पदाथ उत्पन्न होते 
। है मौर कितने ही नाशको प्राप्त करते हं । द्व्य (।४।९८) ओर शक्ति (19७६) ) 
| का सम्बन्ध अभी पूर्णतः स्पष्ट नहीं हमा ह । प्राचीन कार्मे म्रीसमें तथा इस देशम 
जो परमाणवाद्‌ था उसमे ग्रीसके विचारोका ्ररेषिक ददीनपर प्रमाव पडा है, प्रख्यात 


विद्धान्‌ कीथक्रा यह मत प्रमाणभूत नदीं हे 1 
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(@1161701081 10069168} का निर्णय होता है। इतना दी नही, मूल- 
तत््वोकि अथवा किसी भी पदार्थके आणविक संघरनमे छरत्रिम रीतिसे-- विद सवाह 
द्वारा या लोदचुम्बकद्वारा अथवा कोई प्रभाविक रासायनिक द्रव्य मिलाकर परिवर्तेन 
करिया जाय तो मी उनके गुणे परिवर्तन दो जाता है । इसके विपरीत प्रयोग- 
शाम छरति साधरनोदारा अभीष्ट॒गुर्णोवाटे पदाथे उत्पन्न कयि ज। सक्ते हैं । 
दूसरे श्व्दोमिं कद तो मूतत््वोको भी एक दूसरेके रूपम परिणित किया जा सकता 
ह, यद्यपि व्यापारी प॑मनेपर तौ नहीं ह । इस प्रकार आजकलकी प्रयोगशाला 
नघीन पदाथौके आविष्कार तथा प्राप्त पदाथौके सूक्ष्म संघटनक्ौ शोधमें तन्मयतासे 
कायं कर रही हें । 

अव एनः ओषधदरव्योकरे विचारकी ओर अते हः जो इस अन्धका प्रधान विषय 
है। आधुनिक द्रव्ययुणशास्त्रको भूतकालके अजुभवसे बडा छाम इुभा हे। एवं 
वतमान कालभ बढती हुदै वाहनव्यवहारकी सुविधा कारण विभिन्न देशने प्रयुक्त 
होनेवाले ओौषधोंकी ` इसे ठीक-टीक सहायता भिर्ती जातौ हे । फलतः इस 
द्रव्यमण्डारमे विभिन्न प्रकारके द्रव्य दीख पडते हँ । इन दरव्योके युख्यतः चार विमाग 
क्रि जा सकते हैँ --वनस्पतिजन्य, प्राणिजन्य; खनिज तथा प्रयोगशाला छरचिम 
विधिसे निमित रासायनिक द्रव्य (0011610 12118) । रासायनिक द्य 
बनानेकी भ्वरत्ति दिन-दि्नि बढती जा रही है। यह कहनेकी शाय॒द्‌ ही 
आवद्ययकता होगी कि वानस्पतिकत द्रव्योकी संख्या वड़ो हे । उनके विषमे निम्नोकत 
वातोपर खास लक्ष्य दिया जाता हे । 

(१) गुणोस्ादक तत-(-\ ९४1१८ 11611068) प्राय अओषरधेमिं 
विशिष्ट. रासायनिक संघटनवाले पदाथ स्थित होते द। ओौषभेकिं गुण-धमं 
मरायशाः इनके कारण होते है । ये तत्त्व ओषधके विभिन्न अंगमिं विद्यमान 
होते दैँ। अतएव जिस अङ्गम ये पदाथे या तत्त्व मालूम पड़े उसीका 
चिकित्साथ उपयोग होता हे ; उदाहरणतया, मूल, पत्र, त्वक्‌, स्कन्ध, 
पुष्प, बीज आदि । इन तर््वोका अन्वेषण प्रयोगदालामे रासायनिक विद्टेषणदरारोः 
किया जाता हे! ये विशिष्ट तत्त आव्केोइड , ग्टक्रोसाइडस , रेजिन्स्‌ः आंछीयो- 
रेजिन्स्‌र गम्म्‌, वोलेटाइल्‌ ओंइल्स॒ आदि नारमोे प्रसिद्ध है । यहाँ यह स्छीकार 
करना चाहिये कि गौषधद्रव्येकि संपूण गुणधर्म इससे स्पष्ट नदीं होते, पर 
अधिकांश समममें आ जाते है" 1 


देखिये ख, सू. ज. ३९॥ इमे मिन्न.मिन्न ओषधीय कके रष 
फल, मूर, तक्‌, आदि मिग्न-मिन्न अङ्ग लेनेका उपदेश किया है । कारणः ओधि 
उस-ऽस अन्नम खास-खास शुणोतपाद्क तत्त्व विद्यमान होते ह । 
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(१) प्रशस्त भूमि (३१४९६) तथा ग्रहणकाट (1106 10" 
016७४100} । 

ओषध किस भूमिपर उगा है तथा उसका किस कालम संचय किया गया हे, 
हस बातपर ओौषधकी शक्तिका वड़ा आधार है । जहां पर्याप्त पोषण न सिके एसे 
स्थरपर ओषध उगा दहो अथवा कुसमयमें संचय किया गया हो, तो एते ओौषधमें 
उपयुक्त तत्त्व यथेष्ट प्रनाणमें नहीं होते। आजकल खास तयार कराये गये खेमं 
मिन्न-सिन्न प्रकारकी खाद्‌ डालकर वनस्पतियोकी खेती ऋ जाती है ओर उनके 
अङ्गम जब गुणोतपाद्क तत्व अधिके अधिक प्रमाणम हों एेसे समयमे ही उदं 
एकत्र किया जाता है । 

(३) बनस्पतिरयां ठीक-टीक पदिचाननी चादिएु । एक वगंको (प. 0.) अनेक 
वनस्पतियां होती हैँ यौर एक हौ वनस्पति अनेक जातियां (९७१९६) होती 
ह । इन सवक्री खिचड़ी न होने पावे यह आवद्यक है । इमी प्रकार इनके संरक्षण 
पर भी ध्यान देना चाहिए । उचितसे अयिक धूप, सील, ॐीडे आदिके कारण जौषध 
निगड़ जाते ह या निर्वीर्यं हो जाते हैँ । प्राणिजन्य ओषधेकि किए सी एेसी ही 
सावधानी रखनी चादिए, अन्यथा वे भी निर्वीर्यं बन जति दैँ। खनि्जोको 
सामान्यतः रासायनिक विधित साफ करके क्षार, यम् आदिक रूपमे उपयोगमं 
लिया जाता हे । संक्षेप, रासायनदास््र जौर ओषधेकि निर्माणमें गाढ़ सम्बन्ध हे । 

ररीर ओर ओपध-- 

प्रसिद्ध फैच साहित्यकार वोत्टिर (0181९) ने अपने कारके 
चिकित्साशास्त्रका उपदास करते हुए कदा है कि ओषध, जिनके सम्बन्धे हम ऊुछ 
मी नहीं जानते, रोगीके शरीरम लना जिसके विषयमे हमारा अज्ञान इससे भी 
अधिक है, इसका नाम है चिकित्सा या परिचर्या । आज भी य॒ पढ़कर देसी 
यवे दी स्थिति ह ; कारण, उक्तं शब्द्‌ छिखि जानेके वाद्‌ शरीर ओर ओषधोकि 
सम्बन्धमे हमारा ज्ञान बहुत बढ़ गया है, परन्तु अज्ञात प्रदेशा अव भी बहुत 
विशार हे । । 

सैसे-लेसे अभ्यास बद्ता जाता दै वैसे वैसे शरीरके व्यापार ओर भी जटिल 
मा होते जा रहे दै, जव कि ओषधं ओौर शरीरके मध्य आघातग्रतिधात चन्र 
अहणके सदश पहकेते दी दिसाव करके नदीं कहे जा सकते । कारण सव हकर 
एक ओर मानवदेहं ओर दूसरी ओर ओौषध ये दोनों परिवर्तनशीक पदाथ दै । 





० देखिये - श्रत सू. च. ३७॥ इस आध्याय दिये गये निर्दशोका भाज 
करु पालन नदीं होता ओर निर्वीयं ओषध ही व्यवह होते है, यद शोचनीय हे । 
२-देखिये-खश्ुत्‌ सुः अ. ३७ तथा चरक क. अ. १ ॥ 








३४८ द्रव्यगुण विज्ञान पूर्वाध, परिशिष्ट २ 


उदाहरणतया, भ्तयेक रोगीके बल, वय, जठरासि आदि भिन्न होते है जव कि 
ओौषधोकी रोगनिग्राहक शक्तिके ऊपर मी स्थल, काल, संग्रहणकाल आदिक प्रभाव 
होता हे । अतः दोनेकर संयुक्त होनेपर सर्वदा एक ही प्रकारके ( निर्धारित ) 
परिमार्णोकी आशा नहीं की जा सकती । फल्ताथ यह कि शरीर न तो घड़ीहै 
न एल्ञिन, किन्तु एक चेतन घड़ी या एञिन है । इसी विचारपरम्पराक्े कारण 
केवल भ्राणिर्योपर परीक्षण करके प्राप्त किया अनुमव मनुष्य जातिके चयि बहुत 
लाभदायक नहीं हो सकता । अल्वत्ता यह वात अन्वेषी दशके वाहर नहीं 
है । प्राचीन कालम ओौषका अनुभव मानवदारीरप्र किये गे प्रयोगो ही 
प्राप्त किया गयाहै। इस दष्टिसे हारुकी विज्ञानशाखा- द्रव्यगुणविदहानशाखा-- 
आचीनेसि भिन्न है । इसके सिवाय, छत्रिम रोग ओर स्वयं उत्पन्न हए रोगकौ 
विक्रित्समं मी भेद्‌ होता है । कारण, पठे टान्तमे शरीरम प्राकृतिक बल होता 
हे, जव कि दूसरे टषटान्तमे वह इस वकते रदित होकर रोगका मोग हुया प्रतीत 
होता हे । अतः ओौषधकी शाक्तिक निर्णय करते इए यह बात विचारने योग्य होती 
है। प्रयोगशारा्थमिं बुधा प्राणियों छत्रिम प्रकारसे रोग उत्पन्न करके 
ओषधे परीक्षण किये जाते हैँ । 

विज्ञानवादिर्योके मतसे तथा प्रत्यक्षानुसार भी शरीर असंख्य सूषष्म कोर्षो- 
(९९॥।8) का बना हभ है । विभिन्न भ्कारके कोष शरीरम विभिन्न व्यापार 
करते हैँ । ओषधदर्वयोकी क्रिया इन कोरपोपर होती दहे। ओौषधोको क्रिया 
निम्न तीनर्से एक प्रकारकी हो सकनीदै। यातो ओषध कोको उत्तेजित 
करता हे (~िपाश्ठप), श्लव्ध करता ह ([11086)01)) अथवा 
अवसन्न करता है (1)6]7655100)। जोश यह कि कोरपोका उत्तेजन, क्षोभण 
या अवसादन ये तीन ही ओौषधिर्योकी क्रिया हो सकती है। यहां यह याद्‌ 
रखना चाहिए कि ओौपधेकि प्रमावसे कोष अपनी परतरत्ि न्यूनाधिक कर सकते हैँ 
या विपथगामी मी कर सकते दै, परन्तु उसे सराः छोडकर अन्य॒प्रकारकी प्रवृत्ति 
नहीं कएने रगते है । जेते, एगणुसके कोष रक्तको न्यून अथा भिक स्वच्छ कर 
अथवा न करं परन्तु वे रक्तके कण उलन करनेका नया काय नहीं करने पाते । एवं 
आमाशयके कोष न्यून वा यधिक पाचन करे या उत्क्लेश (811868.) उत्पन्न 
कर परन्तु वे रुधिर खच्छ करनेका नवीन काम नहीं करने लगते । सची चिकित्सका 
आद्रो इन कोको प्राकृतिक अवस्थामे लाकर उनसे प्राकृतिक कार्यं कराना है । 
अर्थात्‌ छन्ध हए कोषेकि व्यापारका संशमन, उत्तेजित व्यापारोका अवसाद्‌ ओर 


१ देखिये चरक क, अ. १ भ शनानाविषदेशकारु > + < नानापमाव- 
वत्वाच । यह वाक्य तथा इसपर चक्रपाणिकी टीका । 
ॐ 
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अवसन्न व्यापारेंकी उत्तेजना चिकित्साक्रा ध्येय हे । प्राचीनेनि धातुओंकी-दोषोकी 
साम्यावस्था नेका उपदेदा किया हे ; कारण उन्होने शरीरके प्राकृतिक ओर वेकृतिक 
कार्योका खुलासा त्रिदोपवाद्के आधारपर किया है ओर इसकी नींवपर अपने निदान 
ओर चिक्रिःसाको प्रतिष्टापित किया दे । 

ओषधद्रव्यांका शयीस्तें प्रवेद, सोपण, प्रसर, संचय तथा निःसरण 
(706, 0801])6100, 018011070101; ©006600787107, शात्‌ 
62016101 ॐ त111९8)-- 

व्याधि दूर करनेके किए विविध उपयुक्त ओपरधोको शरीरमें प्रविष्ट करनेके किए 
आजकल अनेक मार्गका उपयोग क्रिया जाता है । इनका वणेन अगे होगा । परन्तु 
रारीरमं प्रविष्ट होनेके पश्चात उनके गुणका--फल्का आरम्म होनेमं न्यूनाधिक समय 
कूगता हे । कारण, इस समयमे द्रव्य विविध यवस्थाओंमंसे गुजरता दै - 

( १ ) पिचकारीदारा सिरावेध करके रक्तप्रवाहं डाला हुआ द्राव्य (0101९) 
ओषध एक-दो भिनिरमं ही सारे शरीरम फक जाता है ओर शरीरके प्रत्येक कोके 
संपकस आता है । हम जानते है कि केरवादिनियों (8011191६) की ` 
दीवालोसे सूत रसीकाद्वारा धातु्ओंका पोषण होता है । वस्तुतः इस लसीकाद्रारा 
शारीर कोष वेष्टित या क्किन्न ( भीगे हए ) रहते हैँ । जघ ओषध सारे शरीरमें 
-फंरत। है तव वह इस कसीकाके अन्द्र भी व्याप्त हो जाता है । यहाँ सिन्न-भिन्न 
दरव्योकी गति भिन्न-भिन्न होती है । (अ ) कितनेक द्रव्य कोषोके वाहरकी छसीकामें 
दी रहते दै, परन्तु को्षोके अन्द्र घुस नहीं सकते । ( व ) कितनेक द्रव्य कोषोके 
अन्द्र एकदम प्रविष्ट हो जातें ौर॒के्षोके चेतनरस (11070]018.811))) पर 
अपनी क्रिया करते हैँ । कोषोकी दीवार (1 €]1112 ९]]) उनका मागे रोक 
नदं सकती । अतः ये द्रव्य बहुत वलवान्‌ माने जाते दै जेसे-मय । ( क ) कितनेक 
द्रव्योको शारीरिक कोष एकदम अपने अन्द्र ग्रहण कर ठेते हैँ, जहां इनका कार्यं 
-तीवतासे होता है अथवा सर्वथा बन्द्‌ हो जाता हे । जेसे--यकृत्‌ तथा मूतपिण्डोमं 
कह वार द्रव्य एकत्र होते देखे जाते हैँ, जो इनपर क्रिया करते हँ अथवा निष्कि 
होकर वेढठ रहते हैँ । 

परन्तु यह तो नवीन स्वीकृत किथे हए मागेगकी बात हई ^ । सहो व्षौसे चला 





१--इसी प्रकार चाम अथवा त्चाके नोचे मांसपेरिर्योमे पिचकारीद्रारा दिये 
गये द्रव्य न्यूनाधिक समयम शोषित होकर रुधिरप्रवाहमे मिश्रित हो जाते हैँ। जव 
महाखोत दोषावृत हो जाता है अथवा शरीरपर तत्कार असर करनेकी आवस्यकता 
डो तव इन अन्य माका आश्रय लिया जाता है । इसके मौ लाभालाम है । चरको- 


पदिष्ट अन्तःपरिमा्जनका यड एक प्रकार हे । 
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आया माम तो मदाखोत (41111662) ए (18) 8]) है। इससे भिन्न विविध 
मागत प्रविष्ट हुए द्रव्य जठराधिकी क्रियासे वच जाते देँ, जव कि सुखद्रारा प्रविष्ट 
हृए व्य इसते बच नदीं सकते, यह वात मुख्यतः स्मरण रखने योभ्य हे । 

(ख ) सुखदवारा प्रविष्ट इए द्र्वयोमेसे बहुत थोडे सुखके अन्द्र लाल खावके साथ 
मिलकर चूषित होते है, किन्तु अधिकांश द्रव्य आमारायमे जाते हँ । यदि खाली पेट 
पर्याप जल्के साथ या अन्य द्वके साथ ओषध ल्या जय तो वह आमारायमेसे 
शीघ्र ही निकल्कर ग्रहणीमे प्रविष्ट होता है ओर वहसे आगे जाता हुमा अन्त्रौकी 
इलेष्मकखद्वारा चूसा जाता (५08010९0) है । इनमेसे कदे प्रतिहारिणी सिरा 
(20191४७1) दवारा यञ्ृतूम जाते हँ ओर कदं रसायनिरयो्वारा चसे जाकर 
रुधिरप्रबाहमें मिल जाते हैँ । यक्त गये हृए रन्यो मेसे कईं एक उसके सूक्ष्म केोषोमैसे 
गुजरनेके बाद रुधिरप्रवाहमे जा मिलते हँ । इसक्रे विपरीत कई विषरूप द्रव्योको 
एकत्र करके यकृत्‌ निव्िंष (18071 ९8.101) बनाता है अथवा उन्द रुधिर- 
प्वाहम जनेसे रोकता है, सले ही ये द्रव्य खद्‌ यकृतो हानि प्हैचानेवाठे हों । इस 
ग्रकार' सोमल, फस्फरस आदि पदा्थौका शरीरम प्रमाण वट्‌ जानेपर यकृत्‌ उन्दँ 
अधिक हानि करनेतते रोकता है 1 र धरग्रवाहमे प्रविष्ट होनेके पश्चात्‌ इनका प्रसार 
ऊपर कदे गये प्रकारोसे होता है । कडनेकी यावद्यकता नदीं कि सुखमें प्रविष्ट होनेके 
वाद्‌ प्रथम सुखमेसे हो काराघाव (>|) ४1) की, पीषटेषे आमाशयमे जठररस 
(95110 ] 0166} की, उसते अगे ग्रहणीमे पित्तरस, अगन्यारायरस तथा 
अन्त्ररस (40९९8 67611005) की भौतिक ओौर रासायनिक क्रिया होती 
हे । बाद्को. इसका शोषण होता है । . यदि भरे हुए पटपर, थोड़े पानीके साथ 
ओषध छया जाय तो यह आमाशयमेषे शीघ्र निकर नहीं सकता, उसके ` शोषणकी 
तो बात दही क्या यं यह स्वीकार करना पडेगा कि कतिपय द्रव्य ( व्यवायी, 
तिकरासी या विशद ) आमाशयमेसे बादर ही वाहर चसे जाकर यछ्ृतमेसे होकर सारे 
शरीरम फक जाते है । इनपर पाकक्रिा पीठसे होती है । परन्तु अधिका द्वय 
पाक्रियाके अनन्तर यकृत्वारा रुधिरप्रवाहमे भविष्ट होते हैँ ! 

आमाशय, शद्रान्त्र या वृहदन््रमं शोषण, वे खारी हों तव शीघ्र होता है, मरे 
हौं तो धीमे-धमे यौर कम होता हे । एव, द्रावय द्रव्यो का शोषण  तीव्रतासे, तथा 
अद्रव्य दर्योका--धालजंकि अद्राव्य योगोँका शोषण बहुत. धीम या अल्प प्रमाणम 
होता है। संकषेपरमे, द्रव्योका शोषण `अन्नमार्मकी रिक्तावस्था तथा ओषर्धोकी 
द्रवणङोरता (3०1०७11४) ) पर सुख्यतया आधित हे१ । परन्तु रोगीका आमाशयः 


{५ 





१- पाश्वाल दरव्यगुणवेत्ता द्र््योकी द्राव्यता ( 8०पा१ (५ ) पर इतना अधिक 
मार देते दँ ओर उनका यह ढ्‌ मत दो गया है कि इससे मि किसी दशाम ्र्यकी 
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या अन्त्र रोगक्रे आक्रमणक्रे समय स्वस्थ नहीं ह्येते । एसे समय जब कि महाघोतके 
हून मागोमिं शोध, व्रण या इनका तीव क्षोम (3 08811) दो तव ओौवधोपर रसौँकी 
क्रिया-विपाक तथा स्छेव्मकल्दारा उनका रोषण दुष्कर हो जाता है । बहुतवार ओषध 
वमन या रल्द्रारा सहसा शरीरके बाहर निकल जाते हैँ अथवा इन भार्गोकी 
दलेप्मकलापर हानि कारक क्रिया -- विपरीत गुण करते हैँ । उल्टी रोकनेके लिए दिया 
गया ओप्रध पेतं नहीं दिक्रता ओौर अपना गुण नदीं दिखाता, जव कि दृस्त साफ़ 
लनेके छिए दिया गया विरेचन सहाघ्ोतसमं हुए विचित्र रसपाकके कारण अपना गुण 
नदीं दिखा सकता [ प्राचीन आयुवदाचार्यौकी परिभापषामें कहना हो तो ये क्रियाँ 
विपाकक्रे अन्तरत हे, इसका विचार अगे होगा ] इससे यह न समना चाहिए 
फिओषध खारी पेड दी देना चाहिए । ओौपध विविध उदेदयोसे मोजनके पूव, 
साथ या पीछे योस्य अनुपानते दिए जाते हैँ । इसी म्रकार नेत्र, नासिका, वृहदन्त्र, 
गुरनल्करा (14900 10), सूत्रनलिकरा तथा अप्यपयद्वारा दवि गये ओपर्भका 
न्यूनाधिक प्रमाणत शोषण होता है ओर इनके स्थानिक [0608 ) तथा सावदेहिक 
कम (^11८.18] 8.0107} न्यूनाधिक प्रमाणम व्यक्त दोते हैँ । 
विभिच दर्व्योका सश्वय जौर निःसरण मी न्यूनाधिक प्राणमं होता हे । कई 





क्रिया संमव ही नहीं । इस मन्तव्यकरे परिणामशवकूप वे सुवणं ओर पारद जेसे अप्रतिम 
मौष्धोका यथे उपयोग नदीं कर सकते । वास्तवमें तो यह उनका पूम्रह 
अवेज्ञानिक तिरस्कार है । वैज्ञानिक टष्टिते देख तो इनका अभिप्राय निराधार है 1 
लैते-सुवर्भं ओर पारद जेते शाक्तिदाली ओषधरौको दरवरूपमं शरीरमे श्रविष्ट करनेपर 
यक्त्‌ , मू्रपिण्ड त्रा अन्य अवयवेमिं तीव्र क्षोम उत्पन्न होता है; परन्व॒ इन्दी 
व्यक थोडे परमाणु शरीरको छासदायी होते हँ । प्राचीन आचर्यौने इसी कारण इन 
धातुओंका उपयोग अद्राव्य ( 1०5०11९ ) रूपम क्रिया हे 1 पारद्के असंल्य योग- 
रस तथा खुवरणके योग अद्रव्य होते हए मी शरीरको लाम परचाते है" यह्‌ अनुभव 
की प्रलयक्षसिद्ध वात ह । , ख॒वर्णं या पारदके योग जव महाखोतभते गजरते हैँ तो 
इनके बुक परमाणु रसमा्गद्रारा शरीरम प्रविष्ट होते हँ ओर दूषित प्रदेशापर अपनी 
क्रिया करते, । इतने थोडे परमाण कंसे क्रिया करते हँ यह शङ्का निरवकाश है । 
कारणः एडीनालीन ( ५१७००।०० ) की अत्यन्त अस्प मात्रा--दश अरव वदमि 
केवर एक वद्‌ ग्रमावशारी सिद्ध दो च॒की हे, तो फिर संस्कारित खणे गौर पारद्के 
दो-चार परमाणु कया पर्या नहीं होगे १ इस मतमेद्के कारण डाक्टर लोग खवणे, 
ताम्र, मोती आदिका उपयोग भायुवेदजञोके समान नहीं कर सकते, यद्यपि उनके 
मतकी पुष्टिम पर्ञानिक प्रमाण नी दे । 
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रव्य यछत, कई नाडीसंस्थानमे तथा कईं सूततपिण्डेमिं संचित होते हैँ । इनमे 
कदर्योकता निरविषीकरण ({)९10510 80101) होता है ओौर कद्योका नह 
होता। अधिकांश द्रव्योके रासायनिक संघटनमें भौ भेद आता दै, परिणामतः 
नवीन द्रव्य बनते दँ (3111681) । द्रव्यौको शरीरके. वाहर फक देनेभे 
य्त्‌ तथा मूत्रपिण्ड सुख्यतया माग ॒केते दै 1 सुखद्वार सेवित द्रव्य यदि अद्रावय 
हों तो इनका वड़ा माग शोधित हुए बिना गुदट्वारसे निकछ जाता हे । शोधित 
माग यक़ृत्म जाता है । वहां उसमे इनपर अन्य रासायनिक परिवतंन होकर पुनः 
थोडा अश पित्तनलिकाद्वारा ग्रहणम ओौर वहासि बाहर ` फेंका जातां है । रक्ते 
मिश्रित द्व्यका कुछ अंश मूत्द्वारा बाहर निकल जाता हे । कई द्रव्य ग्रद्लासके साथ 
वायुरूपम ओर कर स्तन्य या प्रसवेद्के साथ भी वाहर निकलते हैँ 1 जसे पानी 
प्रवाहे आई वस्तुको बाहर धकेक देता ह उसी प्रकार॒मनुष्यशारीर अर्थात्‌ उसके 
कोष देहम प्रविष्ट होते हुए बाह्य पदा्थौको शल्यरूप मानकर बाहर फक देनेका 
प्रयत्न करते हैँ । केवल, दर्व्योकरा जितना अंश शारीरिक कोर्षोके किए हितावह्‌ हो 
उसे ही अपने चेतनरसमे मिश्रित करल्तेदहै। यह कायं साद्मीकररण कदाता है 
[ भ्माकि निर्माणमें जो सावना या पुट दिये जाते हँ उनका यही रहस्य हे ¦ ] 
तो फिर विषकी क्या गति होती हे १ कर द्रव्य शरीरम प्रविष्ट होकर कोषेकि 
चेतनरसको मार डाक्ते हैँ ओर उनकी क्रियाओंको स्थगित कर देते हैया नष्ट कर 
देते हँ । पतन्तु सब विष प्रत्येक घातुको समान रूपे हानि नदीं करते । अफीमः 
धतूरा ओर ताम्रकी क्रिया एक सामान नहीं होती । यद अवतक रोष प्रन" है कि 
क्यों अयुकं विष अमुक घातुको ही ल्क्य बनाता" । नो द्रव्य दारीरसे बाहर 
निकर जाते हैँ उनकी मात्रा वारंवार देनी पड़ती है । परन्तु इससे भिन्न वगेके भी 
द्रव्य हैँ जिनका निःसरण बहुत धीमे-धीमे होता है । रसे द्रव्यो की, विषमय क्रिया 
सश्वित होनेपर, चिरका पश्ात्‌ होती है ; इनकी एक-दो मात्राओंकी जरा भी खराव 
क्रिया नहीं होती । कद द्रव्योका कार्य इनके लेनेके बहुत कार पा मास होता 
है । कारण इनका शोषण तथा सात्मीमकरण बहुत मन्द्‌ होता है (1७।४१०१ 
` &#100)} 1 कद द्र्वयोका प्रभाव सामूहिक रूम होता है ((२।१४।९]) एण 
2010 1) । यदि एसा द्रव्य विष हो तो विषकरे लक्षण एकं साथ प्रगट होते है 
यद्यपि कुछ समय वाद्‌ 1 
१--भथवा, असुक्‌ द्र्य कयो शरीरके अमुक संस्थान (8506111) पर 
क्या करते हँ यह भी शेष प्रन है । यथा--मयकी मस्तिष्कप्र क्रिया, कचलेकी 
छ. क्रिषा, बद्गमप्मक्ो मूत्रपिण्डोँपर क्रिया, अफीमकी छासकेन्दरपर क्रिया, 
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ओषध द्रव्याकी क्रिया-- 
अपिष्टानमेदते दरव्योकी क्रिया दो प्रकरारकी कही जा सक्ती दै- स्थानिक 
र्य (1.0८५.] २,८१6४) ओर ददव्यापी कार्यं (८१७९ 01 8861010 
1100} । शारीरके किसी प्रदेलापर ओषध रगानेपर, ओौषधका शोषण होकर वह 
हधिरप्रवादमे मिक जाय, उक पर्वं दी जौ क्रिया होती है, उसका नाम स्थानिक 
कर्ये जंघे-क्षार आदि ल्गानेपर उस भागपर्‌ दाहक प्रभाव होता है । इससे 
विपरीत जव ओौपध्रका रोषण हकर वह सारे दारीरपर अमुक क्रिया करतादहैतो 
सते दहत्या ग कार्यं कदते है जंते- पारा, कुचला आदिका देहव्यापी कार्यं 1 
अुबन्धरकी दष्टे मी इसके दो मेद्‌ क्रिये जा सकते हैँ-्रत्यक्ष कार्य 
(01160 २५100} तथा पतेक्ष कायं ( [71011667 © (ल0{6 ९५109) 
व्य अपनी विशिष्ट शक्तिमे अमुक अवयवोपर विदिष्ट क्रिया करते है, यह उनकी 
प्रयश्च क्रिया हे । इसके साथ ही अन्य अवयवपर प्रतिक्रियाद्रारा (11९1195 ००४००} 
परोक्षरूपते कार्यं करते हे, यदह उनका परोक्ष कार्यं हे । जसे कई विष सस्तिष्कपर 
साक्षात्‌ रूपे (सीधा) न्रिया करते हैँ ओर असाक्षात्‌ रूपसे खासक्रिया, रुधिरामि- 
। सरण आदिपर्‌ क्रिया करते हँ। विकासी द्रव्य ये दोनों प्रकारके कार्य करते हैँ । 
ओजोनिदेरण इनका प्रत्यश्च कायं है, तथा स्नायुवन्धोँको दिथिक्ता करना इनका गौण 
` कारं हे । वामक, विरेचक द्रव्य भी इसी प्रकार प्रत्यक्ष या परोक्ष कार्यं करते हैं । 
द्रव्य कि प्रकार क्रिया करते दै, इस विषयमे विविध मत 
(@€11618] 11621168 0 2 18.11118.60101681 2९100)}-- 
उपर मेँ कद चुका हँ किद्रव्य शरीरपर जो क्रिया करते हँ वे प्रत्यक्षगम्य दै । 
इस प्रत्य्मे मतमेदको स्थान नहीं दै, परन्तु ये केसे क्रिया करते दै इस विषयमे प्राचीन 
कालम मतभेद था ओर अरे मी है। इनके विषयमे एेक्यमलय न होनेसे विविध 
म्तोका यहां निर्देश करते टै । सुश्रुते इस सम्बन्धं विभिन्न मर्तोका उल्टेख कर 
अपना समाधान बताया है" 1 १ 
(१) कई द्रव्य अपने भौतिक रुर्णो ( 1180४] 110061९8 ) के 
कारण शारीरिक कोषोँपर--शरीरपर प्रमाव करते हैँ । 
(२ ) कई द्रव्य अपने भौतिक एवं रासायनिक यर्णोदयारा शारीरपर प्रभाव 
करते है । परन्तु कर द्व्य , शरीरपर क्रिस प्रकार क्रिया करते हैँ, यह सम मे नहीं 
भाता । हमारा यह अज्ञान तव एेसा आश्वर्यजनक नदीं प्रतीत होता, जब हम यह 





१-देखिये- उुश्रुत सू. अ. ४०--तद्‌दरन्यमात्मना किंचित्‌ इत्यादि खश्रुतौक्त 
। समाधान । अब तक यह मत बदलनेका को$ कारण नहीं मिला है । 


॥ 
॥ 
/ 
॥ 
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३५४ द्रव्यगुण विज्ञान पूर्वाधं, परिशिष्ट २ 


विचार कते है कि एक सदे-से-सदे कोषकी रचना तथा अधिकांश द्व्योका रासायनिक 
संघटन कैसा टिक है ! द्रव्य कोेकि चेतनरसके रासायनिक संघटनपर्‌ क्रिया 
करते है ओर उसके साथ रासायनिक प्रकारे मिक जाते हे, जिसे विविध 
ओषधीय गुण दृष्टिगोचर होते टै यह मानना भी निर्दोष नदीं हे । कारण, भिन्न 
. रासायनिक रचनावाठे भी दव्य समान प्रकारका अथवा एक दृूसरेसे मिर्ता ओषधीय 
गुण धारण करते हुए पाये जाते हैँ । अतः केवर रासायनिक दषते ओौषधीय 
गरणोका समाधान नदीं हो सकता । सच पूष तो सम्पूणं द्रव्योकी क्रियार्भोका 
समाधान करनेमे सहायक हो सके, एेसा कोई भी सिद्धान्तं अव तक सामने नहीं 
आया । यद्यपि आजकल ओषधे रासायनिक संघटने परिवतंन करके भिन्न- 
भिन्न परिणाम उतपन्न करनेके प्रयल हो रहे हैँ ; जेसे केमोरथेरेपी (1 @०- 
16287 ) के उपासक जन्तुजन्य॒व्याधिर्योकी चिकित्सामं एसे ओषध वनानेका 
प्रयास कर रहे हैँ । परन्तु एक विलक्षण घटना इन ओौषधोके वनने भी देखी 
जाती है, ओर वह यह कि कर जन्तुर द्रव्य काचनक्का ("1768{--+06) मँ 
जन्तुओंको नहीं मार सकते, परन्तु शरीरके अन्दर प्रविष्ट दोनेपर शरोरके कोर्षौकी 
सहायतासे उनको तत्का मार डालते है । इसके अतिरिक्त कई ओषधौका 
अत्यन्त अत्प प्रमाण, जो कोषकरे आसपास एक स्तर (07101700ृच्छणाण 
18.€) सचनेभं मी समथ नहीं होता, वह भी इनपर क्रिया करनेकी प्यति शक्ति 
रखता है । कयोके मतानुसार ओषध द्रव्य कोषेकि आसपास फेलनेके पथात्‌ 
उनका कवच ((18]] 11610078.06) भेदकर उसमें प्रविष्ट होनेका यल करते हैँ । 
उनके बुकेक परमाणु उसके अन्द्र जाकर्‌ चेतनरसम मिक जाते है ओौर अपनी 
क्रिया करते) कई एकं अन्दर जाकर निष्किय वन जातेदै। जव कईं 
अन्दर घुस ही नदीं सकते । इस स्थितिम द्रव्यो के कर्मके विषयमे को$ निशित 
सिद्धान्त गढना किन है । हा, इतना कदा जा सकता है कि दरव्योकी शारीरिक 
कोर्घोपर होनेवाली क्रियाम निमोक्त बात खास तौरपर स्मरण रखने योग्य टै । 

(4) भिनन-भिन्न ओषधर्व्योकी रासायनिक क्रिया भिन्न-सिन्न कोषं या धाठुा 
(18888) पर॒ भिन्नमिन्न प्रकारकी होती है। अर्थात्‌ ओौषधोँकी क्रिया 
ओषध ओौर कोषके जीवनरस (70010198) के बीचकी रासायनिक प्रतिक्रिया 
प्र॒ अवलम्बित है । 

(२) भिज्न-मिन्न कोष अपने कोषकवचद्वारा द्रव्यो सहकार अथवा प्रतिकार 
करनेकी शक्ति रखते हँ । कोक व्यापार सजीव व्यापार (1301081५ 
13652088) दै-जिजीविषा (पार]] {0 ]ए९) का एक प्रकार दै तथा 
-मौतिक ओौर रासायनिक नियमेति सदा वैधे नहीं रहते । 


2--16 ४५1०० 0 & तप छ 20४ 08] 6080 (१० 


+ 10१०1९७8 8४ 1 





आयुर्वेदिक तथा आधुनिक द्रव्यगुण विज्ञानपर तुखनात्मक विचार ३५५ 


यहाँ जिजीविषाम मानसिक तच्छा भी अन्तर्माव है । अर्थात्‌ यदि रोगी 
आसया होतो यौषध्रीय गुण अधिक काये करते हँ । कारण, शारीरिक को्षोकि 
व्यापार मानसिक अंकुरासे युक्त नदीं हैँ । 
द्रव्यगुणाविन्न नके संबन्धे चायुेदेको मौलिक विचार - 
अव तक हमने सुल्यतः वैज्ञानिकोकी विचारधारा देखी । अव पूव ओर 
पश्चिम दोनोकी विचारधारां देखते हैँ । ईर्ष्या, देष, अज्ञान तथा जिज्ञासादरत्तिके 
अभावके कारण डँक्टर तथा वैय आपसे खुले दिल्से विचारविनिमय नकीं करते, 
अतः इस विषयमे बहुत अनभिन्ञता रहती है । प्रस्तुतं म्रन्थ, आयुर्वेदे द्रव्यगुण 
विषयक विचारोकरा दोहन होनेके कारण अभ्यासरकोके मागंको सरल करनेवाला है 1 
वैदिक काठते ही वनस्पतियोका वैयकीय उपयोग छोटे पेमानेपर ( अल्प- 
प्रमाणम ) श्रू हो चुका था । परन्तु, उस कालम आधथर्वणोका जोर अधिक होनेसे 
मणि, मन्त्र तथा पवित्र जलका महत्त अधिक था। सुप्य जातिके प्रव्यगुण- 
विषयक ज्ञानका यह उषःकारु था। इसके पश्चात्‌ देवव्यपाश्रय चिकरित्साका जोर 
घटने कगा, ओौवर्धौका उपयोग बढ़ने र्गा १ । साथ-साथ धातुर्योका ओौषधा्े 
उपयोग मी बट्ने खगा । जव हम संहिताकाल्मे आते हैँ तब ओौषधोकी संख्या 
एकदम वद़ी हह पते हैँ । इतना ही नही, किन्तु इन सब ओौषर्धों तथा 
घरातुओंके उपयोगको अपने विदल उद्रमं समाविष्टं करनेवाला द्रवयोके गुणों 
तथा कमौकरे विषयका सिद्धान्त भी स्थिर हो गया पाया जाता है। यह 
सिद्धान्त स्थिर होनेके पू अनेक मत-मतान्तर भी खड़े इए होगे, निसका 
इशारा चरक ओर सश्रुत दोनोने किया हे । प्रस्तुत अन्धे ये मतमेदसुचक एकीय 
मत देखे जा सक्ते दै । उदादरणतः, रसोकी संख्या तथा द्रव्य, रस, गुण, वीर्यं 
ओर विपाकके प्राधान्याप्राधान्य सम्बन्धी चर्चा मनोरज्क है तथा एक शक्तेशाली , 
८( ए 111९) ओर विचारशीक समाजकरे मानसिक मन्धनका प्रतिबिम्ब हे। सासे 
हृजार.बारद्‌ सौ व पूर्वं शुर हुई ओषधी गुणकमंविषयक चर्चा ईसासे चार या 
पाच शती परै एक सिद्धान्तका रूप प्राप्त करती इई तथा ईसवी सनक प्रारम्भे तौ 
ए व्यापक सिद्धान्तके रूपमे स्थिर हुई दिखाई पड़ती ह ; ओषधदरन्य ( उद्धनः, 
खनिज तथा प्राणिज द्रव्य ) ओौर आदारदव्यविषयक विचार एक ङ्लाबद्ध ` 
व्यवशित खहूपमे टच्टिगोचर होते दै । पीठे चाहे हम संहिताचनुष्टय ( चरकः 
स्रत, भेर तथा क्यप ) मेते कोई एक ठं । इसके वादके वर्षों कितनी ही 
वनस्पतिर्थां भूल गयीं, कितनी ही विदेशी दवाय सखीकारी गयीं, कितनी ही 
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३५६ द्रन्यगुणविज्ञान पूर्वाधं, परिषिष्ट र 


संदिग्ध हो गयीं । यह काक्मगवानकी मदमा है । ओषध द्रव्यो ओर रस- 
शाखरोक्त ्रयोगोकी संख्या बढ़ी ; विकासकी टष्टिसे यदी हुभा । परन्तु संहिताकालमे 
उपदिष्ट सिद्धान्तम कुछ भी परिवतेन नदीं इ । 

सामान्यतः कहना दहो तो आधुनिक विज्ञानवादिर्योको दष्ट प्रथक्ररणङील 
(429 762]) हैः जब कि प्राचीन आयौकी दष्ट सदा एकीकरण्ञील 
(8011610) रदी है । परिणामतया, एकको विस्तार (192) ) प्रिय है 
ओर दूसरेको सूत्र" । 

कुछ तुखनात्मक विचार-- । 

जब यह देश स्तन्त्र विचार करनेकी शक्ति रखता था तब इसमे विचारक 
मतमेदको सहन करनेकी भी शक्ति थी, अथवा सहिष्णुता (10161108) हमारे 
बुद्धिविकरासका एक प्रधान चिह था । . चरक तथा सुश्रुतमे इस मतभेद्‌ सदिष्णुत।के 
प्रमाण मिलते हैँ । परिषदोमे गर्भावक्रान्ति, रसोंकी संख्या, विपाकका स्वरूप, 
वीयंके प्रकार, रोगोके प्रकार आदि विषय विवादास्पद होते ये। विभिन्न विचारौके, 
आयुवेदज्ञ ऋषि इनमे साग छेते थे। केवर आयुवेदके कषेत्रम दी नदी, दादौनिक 
कषेत्रम भी बहुत बिवाद्‌ प्रचलति थे। न्यायद्‌रेनने इन व्रिवाद्‌को समुचित 
ज्ञानक रूप भी दिया है । जब चरक-सुश्रतने इनकी ओर अंगुलिनिरदेश किया 
हे। आधुनिक कार्म सन्‌ १९३५ म बनारस एक देसी दही परिषदा 
आयोजन हआ था, यह खविदित है । 

पूवे तथा पश्चिमम स्वीकृत समान मन्तव्य यहाँ प्रस्तुत करते है ।-- " 

(१) जो तत्र बाह्य जगतमं दिखाई देते दै, वे दी मनुष्य शरीरम भी होते दै! 
इस विषयमे आधुनिक विज्ञानका क्या मत है यह ऊपर कहा जा चुका है । दरव्य- 
(01808) का संघटन विदयुन्मय है ओर विद्युत्‌ एक प्रकारकी शक्ति दै । 
रव्य (12.967) ओौर शक्ति (0706) का सम्बन्ध रहस्यपूणं है 1 दव्यके , 
अनेक रूप हो सकते हैँ । अबतक द्रव्यके विरिष्ट रूपके तौरपर ९२ त्त 
(16706118) विदित हुए । इनमेसे ङकेक मानवदेहं है । प्राचीन 
आदुवेदाचायौने साख्य ओर वैशेषिकके विचारोका आश्रय ठेकर अपना स्तत्त्र मत 





१-इसी कारण सुत" संस्कृत वाङ्मयके विशेष लक्षण हैँ । अन्य किसी 
मापा सूरन किख हए पाये नहीं जाते। इस सूव्रसादित्यके खा ाग्रुदि 
ऋषिर्योकी दृष्टि खट पाये जानेवाटे वेविष्यकरे आरपार देखकर परमतत्वका 
साक्षात्कार करनेमे तष्टीन थी । वेशेषिकोनि समग्र विश्वकाः समावेश छ पदार्थौ 


किया, साख्यने प्रकृति ओर पुरम ओर वेदान्तने केवल एक अनिर्वचनीय 
ब्रह्मम ही सबका समावेश किया । । 
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उनमें बाकर अपने सिद्धान्त निधित कयि हँ । समग्र विद पष्रमहाभूतमय है-- 
द्व्य पाच्वमौतिक दै-- गौर सनुप्यदेह मी प्रश्महाभूतोसे दी बना है । ये पश्चमहा- 
भूत हैँ आकाल, वायु, तेज, जल ओौर प्रवी । इन महाभूर्तोका विचार करते हुए 
बहु्तौको भ्रम ([26)051 01) हो जाता हे । कारण, दोनों प्रकारके वगीकरणोकि 
दृष्िनिन्दु भिल्ल दैँ। वेज्ञानिक जगता अथै है जड़ जगत्‌। इसके पदाथ 
(01030106) सी जइ पदाथ हँ । इनकी कार्थं करनेकी शक्ति (0706) मी जड़ 
हे। इस जड़ शक्ति ओर जड़ द्रव्य या पदार्थके सहकारे विन्ञानकी छष्टि चल 
रही हे । इसके विपरीत प्राचीन द्‌दनिकोकी खष्टि जड़ ([8.1108 6) ओौर 
ओौर चेतन (41110806) की वनी इहै है । इस आत्मा 
यां परमात्माको स्थान है, जव क्रि आधुनिक विज्ञान इनका बहिष्कार 
करता हे, अथवा इनक्रे प्रति राद्काकी टश्िसे देखता है । इसके मू तर््वका 
१--इस विषयनमें विज्ञानकी सिन्न-भिन्न राखार्मिं मतभेद्‌ हे । ` उदाहरणतया 
जीवरविद्या (उगण्छः) या प्राणिविद्या, स्पष्ट शब्दम यदह नहीं बताती कि 
प्राण (1५15) करा अथे क्या है १ सजीव द्रव्यके लक्षण, रचना आदिकौ सविस्तर 
जानकारी देते हुए मी निजीव ओौर सजीव खशि मध्य भेद्‌ मानं या न मानें यद 
प्रन अमी विवाद्‌स्पद्‌ है । पाश्चादय मानसशाचियों (259०101088४७यमे से 
करै एक प्राचीन बौदधोके समान स्थिर आत्माको नदीं मानते, किन्तु सहज 
वृत्तयो (1501०५08) के समूहृरूप मनको मानते हैँ । कईं मानसशाखी 
आत्माको मानते भी हैँ । आधूनिक विज्ञानवादिर्योमं कई प्राचीन लोकायतिकेकि 
समान देहात्मवादी ह । अपने यहां भी आत्माके स्वरूपके विषयमे विविध मत ये, 
जिनका विवरण भगवान्‌ शंकराचार्थके माप्य मिलता है । देखिये ब्रह्मसत् 
१-१-१ पर शांकरमाष्य-- देहमात्रे ेतन्य विशिटमात्मेति ‰ ८ ८ आत्मा स भोक्ुरि- 
लयपरे ।' नि्विरोष भौतिक आत्माका लक्षण भगवान्‌ चरकने वेदान्तसे ख्या हे। ओर 
संयोगपुरुष अथवा शरीरी आत्माका लक्षण न्याय-वैशेलिकसे किया हे । न्याय-वेशेषिकने 
व्यावहारिक अवस्थाका विचार करके आत्माका लक्षण घड़ा है, जब कि वेदान्तने 
सपुप्नि, समाधि ओर मोक्ष दशाका विचार करके आत्माका क्षण घडा है। वतमान 
काल, तत्त्वज्ञान ( 21110507) ओौर विज्ञान (8०1००५९) के क्षेत्र दिन-द्नि 
अधिक निकट आते जा रदे है! परव आधुनिक पदाथविज्ञान. (२४५७१९७) 
आत्मा, मन आदिको आधिभौतिक पदार्ैविज्ञान(\९/९71,४९)५९)का विषय मानता 
है, अआचीन आर्य दनक पदार्थवाद इन सवको अपने विशाल क्षेत्रमं स्थान 
देता दै । अतएव तुलना करते हए इस वर्गीकरणका भेद ध्यानर्मे रखना चादिए । 


अन्यथा दोनों पक्षको अन्याय होना संभव हे । 
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अस्तित्व प्रत्यक्ष प्रयोगो आधारपर सिद्ध है । . दाशेनिक परिभाषामे पदा्थका अ 
है पदका अथै। जिसमे ज्ञेय, अभिधेयत ओर अस्तित्व ये तीन लक्षण हों बह 
पदाथ है, । आडाय यद कि "पदार्थः शब्दसे न केवर जड़ जगतका किन्तु समगर 
जड ओर चेतन खष्टिकी वस्तुर्ओोका रहण दो जाता है । अर्थात्‌ विन्ञानका पदायै 
(1161९11) वैशेषिके पदार्थसे मिनन है । इसी प्रकार वेशेषिकोंका द्रव्य जो 
गुण ओर कर्मका आश्रय है, विज्ञानके द्रव्य (21061) से भिन्न दहै, कारण, 
वेरोषिकेकरि मतानुसार आत्मा, मन, दिक्‌ ओौर काल्की भी नव द्रव्यो गणना होती 
है, जव कि आधुनिक विज्ञानवादी खतन्त्र आत्मा ओर मनका अस्तित्व माननेसे 
कतराते हैँ । अस्तु । पच्वमहाभूतोको प्राचीरनोने जड़ सष्टिका भूल तत्त्व माना है 
जब कि आधुनिकोनि ९२ मू तत्त माने है, जो प्रत्यक्षसिद्ध दे । परंतु उपनिष- 
कार्ते खष्टिके उत्पत्तिक्रमके संबन्धमें जो विचार चङे अये हैँ सौर जिन्ह वेदान्तका 
भी समथेन प्राप्त है, उनके अनुसार देख तो पमहाभूतका अथे है जड द्रव्यकी पाँच 
स्थितियां (8898 0 60610108 2 18.61) । 

जेते- आकाश 1116116 8{8.{6 

वायु- (88608 88.18 
अरि 11711110 8 81806 
जल 110) 87818 
पृथ्वी 8011 8४.06 

उक्त कोक कही अवस्थां विज्ञानको मान्य हैँ ; कारण, ये प्रत्यक्षसिद्ध दै । 
इस प्रकार देखते हए प्राचीनोकरे सिद्धान्तालुसार आधुनिक विज्ञानके मूक तत्त इन 
पाच स्थितिर्योमिंसे किसी एक स्थितिमे हमारे अचुमवका विषय होते हैँ । पश 
महाभूतोकि मिश्रणसे अथवा आधुनिकोके इन पाँचमेसे किसी अवस्थामे स्थित 
मूलतत्त्व मिश्चणसे, परस्परालुप्रवेशते या परस्परानुगरहसे दद्य जगत्‌की रचना 
होती हे । आयुर्दके मन्तव्यालुसार पञ्चमहामूतोसि आत्माका संबन्ध होनेपर पुरूष 
बनाता हे, जो चिकित्पाका अधिष्ठानरूप है ( सु. सू. अ. १))॥ 

(२) शरीरके विकासके लिए, जीवन व्यापार चलानेके लिए जो शक्ति चार्दिए. 
उसक्रे उत्मादनके लिए, तथा शरीरम होनेवाली ट्ट-कूटकी पूतिके किए उपयुक्त 
पदाथौकी आवर्यकता है यद बात दोनो पक्षको स्वीकृत है । अर्थात्‌ पश्चमहाभूतमय 
शरीरको-- पाच अवस्था्मिं स्थित वेज्ञानिकोके मूलत््ोदरारा बने इए शरीरको 
उन्दकि द्वारा बने हए आहार्नयोकी आक्रस्यकता है । प्राचीन आयुवदाचायौके 
पक्षम यह अभिमान करने योग्य वात है कि उन्होनि आदार ओर खसय 





१- देखिए प्रशस्तपादमाष्य प्र. १६ । 
१ 


-- ~~~ 
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तथा आहार ओर रोगेक्रे संबन्धपर प्राल्म्मते दी बहुत ही जोर द्या है । रोगेकि 
निदान ओर विक्रिटषाकी चचिं आहारकी वात खास करके आती है। अपने 
यहा आहाररूपमे उपयोगमे आनेदाटे वनस्पतिजन्य तथा प्राणिजन्य द्रव्योकी उन्दनि 
लास्य तथा रूणावस्थामें मनुष्यपर होनेवाी क्रियाओंका उत्टेख क्रिया दै । अपने 
देशवासियोको याक जल्वायुमै ये द्रव्य अधिक सात्म्य हैँ, यह अनुभव है । 
आहारका पाचन दोनेपर रसधराठु बनती है । इसपर शरीरकी अन्य धातुं आधित 
है । अतः आचायौका आग्रह है कि आहार ओर जठरास्निकी क्रियापर-रोगीके 
अभिबलपर--वैयको खास ध्यान देना चाहिए) पहले कहा जा चुका हे कि 
आहारी रासायनिक दिते मीमांसा करके, उसमे स्थित प्रजीवनं ( ४1९ 
17175) तथा खनिज द्रव्योके क्षारो (11618 ] ६९४5) पर॒ विशेषतः लक्ष्य 
देकर तथा इन द्रव्योकी खास्थ्य तथा रूणावस्थामे होनेवाी क्रियार्ओंका निर्द्र 
करके, आधुनिक विज्ञाने मनुष्य जातिकी सेवा की दे । एक कदम आगे वटकर्‌ 
आधुनिक सम्प्रा्िविज्ञान ({.110102) यह बताता है कि रक्त आहारपर 
अवरुम्वित है ओर इस रक्ते संघटनमे भौतिक अथवा रासायनिक परिवतेन हो 
तो शासरके कोषे पोषण ओर व्यापारोपर इसका अनिष्ट प्रभाव होता है, अर्थात्‌ 
वरे शीघ्र रोगे रास दो जाते हैँ । ओौषध्र द्रव्य भी शरीरके सहकारे विना रोगका 
मुकावला नदीं कर सकते । अतः, निज अथवा आगन्तुक रोगेकिं ग्रतिकारको उत्कृष्टः 
बनाना हो तो, रक्तको वने परते उक खरूपमे छाना चादिए 1 टसा करनेके कि 
उत्तम आहार ओर का्यंक्षम जठरािकी खास आवद्यकता हे । णेसी अवस्थां 
ही रस धातु जिसपर अन्य धातुर्ओंका आधार हे, उत्तम वनता ह° । 

(३) द्रव्यो शरीरपर होनेवाटौ क्ियार्ओीको देखते हृए द्रव्यो के सामान्यतः तीन 
सेद्‌ किये जा सकते दै । आधुनिक द्रव्यगुणविरदका मत ऊपर द्या हे । प्राचीनोका 
मत इस ग्न्थमे ग्यारहवे पृष्टपर दिया हे । भगवान्‌ चरकके शब्दम द्रव्येकि तीन भेद 
क्िजा सकते! भे तन मेद्‌ द्र्वयोकी शरीरपर होनेवाटी क्रियाओंको देखते 
हृए किये गये हैँ । शमन, कोपनः ओर स्वास्थ्यवधेन' इन तीन श्दोमिं 
पाचीनेनि व्क प्रभावे होनेवाछी क्रिया समाविष्ट कर दी दै। इनमें 
आधुनिकोक्त तीनों क्रियार्योका समावेश हो जाता हे 1 

(४) आदिक पदति तथा वैज्ञानिक चिक्ित्सापदधति दोनो हांमियोपेधीके 
सिद्धान्तसे विरुद हँ । कारण, इन दोनो पद्धतिरयोमिं विपरीत गुणोवाठे आहार 
ओर भष दवारा रोग अथवा रोगके मूलका नाश किया जाता हे। प्राचीनोँनि 

१ जधुर्णौ वलं खादध्यसुत्सादोपचयौ प्रमा । ओजस्तेजोऽनयः प्राणा 
श्वोक्ता देहाग्निहेतकाः।" च. चि. अ. १५॥ 


२--&#170118.6100, 1 90768810, [1111028100. 
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दोषवेषम्यको दूर करके दोषोको साम्यावस्था लाना चिक्ित्साका. आद्य माना है, 
जब कि वैज्ञानिक चिकित्सापद्तिमे शरीरके दूषित कोर्षोके विक्त--विगढ़े हुए-- 
व्यापारोको ्रकृतावस्थामें लानेको अपना आदशे स्वीकार किया हे ° । 

(५) तुलनात्मक दष्टे इन्यगुणविज्ञानको देखं तो दोनों पर्ने प्राणियों मौर 
मनुष्योपर उन्दी द्रव्योका, उन्ही क्रियाओके किए उपयोग किया दै । हाँ, उसमे 
ओौषधकी मात्रा तथा प्राणके विशिष्ट देहव्यापारोका तो ए्यार रखा ही जाता है । 
मलु्पयोकी चिकित्सके साथ इस ददाम पञ्ुचिकित्सा भी ईसाके पूर्वं तीसरी या 
चौथी शाताव्दीसे प्रचकित थी। पालकाप्य, मात्गरीला, यश्ववयक, अश्वचिकित्सा 
.आदि प्रन इस वातके साक्षी हैँ । आधुनिक वैज्ञानिक नवीन ओपधका गुणधम 
निधित करनेके पूवं उसका प्राणिर्योपर परीक्षण करते हँ । इन परीक्षणोे प्राप 
अनुभवोंका उपयोग मलुष्योकी ` चिकित्सामें करते हें ; कारण विज्ञान मनुष्यको 
सर्वोत्तम भ्राणी मानता हैर 1 

(६) दोनों पर्षोनि केवर वनस्पतिर्योपर आध्रार न रखते हुए रसायनशालामे 
बने हए दरव्योका उपयोग किया है । प्राचीन संहितम्न्थोम वनस्पतियोका उपयोग 
विपुर प्राणमं पाया जाता है । धातुके उपयोगका उनके ओषधसं ग्रहमं गौण 
स्थान था। परन्तु पीकछेसे धातं ओर खास करके पारद्‌के यो गोका उपयोग 
बढ़ा ओर रसशाघ्र वानस्पतिक योगेोकि संघर्ैमे आया । उत्त रसवैय संपूरणं 
चिकित्सा रसौवारा ही करते थै 1 उन्हँ वनस्पतियोंकी अपेक्षा कम होती थी । 
हा, रसौक निर्माणमे भी कुछ वनस्पतिर्योकी आवद्यकता होती थी। पश्चिम भी 
आजकल यही परिस्थिति है । वनस्पति्योका उपयोग घटता जाता है ओर 
रसायनशाघ्के आधारपर बनाये हुए योगोका उपयोग बढ़ता जाता है । विरोष 
करके जन्तुजन्य रोर्गोकी चिकित्सामे एसे नवीन दरव्योकी संख्या दिन प्रतिदिन 
बढ़ती जाती है 1 अपने यहां रसदाख्रकी प्रगति रुक गयी है, पर॒ पश्चिमम 
रसायनशाघ्न (11161088) अगे प्रगति करता जा रहा है । 

(७) दोनों पक्ष मानते हे कि ओौषधद्रव्य उनके कर्म॑को लक्षयम रखकर विभिन्न 
योगकि रूपमे दिये जाने चादिथे। ओौषधनिर्माणशाख्र (11911114.09) इन्दी 
विचारोपर आगे कूच क रदा दै। वैज्ञानिक चिकिःसापद्धतिने सूचीविध 





१ देखिये चरक सू. अ. १ के ५८, ५९, ६० शोक तथा उनम “विपरीत 
गुणद्रव्यः" यह स्पष्ट शब्द्‌, ओर “उपशयः पुनहंतुव्याधिविपरीतानां विपरीताथैकारिरणा 
चौषधाहारविहाराणासुपयोगः खखालुबन्धः” च. नि. अ, १॥ 

र--इसौ भकार विषदूषित अकी प्राणिर्योपर होनेवाली क्रयार्का मी 
निदंश किया गया है । देखिये- सु. क. अ. १ । 





॥ 
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(17९०0) का उपयोग करके अपनी विशिष्टता वद़ाई हे! इसके छामालाम 
वाचको विदित दी गि । यपधद्व्य शारीरिक कोरि शीघ्र मिल जाँ भौर 
अपने गुण व्यक्त कर इस उद्यसे दोनों पक्षोने कुछ भिन्न मार ख्या है। 
आधुनिक विद्वान्‌ ओपर्घोकनो यथाशक्ति द्राव्य (2010016) लल्पम लाकर, उनकी 
अनिष्ट क्रिया न दौ एसे योगोके बनानेमें तन्मय हैँ । उधर, प्राचीन आयुवदाचायौने 
दाय स्वरूपपर ध्यान न देते इए, वे जिस स्वरूपम शरीरम अपने गुण भरकर 
कर सकर यौर किसी भी प्रकारकी विषमय क्रिया न करने पा एसे स्वरूपमे व्योको 
देनेकी पद्धति अङ्गीकारं की दै। अत एव, आयुवेद कद भस्त, कूपीपक्र रस 
आदि योग॒ आधुनिके ओषध व्योसे भिन्नता रखते हैँ । प्राचीनोनि निरिन्दिय 
ध्रातुओंको - खनिज द्रव्यौको--वनस्पतियोके रसोंकी भावना देकर, उनका विविध 
प्रकारसे पाक करके अथवा संस्कार करे उनको सेन्दियि खरूपमें (0182010 
01171) छेका प्रयास किया हे, जिससे वे शारीरिक कोषोके लिए राह्म बनते हँ 
तथा विपात्मक क्रिया नदीं करते। विविध भस्मोको वारितर, निश्वन्र तथा 
निश्त्थ वनानेमं उनका यही उद्वद्य था। इसके फरुत्वूप सुवर्ण, रजत, ताम्र, 
नाग आदिक्रा जयुवेदिक चिकित्सापद्धतिमें सुक्तदस्तसे उपयोग होता है, तथा इन 
भ्मोके देनेसे य्त्‌ या सूत्रपिण्डोँपर असर बुरा नदीं होता। पाश्वा् दरव्यगुण- 
विज्ञानको असी इस ॒दिशाका ज्ञान नहीं है। हां, उन्होने हाटहीमें धातुक 
उनके अयन्त सृक््म--अणुस्वरूपमे उपयोगम लनेका माग ग्रहण किया हे । 
अर्थात्‌ घातुओकि अण॒ओंको एक द्रव सिश्रणमें (10110108) मिलाकर सूचीवेधद्वारा 
शरीरम प्रविष्ट किया जाता हे, जिससे वे अणु (101९01७8) शरीरम त्कार 
पोल जाथ । परन्तु इन योगों निविषीकरण समुचित नहीं होता, जिससे ये योग 
भी इच्छित फल नहीं देते। कजली, रससिन्दूर ओर मकरध्वजका अन्तर 
उक्टरोको सम मँ नदीं आता । इसका कारण यह है कि प्राचीर्नोकी रासायनिक 
परिवतंन उत्पन्न करनेकी विधियोका उन्होने निष्पक्ष होकर अलुशीकन नदीं किया 
है। अन्यथा हिन्दु रसतन्त्रकारोने मरुष्योकि रोगनिवारणके छिए जो बुदधितेमव- 
पूवक श्रम किया है उसके छिए उनके मनम अवद्य ही आद्रमाव उत्पन्न होता । 
द्र्व्योकी कार्मकता- 

व्य अपनी क्रिया किस कारण करते हैँ ! इस प्रसनका उत्तर देने आयुद्‌ 
अन्य किसो पडतिका करणी नहीं है । अर्थात्‌ इस प्ररनका उत्तर देते हुए इसने 
किसीके विचार अपनाये नदीं हैँ । प्राचीन काले द्र्व्योकी रोगनिवारकराक्ति-संबन्धी 
प्रचलित विचार एक सिद्धान्त रूपम व्यवस्थित किये जाकर संहिताकार्मँ भ्स्तुत 
करिये गये ये । इस काल वैरोषि कनि अनुमवात्मक जगत्‌ (01 0 एग]06- 
16066) का छः या सात पदाथौम ((12.08.801168) समावेश किया था । इन 
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पदाथौका वर्णन करते हुए वैरोषिकसूत्तमे सत्र गुण तथा प्रशस्तपादभाष्ये सातं अन्य 
गुण भी कहे गये है । इन रुर्णेमिं भौतिक (\18.16118)) तथा मानसिक ()16- 
#8]) गुरणोका समावेदा हो जाता है । ये गुण इमे पदा्थौके विषयमे कोई न कोई 
जानकारी देते दै । यहां यद स्मरण रखना चाहिए कि सांख्यकी परिभापामं गुणका 
अथ सर्वथा भिन्न है। परत आयुवेंदने इन गुर्णोका उपयोग पारिभापिक अमे 
किया है । कारण, वेरोषिकोका उदेदय मनुष्योको पदार्थोका ज्ञान कराना था, जव 
कि आुदज्ञाका उदय - दरव्योकि वेयकीय गुण बताना था । अतः उन्न अपन 
तन्त्रके छिए उचित परिभाषा निश्चित की । इस म्रन्के १११-११९ पृष्ठौपर विद्धान्‌ 
लेखकने यह बात स्पष्ट शब्दों कटी है, ओौर सामान्य भाषास तथा आयुवदकी 
प्रिमाषामें गुरुलधु आदि गुणवाचक रा्दोका प्रसिद्ध अथे वताया हे। कालक्रमसे 
रवयोकि गुण अधिकाधिक प्रमाणम ज्ञात होते गये। फरूतः विभिन्न आहार तथा 
ओषध ्रवयोकी शरीरपर होनेवारी क्रिया्ओका टीकृ-टीक निर्देश किया गया । इन 
आयुवेदोक्त गु्णोका वैज्ञानिक परिभाषामे भौतिक, रासायनिक तथा ओषधीय गुम 
(1181081 806 अल)०९] [068 88 ९) ७ 016 
ए11971702.60101681 ]107609168 0 त्प) समावेश हो जाता तु | 
इन गुरणेमिं रस गुणका जानना खगम था। कारण, जिहाद्रारा उसकी तुरंत परीक्षा 
हो सकती थी । प्रयोगशााके किसी मी साधनके सिवाय केवर रसद्वारा द्रवयोकि 
वगीकरणका ग्रह माग अत्यन्त सरक था। इस रसके छः मेदोकि गुण-कमं निधित 
हए । पीडेसे समान रसवाले द्रव्योका उपयोग करनेपर जब उनकी शरीरपर 





,१--रसके मेद्‌ आधुनिक शरीरव्यापारशाखी केव चार सुख्य रस (2४08 
8००5०0०8 01 ५808) मानते हैँ-- तिक्त, रवण, अम्ल ओरं धूर । उनके मतसे 
कट्‌ अौर कषाय गौण रस (01866 86088108 0 {858 8 †छपन]) ० 
४५७९ 9०8 000प') है। इसके सिवाय इन छः रसोके मिश्रणके परिणामरूप 
असंख्य मिश्र रस उत्पन्न हेते है, जो द्रव्यविदोष तथा व्यक्तिकी रसम्रहणशक्तिपर आधित 
है । याँ यद भी कना योग्य हे कि कई तज्ज छदँ रसोको मुख्य मानते दै । अर्थात्‌ 
रसेकि चतुष्ट्व अथवा षटूत्वका प्रन अभी पूरी तरह निर्णीत नदीं हुआ । यह मतमेद्‌ 
उपस्थित होनेका कारण यही है कि तिक्त, ख्वण आदि मुख्य रसवारे द्रव्य जिह्मं 
स्थित स्वादा्लुरो (756 ०08) ओर इनमे प्रसृत स्वाद्वी (०५१०३ ०1 
४9806 )) नाडयोके तन्तुरभको उत्तेजित करते दै, जिसके परिणामस्वरूप दमे स्वादकी 
रतीति (२७०७१००) होती है । परन्तु कषाय ओर कट्रसवाछे द्रव्य जिहाम 
स्थित स्वादग्रादी नादियोकि अतिरक्त अन्य स्परसंजञा तथा उप्मा, शैत्य, पीडा 
आदिका वेग वहन करनेवाली नाडियोको मी उत्तेजित करते है, जिनके कारण 
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दोनेवालो क्रियाओं भिन्नता अचुभवमें आयो तो विदित हुमा कि क्रितनेक द्रवयं 
गुण सामान्य स्वह्पमे होते हँ जव किं उन्दी रर्सोवाडे अन्य कितनेक द्रव्यो 
बलवत्तर स्वरूपम होते हैँ । इन वलवान्‌ गुणसमूहोको "वीर्य" यह पारिभाषिक 
नाम दिया गया । यहे प्रन अल्ग दहै कि यह वीर्यं द्विविध है या अष्टविध। 
वीयेराब्दका सामान्य अथे दव्यकी शक्ति (06110) होता है । परंतु इन रस 
ओर वीयं दोँनोकी सदायता लेनेएर भी करै-एक ओषधद्व्योकिं ओपधीय गुणेमिं 
अन्तर प्रतीत हुमा । आहाररव्योपर जटठरास्निकी क्रिया होती है तो ओौषधद्रव्योपर 
भी दहोनी ही चादिए। इस विचारसे भौषधष्रव्योपर जठरायिद्रारा होनेवाले 
परिवतंनोका निरीक्षण प्रारम्म हुया । अवस्थापाकके वर्णनमे, सुखसे ठेकर वृहदन्त्र 
तक पहुंचे इए श्रव्यों जो भौतिक ओौर रासायनिक परिवर्तन होते है, उनका 
वणेन किया गया है । लालाखाव, जठररस (8.४1) ] ए), पाचक पित्त 
(8116), अन्त्ररस आदिकी विविध क्रियारथोका चरकने अनुभवातमक दशते वणेन 
कियाहे। पाचनक्रियाके अन्तम नो रस ( विपाक ) तैयार होता था उसके गुण- 
कमे द्व्यके रस ओर वीर्थको देखकर निर्णय क्रिये हुए शुण-कमेसे कमी मिलते ये, 
ओौर कभी विश्द्ध मी होते ये। इस स्थितिमं यह तय हु कि द्रव्योका गुण-कमं 
ठीक-ठीक जाननेके किए यह बात भी दच्िसं रखनी चाहिए कि उनपर पाचनक्रिया- 
का अन्तिम प्रभाव क्या होता है। कारण, यह अन्तिम अवस्थामं तैयार हु 
द्र पदाथे अन्त्रदरारा चूसा जाकर रुधिराभिसरणमं मिरु जाता था ओर शरीरपर 
अपनी क्रिया करता था । विपाक तीन हया दो इस विषये भगवान्‌ चरक तथा 
भगवान्‌ सुश्रतकी विचारश्रेणियों ओर शाब्दध्र्योगंकी भिन्नता दी भेदका कारणः 
है, न क्रि को$ तात््िकं विरोध, कर्योकि शरीरम दोनेवाले परिवतं्नोका तो 
दोनोनि समान रूपसे निर्देश किया है ( देखिये इस ग्रन्थका प्र २९४२६९५ ) । 
जहाँ-नदां द्रव्यके गुण, रस, वीर्यं ओर विपाकद्ारा भी उनकी शरीरपर होने 
वाली करिया विस्पष्ट न हो सकीं वदा -वहां श्रमाव' दवारा उनका स्पष्टीकरण क्रिया 
गया । अथववेद मणि ओर मर््रोका प्रभाव था । वेशेविक न सममं आने- 
वाटी घटनाओंका समाधान “अद्' दवारा करते थे । अतः आयुवदने भी इन्दी 
श्दोका प्रयोग प्रारम्भ किया । द्रव्यप्रमाव' तथा ध्याधिग्रमाव" शब्द्‌ द्रव्यगुण 
विज्ञानं ओर व्याधिविज्ञान्े भ्रयुक्त होने कगे" ौर आज भी प्रयुक्त होते हैँ । 





कषाय तथा कटु रसकी प्रतीति होती है । विस्तारके लिए शारीरव्यापाराख्के 
आकरम्रन्थ देखिये । 

१--उदाहरणः, परमाणुर्भोका परिस्पन्दन, अयस्कान्त मणिकी ओर खक 
आकर्ण, अन्निका ऊर्व॑ज्वलन, वायुकी तियम्यति ओर शक्षोमिं मूरुद्ारा चूते गये 





३६४ द्रव्यगुणविज्ञान पूर्वाधं, परिशिष्ट २ 


मराचीन 'आयुवदाचायौके दव्ययुणविज्ञान सम्बन्धी विचार आधुनिके विज्ञान- 
वादियेकि विचारोसे कितने अंशम मिलते दै गौर कितने अंरा्मे मिन्नः हैँ यह्‌ 
देखनेके पठे इतना एतिहासिक सलय स्वीकारना चादिए कि आयुवैद्मे स्वतन्त्र 
ओौर प्रतिमाशाटी चिन्तन आजकल बन्द हो गया दै। आधुनिक वेत्ञानिक 
विचारेसे केक ओौर वाचक दोनों न्यूनाधिक प्रमाणम अभिभूत होते हैँ । यह्‌ 
तथ्य माननेके पश्चात्‌ अब हम दर्व्योकि विषयुप्रे विशेष विचार करते हें । 

कर्मभेदानुसार द्र्व्योका वर्गीकरण (19881002 0 [78 
26९01610 ॥0 710" 118971708/601081681 ^ 0101718) 1 

इस प्रन्थके प्रथम अध्यायमं दिये गये नामस स्पष्ट होगा कि इस विषयमे दोन 
विचारप्रवाहोमं बहुत साम्य है । वमन, विरेचन, ख सन, जुकल, स्तन्यजनन, 
मूत्रविरेचनीय आदि कमौके कारण द्रव्यभेद्‌ दोरनोमे प्रसिद्ध है। परन्तु दोनेकि 
वीचमे अन्तर भी है । आजकल आधुनिकेनि द्रव्योका वर्गीकरण शरीरव्यापारशाघ्र 
(10581010) के अनुसार द्रव्य मुख्यतः शरीरके किस तन्त्र (88570) 
पर क्रिया करते हँ, इस बातको दषम रखकर, ओर प्रत्येक शरीरयन्त्र (01687) 
पर इसकी क्या क्रिया होती दहै इस प्रथकरणसील (^+ 11815162] 7९ 
0101) दष्टिसे देखना प्रारम्म किया है । इसके परिणामस्वरूप इमे नाडीतन्त्रपर 
क्रिया करनेवाठे द्रव्य, सूत्रपिण्डोपर क्रिया करनेवाले द्रव्य, आमाशय तथा अर्त्रोपर 
क्रिया करनेवाले द्रव्य, चापर क्रिया करनेवाटे द्रव्य इत्यादि द्रग्यसमूह दृष्टिगोचर 
होते हैँ । इसी कारण ठेखन, स्नेहन, संशमन, अभिष्यन्द, प्रमाथी आदि कमौके 
पर्याय पाश्वाल द्रव्ययुणविज्ञानमें नदीं मिक्ते। इस विषयमे विरोष विचार करनेसे 
विदित होगा कि शरीरके व्यापारोके ज्ञानम शरद्धि होनेसे इस शरीरके तन्त्रो तथा 
यन्त्रौके कायौपर होनेवाली दरव्योकी क्रियाके योतक श्दम वद्धि हरै है। 
परन्तु रोगी क्रिया म्यूनाधिक सारे शरीरपर होती है भौर द्र्व्योकी क्रिया मो 





रसका ऊर््वैगमन आदि व्यापारोका समाधान अट्ट द्वारा किया जाता था। 
भणिगमनं सूल्यभिगमनमित्यद्टकारितम्‌' ( वे. सू. ५-१-२५ )) तथा शरक्षाभिसपणः 
मित्यदृ्टकारितम्‌' ( बे. सु. ५-२-०७ )। आयुवेद रससंवहनका कारण व्यान 
वायुके साय अच्क मी गिनाया है ( “अच्हेतुकेन कर्मणाः स सू. अ. १४ )। 
इसी रकार जहां जहाँ रोगकी संप्रा्ति तथा लकर्णोकी उपपत्ति दोष-ृष्यनिज्ञानसे न 
हो सको वरहा वहां व्याधिप्रमाव' शब्द्‌ श्रयुक्त होने लगा । उदादरणतः, अरहणीके ' 
चणेनमे-- द्धिः काक्षा, एतच वातद्षितान्तःकरणतवेन व्याधिमहिम्ना वा" 1 ` तथा 
छिन्नवासके लक्षणम शसतेकलोचनत्वे, व्याधिप्रभावात्‌ माधवनिदानटीका 

{ मधृकोक् ) 1 








आयुवेदि 
वेदिक तथा आघुनिक द्रव्यगुणविज्ञानपर तुलनात्सक विचार ३६५ 


सारे शरीरपर होती है । इस दशाम दारीरके एक्देशपर या उसकी एक मुख्य 
क्रियापर होनेवालौ क्रियाओकि वाचक शब्दोका प्रयोजन दी वया है १ इस पूर्वपक्षका 
उत्तर यह दै कि--रोगका अथे है दोपतरैषम्य, यह सारे शरीरके दोक 
साम्यावस्था सच्ि करता है परन्तु कुपित हुए दोष जहां सान प्राप्त 
( स्थानसंश्रय ) कसते हैँ वहाँ विकृत प्रकट होती है । अतः रूण शरीरम कुपित 
हुए दोपोकरे याश्रयख्प स्थानप्र क्रिया करनेवाढे द्रव्य हरमे विदित हो तो चिकित्सा 
सरलता होती दे! सच पतो शरीरके प्रकृतिस्थ व्यापारोँका ज्ञान जितना 
अधिक होगा उतना ही विछ्ृतिरयोकी चिकित्सा करना सुकर होता हे । 

इस दष्िविन्दुे हम इस अध्यायका पुनरवलोकन करेगे तो प्राचीनोक्त ओौषधीय 
कर्मोको आधुनिक पद्धतिषे मी व्यवसित कर सकेगे । यथा-- 





१ महाघोतपर असर करनेवाले 
द्रव्य ( {21108 8171 07 
1116 17771610 08.08] } 

२ रुधिराभिसरणपर क्रिया करनेवाठे हय, वत्य, संज्ञास्थापन, बृ हणःरोणिता- 
द्रव्य (९8४ त 11८प]९#0प) ¢ स्थापन आदि । 


वमन, उत्वलेराकारि, दीपन, पाचन, ख सन 
विरेचन, आहि आदि । 


३मूतघनननपर क्रिया करने वाले द्रव्य । मूत्रसंग्रहणीय, मपघ्चविरजनीय, मूत्रविरेच- 
(1160९68 8० 1)1016818) ॥ नीय आदि । 

८ प्रजननयन्त्रपर च्छया करनेवाले 
द्रव्य (@&1018] 88611) 8116 ^. शुक्रल, वाजीकरणः, पुंस्त्वलोपघाती, 
36९] 20७7) प्रजास्थापन, गसस्थिापन आदि । 


५ त्वचापर क्रिया करनेवाटे द्रव्य / स्वेदोपग, स्वेदापनयन, रोमदातन, रोम- 
(3 त 118 97042६९8 ( संजननःकण्टषरक्टत'दाह्र, वण्यं आदि । 


(68]01181011 28.69) विलयन, ठेखन आदि । 


खप्रननन, मादक, सौमनस्यकर, संज्ञा- 
स्थापन आदि । 


७ नाडीतन्त्रपर क्रिया करनेवाङे 
द्रव्य (ष €1४०ण§ 8786670) 


८ सार्वदेदिक रसव्यापारोपर क्रिया / रसायन, वल्य, संशमनः जीवनीयः, 
करनेवाले द्रव्य (11608.0011570) व्यवायि, विकासि आदि । 


६ धसनयन्त्रपर क्रिया करनेवाछे कासहर, खासहरः द्ेष्मप्रसेकी, कफ- 


| इस प्रकार आधुनिक दरव्युणविज्ञानके अनुरूप वर्गीकरण भी किया जा सकता 
| है। ओष्धोकि आयुर्वेदोक्त कर्मोका स्थानालुसार मी वर्गीकरण किया जा सकता 


२६६ द्रन्यगुणविज्ञान पूर्वां, परिषिष्ट र 


ह । ` सै कण््य, शिरोविरेचनीय, विम्कापन आदि दरवयोको क्रिया स्थानिक 
(1,008]) होती हे । देहव्यापौ क्रिया करनेवाढे दरव्योकी संख्या बहुत वड़ो है । 

इस अध्यायपर दृष्टिपात करसे विदित होगा कि आयुद्के दरव्यसंगहमे 
संजञानाशक (11208161 08), जन्तुनाशक (6670116100]) तथा निद्राप्रद 
(घफण०४०८8) ओौपरधोकी संख्या नगण्य है। रक्षोघ द्रव्य एक प्रकारके 

जन्तुनाशक रव्य दै, आजकल रा्षर्सोकी अपेक्षया जन्तु ही अधिक देने आते 

हं । इसके विपरीत पाश्ात्य द्रव्यसंगरहमे म्य, रसायन, वाजीकरण आदिक न्यूनता 
रक्षित होती हे। इस विषयमे क्या होना या करना चाहिए इसका निर्णय 
वाचकोपर दी दोडता द्र । 

ओपधीय कर्मके कारण (१७68 0 {21121 7) 86010168 
20108 2 [27ए६8) । 

जो आयुर्वदमे प्रयुक्त परिमाषाओंको समते हे वे इस दिए हए द्र््यौका 
वर्णन सममः सकते हँ । परन्तु देशके दुमाग्यसे अनेक सुरिक्षित डाक्टर ये 
परिभाषा नदीं समने के कारण आयुवदका द्न्यगुणविज्ञान समभनेमं असमथ होते 
है, जिसे देशको आधिक क्षति होती हे 1 

लेसे आहारदरव्य सव समान नदीं ह्यते ओर उनकी शरीरपर पोषक क्रिया 
समान नदीं होती वैसे ओौषधदरव्य भी सव समान नशं होते ओौर उनका रोगनाशक 
प्रमाव भी समान नदीं होता, यह बात आसानीसे समभम आ सकती है । 
ओौघधेकि गुण-धमोका वणेन सेकड़ वषौके अवलोकन ओर अलुमवका परिणाम है १ । 

कारणोकी चचिं ्रमावको एक ओर रखकर दम गुर्णोका दी विचार करते हैँ । 
कारण, गुणेकरि विचारक साथ रस, वीयं ओर विपाकका मी विचार संकलित 


हो जाता है 


१-- उदाहरणतया, चरक ओर सुश्रुत दोनोनि ध्रतको अभिदीपन माना है 
( देखिये सु. सू. अ. ४५, तथा च. सू. अ. २७ ) ओर इसके इस कर्मको प्रमावजन्य 
कहा है । वतंमानमे खादयपदार्थो पर जो परीक्षण हो रहे ह उनसे विदित हुआ हे 
कि दाल (एपंऽ७8) भें विद्यमान भ्रोरीन ("०\७)०) मूञ्चपिण्डों तथा यकतपर बुरी 
असर रखता है । परन्तु दालोंका उपयोग यदि घी या कँडल्विर आंइके साध 
किया जोय तो इस बुरी अघरसे बचा जा सक्ताहै। घी में स्थित यह गुण एक: 
विरिष्टं पदाथे ( जिसे प्राचीनेन भ्रमाव कदा है ) के कारण दहै, जो यछृत्को 
बिगड़ने नही देता अर्थात्‌ पाचनशक्तिको विगद्ने नहीं देता ( देखिये 1०0" 
10९०9] 6००९४०९, 390. 1948) । आधुनिक विद्वान्‌ जरहा-जहां विरिष्टं 


गुणकारक पदाथ (५०४९९ एषण) मानते ह, वरहा वँ प्राचीन विद्वान्‌ वीयं 
या भ्रमाव मानते थे । र ५ 











आयुर्वेदिक तथा आधुनिक द्रव्यगुणविज्ञानपर तुनात्मक विचार ३६७ 


यौषधदरव्य किस कारण का्मसाधक दते दै इस प्रणनका संधिक्च उत्तर निम्न 
दिया गया है ।-- 
तद्‌ द्रव्यमात्मना किंचित्‌ किंचिद्रीयण सेवितम्‌ । 
किंचिद्रस-विपाकाभ्यां दोषं हन्ति करोति वा ॥ 


(स. सू.अ. ४० )। 
द्रव्याणि हि द्रव्यप्रमावाद्‌, गुण प्रभावाद्‌, द्रव्य-गुणप्रमावाच कार्यकराणि मवन्ति ॥ 
(च. स्‌. अ. २६ )। 


इस उत्तरका विस्तार इष म्रन्थकरे विभिन्न अध्या्योमं आ गयाहै। जेसे 
आधुनिक विज्ञानवादी द्रव्योके गुर्णोका खुखासा उनके संघटन (37016 गं 
00111008161010) की ष्टि करते हँ उसी प्रकार प्राचीन अआचार्योनि द्रव्योकि 
गुणका खलासा उनके पा्भौतिके संघटनको टष्टिम रखकर क्रिया है । परन्तु 
शरीरके संपकंम अआनेके पश्चात्‌ द्रव्यके जो ओषधीय गुण देखनेम अते है उनम 
शरीरमें स्थित पद्‌ाथौकी दर्यो पर दोनेव।ली क्रियाओंका भी अन्तमवि हो जाता है 1 
अतः गुर्णोको क्मासुमेय कहा है । आराय यह है कि द्रव्य रोगीको देकर उनकी 
क्रिया देखे विना उसके गणोका निश्चय नहीं हो सकता । दरव्योकी दोषहरण शक्तिकी 
( दोषकरण शक्तिको सी ) वास्तविक परीक्षा मनुष्य शरीरपर कये गये परीक्षणोदयारा 
ही हो सकती है । 
मय तथा विषके वणेन ओर दीपन, पाचन, व्यवायी, विकासी, वाजीकरण 
आदिके वणैनमे जो शटी दिखाई देती है वह आधुनिक द्रव्यविज्ञानके म्रन्धमें स्थान 
पाने लायक है । यह वर्णन बहुत ही सुसंबद् हे । इससे दरवयोके कमोौका वणेन 
करते हुए उनके गुणका वणन, दरवयोकी शरीरम होनेवाटी गति तथा उसमे होनेवाठे 
परिवतैर्नोकी जानकारी परंपरासे हो जाती है । . 
यह्‌ विषय सरल्तासे सममनेके लिए इमं कुछ बाते दुहरानी पदंगी । आहारः 
्र्व्योका पाचन होकर उसके परिणामखरूप उत्पन्न होनेवाला रसका सारभाग अर्न््रो- 
दवारा शोषित होकर रसधातु बनता है। यह सारे शरीरम फिरता इभा समस्त 
धातुओंका पोषण करता है ( देखिये- सुश्रुत सू: अ. १४) । पोषणक्रम समते 
हए तीन दान्त दिये गये है--क्षीरदधिन्याय, केदारीक्त्यान्याय तथा खटेकपोत- 
न्याय । भओौषधदरव्योकी गति मी इस करमके अनुसार हे * । विपाक ( जिनकी 





१--आयुैदिक वाढ्मयमे यजत्‌, फुष्पुस तथा मन्लपिण्ड जसे सहत्तवपूणं 
आशर्योका वर्णन नहीं पाया जता । सूच्चात्मक अथवा जन्यक्ते निर्देश विद्ाधियों 
` या वाचर्कोको लाभकर नदीं दोता । दरव्योकि गुण-कम॑की चचमिं ये आराय बारंबार 
अते हैँ । यजत्‌ पाचन तथा रक्तोत्पाद्नकौ क्रियां ससा महत्त्तका भाग सेता है ` 


~ 
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चर्चा आगे होगौ ) होनेके पश्चात्‌ द्रव्य रुधिरप्वाहमें प्रविष्ट होते दँ । करै द्रव्य 
धीमेसे चसे जाकर ओर करई शीघ्र चूप्े जाकर सारे शरीगमं फर जति दं । कई 
संपूरणं धातुपर धीम-धीमे क्रिया करते द ओौर करई शीघ्र ही अमुक धातु 
(11856) प्र क्रिया कसते हैँ ( मन्द्‌, तीक्ष्ण ) । इस वातकरो उदाहरणे 
स्पष्ट करते है । 

दीपन- ये दन्य जटठरासिको प्रदीप्त करते दै अर्थात्‌ जटररसको बढ़ते हँ 
जिससे भूख अधिक कगती है, जेसे भांग । पाचन दव्य आमकौ पचाते हैँ परन्त॒ 
जटररसमे विरोष शरद्धि नहीं करते, जेसे नागकेसर । इन कर्मोका कारण द्रवयोका 
पा्ठमौतिक संघटन कदा गया है । पृथ्वी मौर वायुके गुर्णोकी अधिकतावाले द्रव्य 
दीपन तथा अधिके गुर्णोको अधिकतावलि द्रव्य पाचन कदे गये हँ । आधुनिक 
द्रव्यय॒णविज्ञान इन कर्मौका कारण इन द्रव्योके संघटनर्म स्थित विरिष्ट॒गुणजनक 
पदाथौका होना बताता है । दीपन ओौर पाचन दोनो सहकारी रारीरव्यापार देँ 
ओर इनका स्थान मुख्य करके आमाशय है । आमने इनका समाधान द्रव्य- 
्रमावदवारा किया है । रसवेरोषिकमे दिया समाधान अधिक युक्तियुक्त हे । यहां 
यह भी उल्लेख करना चाहिए कि दीपन ओौर पाचन दोनों क कर॒ सकनेवाले 
द्रव्य अनेक हैँ । दीपन ओौर आमपचन कम स्थानिक कर्मदँ। सो यह इन 
रव्योकी आमारयपर होनेवारो त्रिया हरै । इसके पश्चात्‌ ये द्रव्य रुधिरप्रवाहमं 
प्रविष्ट होकर शरीरम संचार करते हैँ यौर अन्य ओौषधीय गु्णोको प्रकट करते हैँ ! 
जंसे माग ओर नागकरेशरकी शरीरपर क्रिया प्रसिद्ध दै। इसी प्रकार वमन, 
छर्दिनिग्रहण इत्यादि कर्मौका समाधान किया जा सकता हे । । 

अव हम इसी पद्धतिसे अन्य गुणोकी परीक्षा करेगे । 

आयु ( आशुकारी ); व्यावायी, विकासी आदि गुण रुधिराभिसरणद्वारा दोने- 
बाला दरन्यका प्रसर सुचित करते दै । द्रव्योकिं इन गुणोकि कारण वे रुधिरमे शीघ्र 
ही प्रविष्ट हो जाते है ; जैसे मदय । मयका पाक रधिरमं प्रविष्ट होनेके अनन्तर 


णसा ही महत्त्वका भाग यह्‌ शरीरको विषद्रव्योसे बचनेमे भी ठेता है 1 मू्रपिण्ड 
विषरूप ्रव्योको शरीरसे बाहर करनेम महत्वपूरण भाग ठेते है । कितनेक ओषध- 
रव्य शरीरके अनेक खोरतोद्वारा बाहर निकल जाते है । मल, मूत्र, स्वेद, श्वासो- 
च्छवासः, आतेव आदिमं इनका अस्तित्व पाया जाता है ( देखिये प्रमाथी द्र्योका 
वर्णन )। मेरी नम्र संमतिरमे,.आधुनिक द्रव्यगणविज्ञानकी दष्टसे द्रव्येकि शरीरम 
प्रसर, संचय ओर निःसरणका वणेन करना विद्याधियोके स्यि दिताबह होगा । 
१-्रव्येकि गुणकमौके विषयमे सभी तज्ज्ञ एकमत हों यह संभव नदी ¦ 
लेसे-मयके विषयमे । मको सुश्रुत ॒शक्रनाशक कहता ह पर॒ मेल इते श्य 








अ =-= २ ध्‌ कर 
युबदिक तथा आधुनिक द्रव्यगुणविज्ञानपर्‌ तुखनात्मक़ विचार ३६९ 


शह होता है ओौर वह ( सथ ) शरीरके प्रत्येक कोषको वेष्टित कर छेता है" । 
इसके पश्ात्‌ इसके अन्य गुण उष्ण, तीक्ष्ण, रक्ष आदि प्रकट होतेदह। इसी 
मति विषद्रव्य मी शीघ्रही रक्तयं प्रविष्ट हो जाते दह ओर शरीरके विविध तन््- 
यन्त्रौपर अपनी क्रिया करते हैँ । दन क्रिया्थोका वर्णन गुणवाचक राब्दोद्रारा 
किया गया है 1 चरकने कत्पस्थानमें वमन ओर विरेचन द्रव्योकी करिया समभाते 
हए इन द्रव्योके वीर्य की च्या हृदयपर्‌ होती हुई कदी है स्ववीर्येण हदयसुेत्य' 
( देखिये इस अन्धसें प्र° ६४ ), यद्यपि द्रव्य महाघोतमें स्थित होते दैँ। मदन- 
फलका वमनक्षमे तथा त्रितरतका विरेचनकमे आधूनिक प्रव्यगणविज्ञानके अनुसार 
इनम दिथत्‌ विरि युणकारक तच्वौके कारण देँ । इन तत््वौको यदि इन द्रव्योसि 
प्रथक्‌ कर्‌ दिया जाय तौ इन द्रव्योकी वमन ओर विरेचन करानेकी राक्ति नष 
हो जायगी । 

र्यो गुणो रस गुण (788९) का स्थान प्रधान है । रसको आप्य 
विशेषण दिया गया है, जो साधक है । कारण, जडद्रव्यके (2.6) विकासक्रम 
म जनक जलावस्था ([,10प;त्‌ 886) न आवि तवतक रसका आविभवि नहीं 
होता । इसी प्रकार य॒दि किसी अद्राव्य (150]प016).पद्‌ा्का जिह्वाको स्पशे 
हो तो जिह्वाको रसक्र प्रतीति नहीं होती । अर्थात्‌ रसकी प्रतीतिके किए द्व्य 
एेसा होना चाहिए कि वह द्रवित हो सके! यदि श्रन्यके अमुक परमाणु भी 
जिह्वापर स्थित खावकरे साथ न मिरु जर्यँ-्रवित न हो जागतो हमं रसकी 
प्रतीति नीं होती । रसमेदका कारण शेषभूतसंसग' हे--इस सूत्रकी आधुनिक 
विज्ञान पुष्टि करता है। एवं, रसो निपाते द्रव्याणां' यह परीक्षाविधि भी यथाथ 
हे, शतं इतनी हे कि द्रव्य एेसा होना चाहिए किं वह द्वित हो सके। सोना, 








दी समते ये, कारण आरम्भमें इसका द्षण गुण व्यक्त होता हे । परन्तु अधिक 
सेवनसे ओजस्‌ ओौर कका नाश होता है । कदाचित्‌ मेलने तात्कालिक क्रियाका 
निर्देश किया हो ओौर सुश्रुते आजुबन्धिक ( न्यूनाधिक काके पश्चात्‌ होनेवाली ) 
क्रियाका । मटक रोष गुणका वणन लगभग समान है । देखिये भेलसंहिता 
प° २१६ । दर्षणाद्‌ ष्यसुच्यते' ; तथा - कीणं चोष्णं त॑था रुक्षमाञ्करायी व्ययी 
च" । इस प्रकार मुद्रित उपलब्ध संहिताका पाठ भरष्ट हे । आद्ुकारि व्यवायि च यद 
पाठ होना चाहिए, जिससे सं दिताओमे एकवाक्यता रह सकेगी । दाँ, यह पाण्यद्धि 
.सूचित करता हआ मेँ उनसे क्षमा चाहता पर जो सानते हैँ कि वतंमानमें उपलब्ध 
संहिता्के पाठ शद्ध हैँ । 

१--शरीरावयवान्‌ सर्वानुगच्छत्यणूलपि' ( भ. ) ; “विशत्यवयवान्‌ स्मान्‌ 
( ख. ) । । ु 

(1 


॥ 
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चांदी आदि कठिन पदार्थोको जिह्वापर लगानेपर उनके रसका स्पष्ट सान नहीं 
होता । तथापि जिह्वापर स्पदोकी संज्ञा हौती है, जिसे विज्ञानवादी धातवीय रस 
(1160811) 886) कहते हैँ । रसयुक्त द्रव्य त्वचापर दुभानेसे सी क्रिया 
होती है; परन्तु उसे रसकी संज्ञा नहीं होती । . कषाय ओर कट्रसवलि द्रव्योकी 
तल्वचापर स्थानिक क्रिया होती है यह सर्वविदि हे 1 

विविध रसोवाले दरव्योकर वणनर्मे ( देखिये अध्याय ३. पर° १६३-१८०) रसोँ- 
की सुख ओर महासोतपर दोनेवाखी स्थानिक क्रियाओं तथा सावेदेहिक पारंपरिक 
क्रियाँ (७1618 816 1101166 8&00ोका मी वणेन हभ हे 1 
वह आधुनिक विज्ञानसे संपू्णतः मिरुता हे । तथापि, आधुनिक द्रव्यगुणविन्ञानमें 
रव्थोका बगीकरण रसप्रधान नहीं पाया जाता, किन्तु विभिन्न र्सोवाटे ओौपरधोका 
तथा इन रसेति युक्त द्व्योके गण-कर्मौका वर्णन पाया जाता हे । पहले कह आये 
हैँ कि आधुनिकोंका वर्गीकरण शारीरिक व्यापारोको रकषयमे रखकर किया गया ह । 

त॒खनात्मक दशते देख तो आधुनिक द्रव्यगुणविज्ञानके अन्धं शकंरासमूह- 
(8९818) के वणेनमे मधुररसके गुण-कर्मौका, एसिंडों या यम्ठ पदार्थोके 
(^ 6तॐ) वणेन अम्ढरसके गुण-क्मौका, क्षारो (22118) के वणेनमं लवण 
रसके गुण-कमौका, उद्यनशौकतंक्वरी (0186116 0118) के वर्ण॑नमे कट्रसके 
गुण-कमौका, तिक्तवर्गके (1310188) वर्णनमें तिक्तरसके गुण-करमोका ओर्‌ आ्राहीवगे 
(48110681108) के वणनमे कायरसके गुण-कमो का वणन उपरुब् होता हे । 
अतः जिज्ञासुओंको अ।कर म्रन्ेमिं इस विषयका विस्तर देख छना चाहिए । 

सब रस एक समान वल्वाठे नहीं होते। यह वात उनकी जिहापर होनेवाली 
स्थानिक क्रिया तथा शरीरपर दोनेवाटी सामान्य क्रिया सिद्ध होती दै। 
( देखिपरे अध्याय ३, ° १५१-१६२ )। यदि जिह्ठापर विभिन्न रसौँवाटे द्व 
द्रव्य छुभाए जावे तो इस ॒बातका त्कार अनुमव किया जा सकेगा । मधूररस 
सबसे अधिक बलवान्‌ है ओर कपषायरस सबसे दुर्बल है । इसी कारण रोगी जव 
अत्यन्त निरु हो गया हो तो उस अवस्थाम मधुररसवाटे द्रव्य सुखदारा, चके 
नीचे किंवा सिराव्यधद्रारा दिये जाते है । साथ ही यह्‌ भी ध्यान रखना चाहिय 
कि कई एक ओषधदरव्य जिह्वाकी रसमराही शक्तिका कुछ कालके लिये लोप.कर देते 
है । उदाहरणतया कोकेन (1002106) ठेनेसे जिह्ठा तिक्तरसका ओौर मधुनारिनी 
( ग॒डमार-७9 70716108, 8.‰1568116) ` लेनेसे मध्र रसका अनुभव नहीं कर 
सकती । यह प्रभाव थोडे समयमे छप हो जाता 

इन र्सोको लक्ष्म रखकर द्व्योका एक अन्य मी व्रगीकरण किया गया हे 
( देखिये--अ. ३, प° २२१-२२२ })। इसके पूवे पहर अध्यायमें कर्मद 
अभिप्रायसे किया गया वरगीकरण वाचकेकि ध्यानम होगा । इस वगीकरणका 
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द्य दरभ्यगुणविज्ञानका क्षेत्र बढाना हे । रसोकी शरीरे "विभिन्न अङ्गपर होने- 

वाली क्रिया अनुमानगम्य है--रोगीकी अवस्थाद्रारा रसो दोषसंजनन या दोष- 
संरामन क्मका यलुमान क्रिया जा सकता ह । इसके वाद्‌ पुनः वलोकनपद्धतिका 
अवरम्बन करना होता हे ओर यह अवलोकन मानवशरीरपर होना चाहिए, न कि 
केवल प्राणिर्योपर । 

द्रव्यो प्रधान गुण रसका विचार संपूणं हु । यह कहनेकी आवद्यकता नहीं 
करि आवक सिवाय अन्य किसी चिकिसापद्धतिम रसक्ते प्रति इतना लक्षय नहीं 
दिया गया हे । 

अव्‌ हम विपाका (अ. ४) विचार करते हैँ। आहार्यो ओर 
ओौषधद्रव्यो के शरीरम जानेपर उनकी क्या दला होती है यह प्रत्यक्ष ्रमाणका नहीं 
किन्तु अनुमानका विषय है । अतः कमनिष्टकरे सिवाय इसे जाननेका को$ उपाय 
नदीं है । पहले हम आहार्व्योका ओौर पश्चात्‌ ओपश्रव्योका विचार करेगे । 

अवस्थापाक (86९8 ° 12168100)-- भगवान्‌ चरकने इसका 
विचार अ्रहणीचिकित्सामं विस्तारसे किया है ( इसी ग्न्धम प्र २२९ )। 
सुखमासे प्रविष्ट होकर वृहदन्त्रतक प्हचनेतक आहारदरव्योमिं होनेवाठे मौतिक एवं 
रासायनिक परिवतंनोका (ट ९8] 2.7 11610168] (18088) 
इसमें निर्देश है । पाचनसंस्थान (110981९ 8787©9)के इन व्यापारे 
नाड़ीसंस्थान (९1०8 88760) भी भाग छेता हैः जो प्राण ओर समान 
वायुकरे कर्मौद्वारा अमिप्रेत है । इसके बाद्‌ सुख, आमाहाय, ग्रहणी तथा बृहदन्त्रमे 
होनेवाे परितेनोका उवल्टेख हे । इस प्रकरणम जठराथिका अथे है आधुनिक 
विज्ञान वादियोके पाचन क्रियाम भाग ठेनेवाठे रस तथा किण्वद्रव्य (121९6518 
10105 8०0 10211168); जसे लालाखाव, जठररस, अग्न्याशयरस, अन्त्ररस, 
पेप्सीन आदि । अवस्थापाक होते हृए मटरूप कफ, पित्त जर वातक्री भी उस्त्ति 
होती हे, यह वात शरीरव्यापारशाच्लका कोई भी आधुनिक यकरपरन्थ पढनेसे 
स्पष्ट समभमे आएगी । इस प्रसंगे प्रत्येक, अभ्यासीको यह बात ध्यानम रखनी 
चाहिए ओर विद्वान संम्रहकारने भी अपनी रिप्पणीमें यह वत स्पष्ट की हे कि यहां 
कदी गयी उत्पत्ति व्रिधातुरूप वात-पित्त-कफकी उत्पत्ति नहीं हे ° । 

विपाक-निष्ठापाक (7181 270त ७४ ° 12168900) पाचन- 
क्र्याके परिमाणश्वरूम जो दव्य-पद्‌ य बनता है उसका सारभाग--्रसादरूम भाग 





१-- यह वस्तुस्थिति स्पष्ट न समभनेसे वात-पित्त-कफकी उत्पत्तकरे सम्बन्धेमे 
केसी उलन पैदा होती है यह जाननेके छिए देखिये कविराज डी. एन्‌. रयत 
1118 2110७ 0 वपतन्ञा 7 4 +€ प्रकरण १३० प्र १०१ ॥. 
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हृद्यकी ओर जाता हे" ओर ॒किषटहप भाग मल -मूत्रके रूपमे शरीरसे बाहर निकल 
जाता है । यहाँ स्पष्टीकरणके लिए यह लिख देना योग्य हे कि प्रसादरूप आहार्‌- 
रस दो मागौ-प्रतिहारिणी सिरा तथा रसकरल्या-वारा हदयस जाता है । एवं 
किट्रमाग सीधा बस्ति (1190081) मँ नहीं जाता, परन्तु सूत्रपिण्डोँ (1९14९78) 
द्वारा विशिष्ट होकर वस्िमं जाता है । आयुंदिक वाढमयमें यह वात स्पष्ट रूपमे 
कही नहीं गयी है, यह मेरा नम्र मत हैर । इस विपाकके प्रिणासस्वरूप तैयार 
होनेवाठे द्व्य-पदाथेका भी अपना रस (181९) होता है, जो अनुमानगम्य 
अथवा का्यालमेय है । यह रस मधुर, अम्ल अथवा कट्‌ दो सकता है, एसा 
त्िविधविपाक्वादी कहते दै । आधुनिक विज्ञान इसका समर्थन करता है । 
कारण, आजकरु परीक्षणोति ज्ञात हा है कि प्रोटीनोके पचनके अन्तिम परिणाम- 
सरूप एमाईइनो एषिड (41110 80105) नामके अम्ल पदाथ तयार होते हैं । 
इसी प्रकार आहारके कवदित या स्टराचवाटे पदारथोके पाचनके परिणारूप श्कोज 
(6106086) नामक मधुर पदाथ तथा चरवीवाठे या स्निग्ध पदा्के पचनके 
परिणामरूप कट्रसम्रधान फटी एसिडस भौर ॒ग्रिसेरोर (126 80105 86 
8176610]) नामके पदारथ तेयार होते हँ । निष्ठापाकके परिणासरूप कौन रस 
( या किस रसवाला दव पदाथ ) वनता है, यह द्रव्यविरोषपर -- याहारव्यके 
प्रकारपर--अवलम्बित है। तथा विपाक विपर्यास होना या न होना यहं द्रव्यके 
भरभाणः संस्कार, सात्म्य आादिपर अवरम्बित है ( अध्याय ४, प्र° २६३ )। यहाँ 
दविविधविपाकवादि्योकि सतका--गुणविपाकवादका - भी विचार करना उचित हे । 
गणकी दिते देखं तो यह मत भी विज्ञानसंमत है । कारण, आ!हारढर््योका 
पाचन होनेके पृश्वात्‌ जो रस तेयार होगा वह था तो गु होगायाच्घु। विज्ञान 
कहता है कि सामान्य प्रिस्थितिमे प्रोरीर्नोका (£1006)8) पाक गुर होता दै, 
ओर कर्बोदितों (1810011 61868) तथा स्निग्ध द्रव्यो (8.1 21116188) 
कापराक लघु होतादहे। फक्तिाथे यह कि दोनो विपाकवादि्योके मत शाच्ीय 
ओर सत्य हे, तथा गलुभव यौर अवलोकनके आधारप्र स्थापित है| 

महाघोरे आहा शरव्योकी जठराधिकी क्रियाके परिणामरूप क्या दा होती है 
यह हमने देखा । प्रन्तु इस सौम्य आहाररसका शोषण होनेके पश्चात्‌ इसमं अन्य 
असंख्य परिवतेन होते ह । इन परिर्तनोंका अलुमान देके स्नेहन, जीवन, तर्पण, 
धारण आदिके दवारा हो सक्ता है । रुधिरभ्रवाहमे प्रविष्ट होनेके पश्चात्‌ धमनिर्यौ- 





रस प° हरिप्रपन्नजी तथा ० म० कविराज गणनाथ सेनजीने 
मूतपिण्डकि व्यापारके सम्बन्धे जो खासा क्रिया है वह्‌ सुञ्चे संतोषप्रद 
नदीं रगता 1 
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दारा शरीरम फलते हृए इनम अन्य भी पाकक्रिया होती है या नहीं यह प्रन 
विचारने योग्ये । शरीरे वाहरकी दद्य सुषम ममि ओौर सूयकिरणोकी 
उप्णतासे पाकक्रिया होती हे । शरीरम जठराभिक्रे अतिरिक्त कोई अध्निहैया 
नहीं यह श्रदन है । भगवान्‌ चरकने इसका उत्तर धा" म द्या है ओर पाच 
भूतामियो ओौर सात धालनिर्ोका अस्तिल प्रतिपादित क्रिया है ( देखिये च. चि. 
अ. १५द्छो. १३-१५)। साथी यहमी कहाहै करिये वारह अभिया 
जठरामिके आश्रित दँ । आधुनिक वैज्ञानिक °जिसे मेटावोकिज्म (1068. 
0011871) अथवा आन्तर्देहिक रासायनिक परिवर्तन कहते हँ उन परिवर्तनोका 
आयुवैदाचार्यौने धाठुओकिं उत्तिक्रम तथा बारह यसिर्योकी क्रियाभि समावेरित 
किया हेष | 
आहार्‌ द्रव्यो पाचनके परिणामस्वरूप-विपाकके अन्तमं-सारभूत आदाररस 
हृदयम जाता है ओौर रसधातु नामसे अभिदित होता है । इससे अन्य धातुर 
बनती हें । परन्तु रस जें्े इव पदार्थसे अस्थि जैसी कठिन धातुका बनना क्या 
कम चमत्कार हं ईस घटनाके किए एक पाकक्रियाकी आवद्यकता है, ओर 
इसके ठििए विरिष्टं गुण-धमेवाला अन्रि दोना चािए । 
आयुव॑दा चार्यौके कहे हुए इन अभ्रियोके व्यापारोको समभेमे आधुनिक विज्ञान 
बहुत उपयोगी है । रजस्‌ ओौर छक्के सम्मिकनके फलस्वरूप एक फलित बीजकरोष 
(९1611128 0पा) उत्पन्न होता है, जिससे करोड कोष उत्पन्न होते है, 
ओर उनके आकार तथा गुण-घमौमें परिवर्तन होता है । इनका आहार--नामि- 
, नाङ्ीदवारा मिलनेवाला माताका आहाररस--एक होते हए सी क्यो को्षोके आकार 
ओर गुण-धमम भेद भाता ह १ क्यो उनके सौतिक एवं रासायनिक गुणोमि 
भिन्नता होती है १ इसका उत्तर स्वभाव्र, प्रकृति, शदवर जो कटो वह है२ । 
१--ा धीरेन्द्रनाथ वनरजीने इस देदोपष्माको चौदह अमिके नामसे 
पुकारा है । यह चौदहवाँ अस्मि इनका मानसपुत्र है । कारण, आयुंद्मे चौदहवे 
अभ्निका निर्देश ही नदींहै ओर देदोष्माको भ्राजक पित्ता कर्म कहा है। 
देखिये - सुश्रुत. सू. अ. १६. “ऊष्मा शरीरोप्मा, स त्वक्स्थभ्राजकपित्तस्य करम 
चक्र” । इसी प्रकार म. म. क. गणनाथसेनजी ने अग्नेयरससंवहनका वणेन 
करिया है, जो भ्ान्तिमूढक प्रतीत होता है ; कारण सुश्रुतने आहाररसको जोर 
देकर सौम्य" कदा हे । 
२--श्वमावमीश्वरं कालं यदच्छां नियतिं तथा । परिणामं च मम्यन्ते प्रकृतिं 
प्रथुदशिनः ॥ सु. शा. अ. १ सजीव तथा निजीव छष्िके पाथक्यका कारण 
सोधनके किए मनुष्य जाति प्राचीन काले संल्प् हे । इस ° विचारमन्थनके 
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परन्तु इनके निरीक्षण तथा परीक्षासे ज्ञात होता है कि मिन्न-भिन्न प्रकारे कोष 
भिन्न-मिन्न धातुओंका निर्माण करते है ओर अपने अलु्रूर पदाथे आदाररसमेते 
ठेकर जीवननिर्वाद करते है । उदाहरणतया, रुधिर कोहको (170) पसन्द 
करता हे, ज्ञानतन्तु फोश्फरस तथा प्रोरीनों (१ ९।९०}106)0) को, मांसपेरियां 
सी प्रोरीनोको तथा अस्थियां चूलेके क्षारोको (11) 111 ।५8) खून संचित 
करती है । खटेकपोतन्यायके समान अपने अपनेको पसन्द्‌ आहार रहण करनेषाछे 
ये मिन्न-भिन्न धातुभोके निर्मापकृ कोष, ग्रहण कयि हए पदार्थको जेसेका तेसा अपने 
भङ्गे समाविष्ट नहीं कर ठेते, किन्तु इन पदार्थोको कश्चित्‌. नद्लकर्‌, अपने लए 
सात्म्य रूप देकर अपने-कोषमं प्रविष्ट करते हैँ । आहार्रव्यगत प्रोटीन, कार्वोहाइ 
डेट तथा स्नेहवारे पदाथ जटराभिके पाकके विना तथा उसके अनन्तर धातुभकि 
कोपमिं होनेवारी पाकक्रियाके विना शरीरके किए उपयोगी नहीं होते। एक 
सीधा टषटान्त छँ । दध एक उत्तम आहारप्रव्य हे, परन्तु तभी जब कि जठरासिद्रारा 
इसका सम्यक पाक हो । जव दूधकं केवर पन्द्रहसे बीस बिन्दु सूचीवेधद्रारा त्चाके 
,नीचे प्रविष्ट किये जाते हैँ तो मलुष्यको सहसा ज्वर हो आता है । कारण, दूधका 
पोषक तत्व (10617) सम्यक्‌ परिणत न होनेके कारण अस्तक स्थानपर्‌ विषकी 
क्रिया करता है । फलिता यइ कि शरीरके अन्य बारह असनि जटरास्निकी प्राथमिक 
क्रियाके विना अपना कायं ठीके नदीं कर सकते। अतएव ईप सर्वोपरि 
मान द्या गया है--अन्नलख पक्ता सर्वेषां पक्तणामधिको मतः--( च. चि. अ. 
१५) । रस, रक्त आदि धातुरओंमिं ये धालसनि तथा भूतासि रहते टँ । प्रत्येक 
घराछ्का अभि इन धातुनिर्मापक कोषोमिं (18806 16]15) प्रवर्तमान भौतिक 
तथा रासायनिक परिवतंनोका मू हे, जब कि इन धातुओंका भूतास्नि इस बातका 
निरय करता है कि इनमे कोन-सा महाभूत अधिक प्रमाणम रहत) है । उदाहरण- 
तया, क्न्य आकाश, जिहामे जल, प्राणेन्द्रि पूर्वौ इलयादि । आधुनिक 
विज्ञानवादी अपनी दष्टिसे प्रत्येक धातुका विरिष्ट रासायनि# संघटन वताते हैं । 
संक्षेप कहं तो विपाकत्रिया बहुत ठम्बी ओौर उलमनमरी हे यर समी असनि इसमें 
थोडा-बहुत भीग छेते हैँ । 

अव इन तर््योको र्मे रखकर ओष्व्योका विचार करते हे । इनक 
ऊपर पहले जटठराधिकी ओौर पीडे धालम्रियो ओर भूताियोकौ क्रिया होती है । 
क ओौपधद्रव्य--व्यवायी या विकासी, जेसे मदय--जठराभिकी क्रिया पूरी होनेके 
परिणामस्वरूप जो-जो सुख्य वाद्‌ सामने आये उनका सुन्दर निर्देश इस शोकम 
भगवान्‌ सुश्ुतन करिया है । अआयरवेदाचार्योने इन स्का समन्वय करके अपना 
चिकित्सा-शाल्च रचा दे । + । 
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पूं ह रधिरप्रःहमे मिरु जाते हैँ ओौर अपने ओषधय कर्व व्यक्त करने गते है । 
परन्तु धालसियोकी -क्रियासे वे नहीं वच सकते ओर भिन्न-भिन्न धातुम 
(17168068) इनका पाक होने रुगता है । परन्तु ओौषधद्रव्यौमे अधिकांश 
जटराश्निके संपकमे अति है । परणामतः द्रव्यकः रूपान्तर होता है, कदयोका 
नार मी दोतादै ओर क दरव्य विशेषतः खनिज द्रव्य -()[९१९]8) थोडी 
पाकक्रियाकरे वाद्‌ मर्द्रारसे दारीरकरे वादर निकल जात हँ । . इसी कारण धातुभकी 
भस्म तेयार करत हुए हुनका वारंवार पाक किया जाता है, जिससे शरीरके अग्नयो 
का काथं सुगम दो जाता दै, तथा दोषम्रकोपक गुणका नाश होकर दोषहरण या 
दोपसंरसन गुर्णोका साधान होता हें। विज्ञानकी परिभषामं कहं तो मस्मोके 


शारीरिक कोके जीवनरस ({1010]019810) मे सरकतासे मिरु सकते हैँ ओौर 
अपने ओौपधकरसं ({118.118.601081 68] 90709) व्यक्त कर॒ सक्ते हैँ । 
यहां यह्‌ स्मरण रखना चाहिए कि प्राणिजन्य ओषध शरीरम ीध्र.. मिरु जाते हें 
ओर उनका विपाकं सरर्तासे होता है । परन्तु खनिजद्रव्य॒निरिन्दिय होनेसे 
विपाकं कठिना होनेसे शीघ्र शरीरम मिरु नहीं सकते । ये द्रव्य किस प्रकार 
प्रयुक्त किये जानेस शरीरके लिए उपकारको सकते हैँ इस विषयमे प्राचीन ओर 
अर्वाचीन दरव्यगुणविशारद्‌ वतक एकमत नदीं हुए हैँ । 

वीर्यं ( अध्याय पाँचवाँ }--शक्तिमात्रवाचक वीयं (0600) शञब्द्का 
इस प्रकरण में विचार नहीं किया जा्थगा । परन्तु आयुवंदाचारयोद्रारा पारिभाषिक 
असें व्यवहृत वीर्थका ही हम इस स्थल्पर विचार करेगे । अआयुरवेदके परिभाषित 
वीर्यैका अथैक्याहे१ द्विविध तथा अष्टविधवी्ैवादियोंकी युक्तियां पदनेके पधात्‌ 
्रभूतकार्थकारी गुण--ग्रकृष्टरक्तिसंपन्न गण--हौ वीयं है यह मत मुन्ञे आह्य नहीं 
प्रतीत होता । ससे बौद्ध द्रव्ययुणवेत्ता भदन्त नागाजुंनकी युक्तियाँ स्वीका 
रुगती है । ओषध्यो एसी कौन शक्ति है -जिसका उनके ( ओषधदरव्योकि ) 
गुणो, रस, विपाकं ओर प्रभावमें समावेश नहीं हो सकता १ तथा, तुल्य यणः रस, 
विपाक ओर प्रभाववाले दरवयोके ओषधीय कमौ (118178601081९8॥ 8010) 
म भिन्नताका कारण क्या है १ वीर्थके अस्तित्वके विषयमें तौ कोई शङ्खा ही नहीं 
हे। मेरी नम्र बद्धक अलुसार वीर्यका अर्थ है मौषधहव्योमे स्थित विरिष्टगुणो- 
स्पादक तक्सय (4.017७ 208) जिनका वणेन उप्र क्षिया जा 
चुका है । दर्व्योका रासायनिक प्रक्षरण (01161108 41817818} करनेके 
साधन जब आजकरे समान विपुल तथा खलम नहीं ये तब भी इनका अस्तिल तथा 
इनके जषधीय शमोका ज्ञान प्राचीन आदुर्वेदाचाो को दहो गया था ओर विक्स 
ओषधदर्योका उपयोग करते हुए उनके वीर्थको विदोषतः ध्यानम रखा जाता था 
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यह गौरखास्पद्‌ बात है 1 भदन्त नागाजुनने प्रचलित मतका--गुणोत्कवादका- _ 
विरोध किया, पर॒ करमेलक्षण वी्यका ज्ञान उरनं भी नहीं हुमा? । आजकल 
ओषधदरव्ोमिसे इन तत्त्वोको प्रथक्‌ करके इनकी परीक्षा की जाती है । यहां प्रश्न 
यह होता है कि ईस वीयं ओर द्रव्यका सम्बन्ध क्या है इसका उत्तर 
यह है कि जसे गुण, रस, विपाकः प्राव आदि द्रव्याभरित ह वैसे यह वी्भी 
्व्या्ित हे । उदाहरणतया, अहिफेन हो तो ही मोर्फीनं (21011116) रह 
सकता है ; किंवा, विष तिन्दुक-कुचरा (प्ण्डर्णा1) 68 के आश्रयसे इसका 
वीयं स्िवनादइन (81170111 06) रह सकता हे । अन्य शब्दम कर 
तो आधुनिक विज्ञानवादिरयोके सतसे द्रव्य ओौर वीर्यगुणकारक तत्त्वोके मध्य 
आधाराधेयमाव सम्बन्ध दै। द्रव्यके विना वी्यका अस्ति संभव नहीं भौर 
हव्यके गुणोका अथे ह वीर्ययुक्तं द्वयक गुण । अव आयदा चायोद्रारा निथित की 
गयी व्यवस्थाके अनुसार वीर्यकी परीक्षा करते है । - वीर्य यावद्‌धीवासाननिपाता- 
चोपलभ्यते" ।--निपात अर्थात्‌ वीर्थयुक्त द्रव्य ओर जिह्वा-नासिका आदिका संयोग 
होते हौ बीयके अस्तिलकी प्रतीति होती है । परन्तु जब इस प्रकारसे वीर्थकी 
उपलब्धि न हो सके तो शरीरमे वीर्युक्त द्रव्य जबतक रहे तब तक शरीरपर होने. 
बारी वी्यंकी क्रियाद्वारा उसके वीर्थके अस्तितका अचुमान क्रिया जा सकता है । 
परीक्षाकी इस व्यवस्थाके अनुषार मी जाधुनिक विन्ञानवादियोके गुणकारक तत्तव मुञ्च 
पराचीन आचायके वीयं ही प्रतीत होते है । वीयं चिन्तय भी हो सकता है ओर 
अचिन्य. मी । 

भदन्त नागाजुंन तथा अन्य महान्‌ आयु्ेदाचयेकि मतसे वीरय बिविष 
प्रकारके हैँ । आधुनिक विज्ञान भी वीर्यं अनेक प्रकारके मानता है । देश, ऋ, 





१--कितनेक व्योम तुल्य रस-गुण होते हए मी कमौम भिन्नता पायी जाती 

धी । यहं कमभेद गुणोत्कर्षके कारण हो तौ इस श॒णोतक्षकां कारण क्या है ? 

(देखिये धृ २८५-२९१)। वीय कर्मलक्षण होता हे यह कहनेप्र भी वीरं अचिन्य 

ही रता है । अख कर्मविशेषस्य ददोनादेतस्माद्‌ रसगुणाख्यात्‌ कारणमन्यद्वियते । 

अस्य विशेषस्य साधं तद्‌ वीर्यमिति जानीमः इति ( भा ) ये शब्द मेरे इस 
` तकी पुष्टि करते हैँ कि इस भेदका जो साधक हो उसे वीरः कहते दै । 
अर्थात्‌ आपुनिकं विजञानके “एविटव प्रिसिपल्स" (4०9७ ंपन91०5) की 
विद्यमानताके कारण ही तत्य रसगुणवाछे इर्यो कर्ममेद एवं गुणोत्कषे पाया जाता 

। दन्य वी्यरहित अर्थात्‌ सामान्य गुणवाङे भी हो सकते है । में श्रबल आठ 
गण ही वीये दै इस लक्षणको बदलना नहीं चाहता । मेँ तो केवर कारण 
बताता हं । . 
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भूमि इलयादिकौ क्रिया द्रव्योपर अर्थात्‌ उसमे स्थित वीयपर--गुणोत्पादक 
त््ोपर--होती है, यह वात सब तज्ज स्वीकारते हँ । यदि इस वीर्थका नाच हो 
जाय अथवा जओपध््योमं इसका प्रमाण न्यून हो जाय तो ओषध हीनवीर्यं या 
निर्वौयं हो जाते हैः । आयुरवेदाचारथोनि वानस्पतिक भओषधोकि जो-जो अङ्ग--मूल, 
लकरः पत्र आद्--चिकित्सोपयोगी निधित किये हैँ उन-उन अङ्गम विज्ञान- 
वादिर्थोनि एक न एक गुणकारी तत्तका अस्तितर सिद्ध किया है, जेते ्रिटृतसूल, 
अजनत्‌» इन्द्रयव इ्यादि । कई वार ओपधदरवयके गुण-धमं उसके वीर्यसे मन्न 
होते हैँ ओर कभी सामान होते दँ । कमी एक ही दरव्यम अनेक वीं होते हैः 
इत्यादि । आशय यह दे कि ्रव्यके कर्मके कारणोकी मीमांसामें गणोकक्षको वीय 
माननेको अपेक्षयो इन ओषधदरवयोमिं विमान असुक विशिष्ट अंशको वीर्य साननेकी 
आजक्रल्क विज्ञानवादियोकी प्रवृत्ति है । वानस्पतिक दर्व्योको छोडकर प्राणिजन्य्‌ 
तथ खनिजदरन्योका विचार करे तो युक्ता, प्रवाल, ताम्र, सुवर्ण, लोह आदिके 
ओपधीय गुणेक्रि वणेन मो रीतवी्, उष्णवीर्यं आदि शाब्द पाये जाते हैं । वहाँ 
वीयेका अथै क्या किया जाय यहं प्रदन स्वभावतः उपस्थित होता हे । आदुर्वैदिक 
चिकित्सापद्धतिमें जुद्ध रासायनिक दरव्योकी अपेक्षया मिश्र रासायनिक द्रव्य अधिक 
प्रमाणम व्यवहृत होते हैँ । मरस्मोकि निर्माणमें सेन्द्रिय तथा निरिन्दरिय द्रव्य 
(0४९1९ 87त्‌ 17018016 5प४502.० ९८९) एकत्र मि जाते हैँ । इस 
प्रकार इनके निश्चित रासायनिक सूत्र (11811 ९8] {07111196} नदीं बताये 
जा सकते । परन्तु सामान्यतः कद सकते हैँ कि इन ॒मरस्मोसे मी अमुक अंश-- 
अणु या परमाणठु--शरीरमं प्रविष्ट होकर अपने ओौषधीय गुण प्रदरित करते हैँ । 
आधुनिक रसायनशास्त्र कहता हे ओौर परीक्षणद्वारा सिद्ध करता है कि शरीरके 
बाहर ओौर शरीरके अन्दर होनेवाटे रासायनिक परिवर्तनोमं अमुक मौक्िकः 
(६8010168) खास भाग छते दँ । ये मौलिक अमुक परमाणओंकि विरिष्ट व्यूह्‌ 
दै । इसी विचारसरणिका अनुसरण करता इभा मेँ समता दँ कि सुक्तामस्मके 
सीत वीये अथवा ताम्रकरे उष्ण वी्यका अथे हे इन भस्मोमेसे ए्रथक्‌ होनेवाला असुक 
परमाणपुज्ञ जो शाशीरिक कोषोंपर अपनी विरिष्ट क्रिया प्रद्रित करता है । आशा 
हे विद्रजन इस प्रदनपर विरोष विचार करेगे । 

प्रमाव (81001110 ^+८10}--जेसा कि ऊपर कह आये हैँ, जब ओषधके 
कर्मका कोई भी समाधान कार्यकारणमावके नियमद्वारा न हो सके तो प्रमावके द्वारा 
क्रिया जाता है । ओौर सव ओौषधकमौका समाधान मलुष्यकी बुद्धि अव तक नहीं 
कर सकीदहै। परन्तु एक बात स्मरण रखनी चाहिए । आधुनिक विज्ञानः 
अरमावको समभनेका दिन-प्रतिदिन प्रयास कर रहा है । प्रभावको अचिन्त्य माननेसेः 
वह इनकार करता हे । 
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रस, विपाकः वीये ओर प्राव समान बख्वाठे हँ वहां ( प° २४७) वीर्यं ओर 
प्रमावके बको अधिक बतानेवाला सिद्धान्त आजके विज्ञान अुकूर है । 


उपसंहार 


इस संक्षिप्त निबन्धे आरम्भमें दी प्रतिज्ञाके अनुसार पूवे ओर पश्िमके दरव्य- 
गुणविज्ञान सम्बन्धी विचार मेनि प्रस्तुत किए हैँ ओौर जिस प्रजाका वारक होनेका 
सने सौमाग्य प्राप्त हुआ ह उस प्रजाने मनुष्यजातिकरे दितके लिए जो चिन्तन-मनन 
किया है उसका सार यहां दिया है । यह तैयार करनेम युन प्रित करनेवाले 
पूजय श्रीयुत याद्वजी त्रिकमजी आचार्यक मे अत्यन्त ऋणी दँ । €समँ प्रतिपादित 
क्रये इए विचाररौकी चचमिं उत्साहपू्ेक भाग सलेनेवाङे अपने सहकारी श्रीयुत 
ड> भास्कर गोविन्द घाणेकर, श्री पण्डित दामोद्र गौड, श्री पण्डित 
यदुनन्दन उपाध्याय, श्री पण्डित शिवदन्त शुक तथा श्री पण्डित 
राजेरवरदत्त शासी आदिका मी मे सप्रेम आभार मानता ह्र । अपना अन्तिम 
मनोरथ महाकवि काक्दासके रव्दोमिं व्यक्त करता - 


आपरितोषाद्‌ विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 
बख्वद्पि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः ॥ 


हिन्द. विश्वविदयाल्य बनारस 
वाटक्रष्ण अमरजी पाठक 


्रावरद्धितीया वि. सं. २००० 





वीय-घभावविन्लानीयाध्यायस्य परिरिष्टम्‌ 
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न"गा(जुँनसतेन कर्मणस्तत्पाधान्यस्य च तिल्यणम-- 


द्रव्य-रस-गुण-वीय-विपाक-कर्माण्यनयोमृलम्‌ (र. वै. अ. १, स्‌. ४ ) 
एवं॑स्वस्थातुरव्रतकं भेद्सुक्तवा तद्‌ मेदेष्वारोग्यानारोग्ययोः साधनस्य तन्त्रेषु 
विप्रकीणेत्य संग्रहार्थमाह--्रवयेत्यादि। अनयोः आयोग्यानासेग्ययो. स्वस्था- 
ठरद्तातिछ्कतयोरिति ; अत एवानयोरित्याक्पति, अन्यथा स्वस्थातुरठत्ते चेदभिप्रत 
तर्टभयोरित्यवक्यत्‌ । द्रव्याणि च, रसाश्च, गुणाश्च, वीर्याणि च ऊर्व 
भायादोनि, निपाकौ च, कर्माणि च लेहादीनि ; मूलं कारणं योनिरित्यथैः। एते 
दन्याद्यो विस्तरेणोत्तरत्र वध्यन्त इति नात्र व्याक्रियन्ते ( भा. )। क्रियालक्षणं 
कमं ( सु, १७१ )। अत्र कमेत समुदायक्रिया, तस्या लक्षणरूपेण व्यवस्थाप्य 
माना अवेयवक्रिया । वमनमिति सपुदायक्रिया। यस्याः स्नेहन-स्वेद्नादासन- 
दिवसतदिविसाहारविघानायवयवक्रिया, तयाऽभिव्यज्यते समुदायक्रियेति। यथा-- 
उद्‌काधिश्रय-तण्डुकधावन-दुर्वीषटन-परिघावण-परिवतं नाद्यः क्रियाविशेषा अवयव- 
भूतः स्तामभिव्यज्ञयन्ति तण्डुकविक्टश्तिरूपामिति। अथवा करणक्रियाकारण- 
लक्षणं करसंति' फलप्रतिष्ठितमाकाशं, स्वात्मना निक्ण्ठितः कुम्भ इति ; 
स्वात्मनि प्रतिष्टितमित्याकरा्स्यान्य आत्मा न विद्यते, तथापि करणसूपेणोक्तमिति 
(मा. )। तस्य कमेणः को विषय इद्याह--कमं सर्वेषाम्‌ ( र. वे. अ. २ सु. 
३८ }। यत्र॒ स्वशब्दः परिच्छिन्नानवशेषवाचकः। द्रव्यादयः पृचच पदार्थाः 
सरवै, तेषां कर्म॒प्रयोग इत्यथेः। कथं पाकः कर्मपदार्थस्य विषयो मवति ! 
म्रयुवते ( द्रव्ये ) पशचाद्धवतौति । प्रयोगपूंक एव तस्यापि व्यापार इति न दोषः । 
एवमव्र पचिक्रियायाः कर्ता कमं ॒स्यात्‌, नाग्निः । नायं दोषः, हेतुभूतत्वात्‌ ; 
तृणेभक्तं सिद्धमिति ८ भा. ) । कर्म॑पदार्थस्य प्रधान्यं विधस्याते ( र. वे 
य. १, सू. १५१ )। कर्म॑तरेषां सामभ्यंव्यज्जनात्‌ ( सू. १५२ )।- 
इतरेषा द्रव्यादीनां पदार्थानां, सामथ्यं फलं, तस्य ॒व्यज्ञनात्‌ प्रकाशनात्‌ ; कथं 
द्रव्यादीन्यप्रयुज्यमानान्यापणस्थानि वनस्थानि वा कमे कुवैन्ति। तत्मयोगः 
कर्मसंज्ञितः षष्ठः पदाथ प्रधानः। यथा--शर-शरासन-तूणीरसामथ्यंव्यजञनाद्‌ 
धन्वी तेभ्यो विशिष्ट इति ( भा. )। तदु्रहे फलवत्त्वात्‌. अफट्वत््वा- 
चोपघाते ( सू. १५३ ) ।--किं चान्यत्‌ १ तदनुगरह इत्यादि । तस्य क्मेणोऽलु- 
रहः तदनुग्रहः, तस्मिन्‌ सति संपन्ने फलवत््वादितरेषां द्रव्यादीनां, कमेणि 
-विपन्ने तेषां चाफल्वत््वादिति ; पूरवोक्तस्यंवाथे इति चेत्‌ १ एवं स्वेत्र तुत्या्थे- ` 


३८० द्रव्यगुणविज्ञान पूर्वाधं, परिरिष्ट ३ 


हेवपरयोगः प्रयोगान्तरे श्रयक्त इति विज्ञेयः ; एकस्मिन्‌ प्रयोगे द्वयोर्हलोः 
्रयोगामावादिति ( भा.) । अर्थनिर्तंकत्वात्‌ (सू. १५४ ) ।- कि 
चान्यत्‌ १ अर्थत्यादि । अथेः प्रयोजनं, कर्माणि विना न मवतीति ( भा. ) | 
तदथुपसंग्रहात्‌। रेषाणां तत्राभियोगात्‌। शखसामार्ध्यात्‌ । 
द्रव्यादिन्यतिरेकेण भावात्‌ । तस्य॒ क्चिद्व्यतिरेकात्‌ } तेनेतरेषां 
नित्य॑सिद्धिः। व्यापा तत्रैव नियमात्‌ । तेनोपचारादितरेषाम्‌ 
(स्‌, १५५-१६२ ) ।- तेन कमणा उपचाराद्‌ व्यवहाराद्‌ वचनाद्रेति। 
इतरेषां दरव्यादीनाम्‌ । वामनीयं द्रव्य, विरेचनीयो रस इत्यादि । एवमेते विशेषाः 
कर्मण्येवायत्ताः, प्रायशोऽन्ये पदार्था विषय इति कर्मणः भ्र।धान्यं साधितम्‌ ( ा, )। 


नागार्जुनने दरव्यगुणविज्ञानके प्रतिपाद्य विषरयोमिं कर्म नामका एक द्रा पदा 
माना है। वे छिखते हैँ कि--स्वस्थातुरछृततमे अधित आरोग्य ओर अनारोग्य 
हव्य, गुण, रसः, वीये, विपाक ओर क्मये छः मूर हैँ ( अतः ये चदं पद्‌ 
दव्यरुणशाघ्के प्रतिपा्य विषय हैँ )। द्रव्य, गुण, रसः, वीरं ओौर विपाक इनका 
लक्षण उनके प्रकर्णोमिं छिखा गया है । अव कर्म॑का लक्षण यौर प्राधान्य कदा 
जाता है । (वमन-विरेचन आदि दरव्योका शरीरके ऊपर जो प्रयोग किया जाता है 
उसको कमं कहते हैँ ) द्रव्य, गुण, रस, वीर्यं मौर विपाक ये पांच कर्मके विषय 
है । विपाकका व्यापार भी शरीर पर प्रयोगपूर्दक ही होता है, अतः विपाकको भी 
कंका विषय साना जाता है । द्रव्यादि पदाथौसे कर्म प्रधान है। क्योकि कर्मसे 
( शरीरपर प्रयोग करनेसे ) ही द्रव्यादि पदाथौका सामर्थ्य असिव्यक्त होता है 
( फल पाया जाता है )। वनम या पनसारीकी दुकान पडे इए दव्य शरीरपर 
 भ्रयोग क्रये विना कुछ सो अपना सामरथ्य-फक नदीं दिखा सकते । इसलिये व्य 
आदि प्रचा पदाथौसे कमं पधान है । 
वक्तव्य--चरक ओर सुश्रत दरव्यका वमन-विरेचन-वृ हण आदि क्रियाओंको 
दव्यका कमं मानते है । नागाज्ञन वमन-बिरेचन आदि क्रिया करनेकी शाक्तिते 
सम्पन्न चिन्त्य या अचिन्त्य द्रव्यगत अंको वीयं मानते है (मौर दव्यका शरीर 
पर जो प्रयोग करना उसको कमं मानते हैँ ॥ 


च्चा 








` हमारे देव-स्थानं सँ सिद्धपीठ नाम से सुप्रसिद्ध तीथ-स्थान, श्रौ वैचनाथधाम 
(देवधर) सें, श्री वैचनाथ म्ायुवंद भवन लिमिटेड की स्थापना, श्राज से ३५ 
वषं पूर्वं हुई थी। आधि-व्याधि-नाशक श्री वावा 
वैचनाथ के सम्मुख की गई मानव-कल्याणकी कामना 
कभी विफल नहीं होती । भ्रायुरवेद के इष्टदेव भगवान शंकर के शुभाीर्वदि, 
तश्रा हमारे ्रथक परिश्रम, श्रेष्ठ ग्रध्यवसाय तथा विशुद्ध लगन क कारण, श्री 
वेद्यनाथ श्रयुवंद भवन लि० का काम वडी तेजी से रागे बढा । 

, राज्य की उपेक्षा, हमारे शिक्षित-समाज पर विदेशी श्राचार-विचार का 
प्रभाव एवं भ्रपनी प्राचीन संस्कृति कं प्रति उनको उदासीनता के साथ जबरदस्त 
संघर्षं श्री वैद्यनाथ प्रायुर्ेद भवन लि० कं इतिहास की 
प्रारम्भिक विदोषता हं । करीव-करीव यही वक्त था, 
जव कि हमारे देश में राष्ट्रीय चेतना का ्राना श्रौर प्राजादी की लहर का उना 
प्रारम्भ हृश्रा। हमारे समाज के प्रत्येक श्रङ्खं पर, विदेशी ग्राचार-विचार प्रौर 
सत्ता काजौ प्रमुत्वथा, एक प्रंधकार का श्रावरण था, उसके खिलाफ एक 
सुरसुसहट-सी होने लगी । महात्मा गांधी कं नेतृत्व मे, धीरे-धीरे, हमारे समाज के 
मृतप्राय शरीर में प्राणवायु का संचार हृग्रा । इसके बाद हमारा राष्ट्रीय कारवां 
जिन-जिन बाधाग्रों, कठिन।इयों श्रौर तूफानों का सामना करते हुए श्रपने लक्ष्य 
की श्रोर निरन्तर वढता रहा, वह हमारे देश कं इतिहास का सवसे गौरवपुणं 
ग्रध्याय है । 

ˆ राष्टीय वास या समृद्धि, केवल राजनीतिक ही नहीं होती ; बल्कि, व्यकव्ति- 
गत ग्रौर समष्टिगत रूप में वह समाज की संस्कृति, साहित्य, कला, उद्योग, व्यापार, 
कृषि श्रादि सभी श्रद्ध के सा्वभौमिक वास प्रौर विकास पर निर्भर करती हे । 
म्रौर चूंकि श्रायुवेद--हमारा राष्टरीय चिकित्सा-विज्ञान--हमारी संस्कृति, 
` साहित्य श्रौर कला का एक सर्वोच्च ज्ञान-भाण्डार है ; ्रतएव राष्ट्र के जीवन 
के साथ इसका अविच्छि् सम्बरन्ध कोई नयी रौर भ्राङ्चय॑जनक वात नहीं । 

इसीलिये, जव हम श्री वैद्यनाथ भ्रायुवेद भवन लि के पिछले ३५ साल कं 
सङ्खषमय जीवन श्र उसके फलस्वरूप प्रप्त उत्तरोत्तर उन्नति कौ श्रोर दृष्टिपात 
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स्थापन-काल 


संघषे-काल 


| 





२ श्री बद्यनाथ आयुद्‌ भवन छि०) 


करते हे, तो हमें ग्वं॑भ्रौर प्रसन्नता, दोनों ही टोती है। गवं इसलिये कि एक 
कत्त व्य-परायण सिपाही की तरह राष्ट्रीय पुनरुद्धार का एक जवदंस्त मोर्चा-- 
राष्ट्रीय चिकित्सा-विज्ञान--्रायुवेंद कं प्रति म्रपने कत्तव्य का हमने हरेक कटि- 
नाई श्रौर बाधा मे मी, सूबी के साथ पालन किया हें; भ्रौर प्रस्ता इसलिये कि 
हमारे राष्ट्रीय संग्राम कं नेताग्रों ग्रौर सेनानियों ने हमारे इस काम कौ सर।हना 
की, सहयोगियों ने प्ररंसा की ग्रौर सर्वसाधारण ने स्वागत क्िया। भ्राज नव- 
राष्टर-निर्माण के प्रारम्भ में, जव कि प्रकाश कौ दो-एक किरणे प्रन्तरिक्च पर दिखायी 
पड़ने लगी हे ; हमारे उत्साह भ्रौर भ्रानन्द का सर्वोच्च कारण, एकमात्र वही 
मरनुमूति है, जो राष्टरीय सद्भुषं कं हर प्राघात ग्रौर उसक्लौ श्राग कौ प्रत्येक लपट 
का श्रपना हिस्सा प्राप्त करने का सौभाग्य हमें मिला हे, 
म्रपनी जिन तीन विरोषताग्रों कं कारण, श्री वैद्यनाथ ्रायुरवेंद भवन लि० 
बरावर सद्धषं में विजयी होता प्राया, वे हं :--(१) 
शुद्ध म्रोषधियों के निर्माण, (२) भ्रायुवंदोच्नति कं 
लिये ठोस कार्य ग्रौर (३) वैज्ञानिक ठड्ध से इनका प्रचार । 
ग्राज श्री वनाथ ग्रायुवंद भवन लि० का जो स्वरूप हं, उसे विस्तृत रूप से 
वतलाने की यहां कोई म्रावश्यकता नहीं है । भारतवषं भर में ग्रौषधि-निर्माण 
के चार बडे-बडे कारखाने, बड़े-बड शहरों में वे्नाथ-दवाग्रों के ८० विक्री-केन्र 
(डिपो) तथा १५ हजार से ऊपर एजेन्सी (एजेण्ट) ग्रादि इसको विशालता को 
प्रकट करने के लिये पर्याप्त हँ । भ्राज नगर-नगर ग्रौर गांव-गांव मेँ श्री वैद्यनाथ 
मरायुवेंद भवन लि० का जो साइनवोडं श्राप देखते हें, तथा घर-घर मेँ वैद्यनाथ- 
म्रोषधि्यां देखी जाती है, उनके मूल मे जो तथ्य हे, वे नीचं लिखे विवरण से ्रापकी 
समज्ञ में श्रच्छी तरह म्रा जारयेगे । 
श्री षेदयनाथ आयुदेद भवन लि० के सिन्न-भिन्न विभाग 
१-ऋषिअचेन (रिसचे) विभाग 
श्री वैद्यनाथ भ्रायुेद भवन लि० ने श्रपने स्थापनकाल से टी दस कार्यं की रोर 
विशेष ध्यान दिया है! काशी विश्वविद्यालय श्रादि संस्थाग्रों को प्रार्थिक 
सहायता देकर वह शोध (रिसचं ) का कायं कराता रहा है । किन्तु, भ्रव वरह 
इस स्थिति मेँ है कि इस महत्वपूणणं काम को स्वयं श्रपने निरीक्षण मे भी 
सम्पादित करे । इसलिये गत वषं इस कार्यं के लिये ५००००) ` (पचास ठार) 
रुपये भ्रति वषं खचं करने का उसने निरुचय किया है । चालू वषं के ५०००० ) 
रुपये.मिलाकर, करीव १०००००७ ) (एक लाख ) की लागत से इस वषं श्रायुवंद- 
विज्ञानशाला तेयार हो जायगी । इसमें प्रयोगशाला (९ द€ त्‌) 1.21007407 ) 


उत्कषं-काल 
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ग्रौर रूणालय ( ण्व प्र्भूमध्ण ) होगे । इस वषं मकान वनवाकर 
सराव॒श्यके उपकरण संग्रहीत कर लिये जायेंगे तथा भ्रागामी वषं से उनमें नीचे 
लिखे प्रनुसार कार्यारम्भे होगा । 
वनस्पतियों के गोव का कार्यं गत वर्ष से ही विशद रूप में चल रहा हे श्रौर 
वह्‌ भविष्य में भी चालू रदेगा। इस विभाग मे, 
मराूर्वेदिकं ग्रौषधियों मे काम भ्रानेवाली वनस्पतियों 
का स्वरूप-निर्णय नई चमत्कारिक ग्रौपधियों को प्राप्त करने ग्रौर उसके दारा 
समग्र भारतीय वैद्यं को लाभ पहचान के कार्यं होते है । 
प्रौषधियों के काम में म्रानेवाले मूलद्रव्यों की ्रसलियत को मालूम करना 
(ल) बिदलेष तथा तयार प्रौषधि की यथार्थगुणकारिता की विदलेषण 
(बऽ) द्वारा जांच करना, इस विभाग का 


(क) वनस्पति 


कायं हुं । 

ग्रायुरवेद-व णित वनस्पतियों एवं सिद्धौषधियों के गुणधम के निणैय करने के 
लिये यह्‌ विभाग होगा । इसके लिये रूणालय (1०० प्च ०5०१५4]) स्थापित 
क्रिया जायगा, जिसमें २० शय्या ( ८५08) 
रहंगी। इस रूणालय-हारा रोगियों पर 
दतः प्रनुभूत कौ गई वनस्पतियों तथा योगों का गुणधर्म-निर्चय होगा । भ्रायुंद 
मेँ मानव-शरीर पर हनेवाले सफल ग्रौषध-परीक्षण को टी यथाथं ्रसंदिग्ध गुण- 
धर्मं माना गया हं। वह्‌ कार्यं चाट एवं रिपोटं कं श्राधार पर इस रुग्णालय 
द्वारा सम्पादित होगा । 

उद्लिखित विभागों का शास्त्रीय निरूपण, ` ग्रायुवंदीय सिद्धान्त से किया 
जायगा । त्रिदोष, पंचमहाभूत, रस, विपाक, वीर्य, प्रभाव पर ही इन ग्रन्थो का 
निर्माण होगा। वत्तमान विज्ञान 
(240 8616066} को भी, इन्हीं 
सिद्धान्तो के ग्राधार पर श्रात्मसात्‌ करके, समन्वयात्मक सूप में प्रकादित 


किया जायगा । 
इन विभागों के कायं का विवरण, समय-समय पर्‌, हमार मासिक पत्र सचित्र 


शरायरवेद' मैं प्रकादित होता रहता है । स्वतन्व रिपोटं श्रगले साल प्रकाशित 
हो जायगी-एेसी श्रागा 

श्रायवेदीय सिद्धान्त के श्रनसार, श्रायुवेद का संशोधन ग्रौर परिवद्धंन कोई 

सामान्य कार्यं नहीं है । प्रायः भारत भर मं स्वयं भ्रमण करकं हमन द्ला कि 

दस कायं को कहीं भी क्रियात्मक रूप 

(डः) रिसचे कार्यं कौ प्रगति नहीं दिया गया हे। श्रमी अपनी 


राष्टरीय सरकार की योजनाएं भी वन ही रही दै । इस पर कोई रचनात्मक 


(ग) युण-घस-निणैय 


(घ) ज्ञास्व्-निर्माण-विमागं 


कक क्छ क 





ष्ट । श्री बेयनाथ आयुेद भवन लि, 


उद्योग वहाँ भी नहीं हृश्रा। क्रियात्मक रूप कं प्रभाव एवं द्रव्य ्रौर समय के 
श्रपव्यय की शंका से हमने ्रायर्वेदीय शोध कार्यं की समस्या को ग्रखिल भारत- 
वर्षीय श्रायुवेद-शास््र-चर्चा-परिषद्‌ कं समक्न उपस्थित किया । भ्रखिल भारत- 
वर्षीय भ्रायुवेद-शास्त्र चर्चा का ग्रधिवेशन, विगत वर्ष, श्री वैद्यनाथ श्रायूर्वेद भवन 
लि० के व्यय से पटना-स्थित वै्यनाथ-निर्माणशाला मे लगातार दस दिनों तक 
होता रहा । इस परिषद्‌ मेँ देश भर के प्रधान वैदयोंने माग लियाथा प्रौर 
श्रायर्वेद-ितैषी डाक्टर श्रौर वैज्ञानिक भी इसमें सम्मिलित हृए भे । परिषद्‌ सें 
भाग लेनेवाले कतिपय प्रमुख वेद्य ग्रौर डक्टरों के नाम ये हं :-- 
१--प्रायुवेद-वाचस्पति श्री यादव जी त्रिकमजी प्राचा, वत्त॑मान सभापति 

ग्रखिल भारतवर्षीय प्रायुवेद महामण्डल, वम्बई । 
र--प्राचायं श्री मणिरामजी, वतमान सभापति, श्र° भा० ्रा० विद्यापीठ । 
३--म्रायुेद-पंचानन श्री जगन्नाथ प्रसाद जी शुक्ल, इलाहावाद 1 
४--भिषक्‌-कंशरी श्री गोवर्धन शर्म्म छांगांणी, नागपुर । 
५--भ्राचायं श्री रामरक्ष पाठक, वेगूसराय (विहार) । 
६--डां° डी° एन° मुखर्जी, एफ० भ्रार० सी° एस ०, कलकत्ता । 
७--स्व० डं° नृरसिहहरि परांजपे । 

उपरयुवत विद्रानों कं वीच भी इस ग्रायुवेदीय रिसच की रूप-रेखा पूणं रूप से 
निदिचित नहीं हौ सकी । श्री वैद्यनाथ ्रायुवेंद भवन लि० के व्यय पर, दसी 
वष ग्रीष्मकाल मे, परिषद्‌ की दूसरी वैव्क भी होगी! भ्रा हे. इस ग्रधिवेशन 
त इसकी रूपरेखा निरिचित हो जायगी श्रौर हम क्रियात्मक कार्यं की ग्रोरं श्रग्रसर 
होगे । 

विशेष सुचना--इस कायं मे गत वषं जो प्रगति हुई, उसे पत्र लिखकर 
जाना जा सकता है । 


र-ग्रोषधि-निर्माण-दिभाग 


भ्रायुवेदीय ग्रौषध-निर्माण पर ही उसकी चिकित्सा-पदति की उत्तमता प्नौर 
लोकश्रियता निर्भरं करती है। श्रायुवेदीय भ्रौषधियों का निर्माण कठिन, 
श्रनुभवगम्य भ्रौर प्रभूत उपकरण साध्य कार्य है। प्राचीन समय से केवल 
चिकित्सक ही इस कायं को करते भ्राये हँ । श्रव भी हजारों वै्बन्धु एेसा ही 
कर रहे ह । पर वत्तमान युग मे, इससे स्वाद्िपूणं श्रौषधि तैयार नहीं हो पाती । 
ग्रौषधियों कं मूल द्रव्यो को उत्पत्ति-स्थानों से प्राप्त करना, पंसारियों पर न निर्भर 
रहना, जो लोग निरन्तर ग्रौषधियों का निर्माण करतें ह, उन्हीं ग्रनुभवी ्रायर्वेद 
क श्राचार्यो दवारा स्वयं श्रपनी देख-रेल मँ ्त्न्त कुशलता श्रौर स्वच्छतापूर्वक 
्रौषधि-निर्माण कराना, म्रत्यन्त कठिन श्रौर उत्तरदायित्वपू्णं काम है । केवलं 
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वेचनाय म्रायुवेद भवन लि० ही, ग्रौषधि निर्माता होने के कारण, इस कायं को 
पूणं उत्तरदायित्व के साथ कर रहा है ; ग्रौर इसी ग्राधार परं वै्यनाय-ग्रौषधियों 
को प्रसिद्धि प्रौर लोकप्रियता भी प्राप्त हुई है। 

वैद्यनाथ प्रौषधियों कौ उ्कृष्टता के तीन कारण हैँ :--(१) मूलद्रव्यों का 
उत्कृष्ट होना श्रौर जांचकर उनको व्यवहार मे लाना (२) कुशल प्रौर प्रनुभवी 
प्रायुवंदाचार्यौ द्वारा शास्त्रीय रीति से श्रौषधि तैयार करना, भ्रौर (३) वैयनाथ 
मरायुवेद भवन के मैनेजिग डाइरेक्टरों का सतत्‌ निरीक्षण करना एवं उनका 
म्रौषधि-निर्माण-शास्त्रे के पूरणं ज्ञाता ग्रौर भ्रनुभवी होना । 

निर्माण की इस विशुदढता ग्रौर उकृष्टता के कारण, वैद्यनाथ-दवाग्रों कौ 
इतनी व्यापक मांग वदी कि हमे करमशः ्ांसी, पटना ग्रौर नागपुर में भी ग्रौषधि- 
निर्माण केन्द्र खोलने पड़ । ग्राज इन चारों निर्माण-केन्द्रो दवारा निरन्तर श्रौषधियां 
तयार होती रहती दँ ; फिर भी जनता की बढ़ती हुई मांग की पूति करने मं हमें 
कठिनाई होती हे । वेयनाथ-ग्रौषधि-विक्रेता रों को नम्बरवार ग्रौर क्रमशः दवाणे 
भेजी जाती हँ तथा हर साल कार्यकत्त्रों की संख्या वढ़ानी पड़ती है । कार्य- 
क्च म करीव २० हजार रुपये प्रतिमास वेतन के रूप में वितरित होते र । 

३-बिक्तय-विभाग 

४ निर्माण-केन्द्र, ८० विक्री-केन्द्र ग्रौर १५ हजार से ऊपर एजेन्सियों (एजंटो) 
द्वारा वैयनाथ-दवाग्रों की निरन्तर विक्री होती ह। देश भर में सवत्र एक ही 
(प्रागे लिखे) मूल्य पर विक्री होती है। वै्नाथ-दवाम्रों के अ्रधिकार्‌ग्राप्त 
ग्रौषधि-विक्रेताग्नों को उचित कमीशन दिया जाता है । जनता के लाभ के लिये 
हिन्दुस्तान के प्रमुख शहरो मे, एजेण्टों कं भ्रतिरिक्त॒ ८० से ऊपर स्वतन्त्र विक्री- 
केन्र भी ह, जहां केवल वै्यनाथ-दवाणएं ही विकती हं । जसे देहली, श्रागरा, 
कानपुर, इलाहाबाद, काशी, गोरखपुर, भागलपुर, म्‌जपफरपुर, गया, रायपुर्‌, 
जव्वलपुर, प्रकोला, ्रमरावती, इन्दौर, उज्जेन भ्रादि । प्रत्येक निर्माण-केन्र मे 
एजंसी-विभाग के मेनेजर श्रलग ट, जिनके पास एजेट बनने की इच्छावालं लोगों 
के पत्र (ग्रौर वे स्वयं भी} बरावर प्राते रहते हँ । एजेंसी के लिये स्वयं कार्यालय 
मँ ग्रानेवाले महाय पहले पत्र-व्यवहार करकं दयप्ति कर लगे, तो उत्तम 
होगा । दवाग्रों के साथ-साथ वनस्पति की भी थोक विक्री होती हं। खुदरा 
वनस्पति की विक्री नहीं होती । 

~£ 
< ४-आयुवेद-सेवा-विभाग 
इस विभाग मेँ श्रायर्वेद को समुन्नति के कायं सेवा-भावः से होते हे । 
श्री वैद्यनाथ भ्रायुवेद भवन लि० का, विगत ६ वर्षों से, एक स्वतन्त्र ्रायुवद 
प विद्यालय, सफलता के साथ चल रहा हैः जिसमें 

(क) शरायुवद विद्यालय निखिल भारतीय ्रायु्वेद विद्यापीठ के श्रायु- 


-वेदाचार्य ग्रौर राजस्थान के भ्रायुवंद-शास्तरी तकं की रिक्षा दी जाती हं । इसके 








& श्री बेयनाथ आयुर्वेद भवन छि०, 


म्रतिरिक्त भारत के ग्रन्य विभिन्न-प्रायुवेंद-विद्यालयों को भी भ्राथिक सहायता 
दी जाती हे । 
जो छात्र म्राथिक रभाव के कारण श्रायुवेद पठने में कटिनाई का ग्रनुभवर 
करते हे, वैसे १५ योग्य छात्रों को प्रति वषं॑छाव्रवृत्तियां 
दी जाती हें। 
हमारे सभी धमर्थं प्रौषधालयों मे सुयोग्य भ्रायुवंदाचार्यः पास वैद्यो ढारा 
ल मुफ्त निदान होता हं ग्रौर रोगी को ग्रच्छी- 
(ग) धर्माय श्रौषधालय = ध 1) जाती 9 ६ 
से-म्रच्छी धां दी जाती हं। ग्रौर 
मी बहुत से म्न्य म्रायुवेदीय धर्मां ग्रौषधालयों को ग्रौषध मुप्त दी जाती है 
तथा बहतो को रियायती मूल्य पर दी जाती ह । 
भारतीय जनता को प्रायुरवेदीय रिक्षा हारा स्वस्थ ग्रौर सबल बनाना हमारा 
प्रधान लक्ष्य रहा है । इसके लिये छोटे-छोटे दक्ट, 
पुस्तिका, दैण्डविल ्रादि प्रकाशित कर समय-समय 
पर प्रचारित किये जाते हं 1 
यह जयन्ती, वैद्यो में भ्रातृभाव ग्रौर जनसेवाभाव की वृद्धि कं लिये हमारे 
निर्माण-केन्द्रो, विक्री-केन््रो तथा एजेन्सियों में प्रति 
वषं मनाई जाती है। इसमें लगभग १०. हजार 
रुपया प्रति वषं खच होता है 1 
५-प्रकालन-विभाग 
श्री वैद्यनाथ ्रायुर्वेद भवन का भ्रारम्भ से ही यह सत्प्रयत्न रहा है, ग्रौर रदेगा, 
कि भ्रायुवेद कं मूल सिद्धान्तो के श्राधार पर सुयोग्य विद्रानों द्वारा निर्मित तथा 
गरनुवादित प्रामाणिक ग्रन्थ सरल भाषा श्रौर सुलभ मूल्य में जनता को प्राप्त हौ, 
जिससे श्ायुवंद का प्रचारं श्नौर प्रसार वदे । हमारे यहाँ से प्रवतक दर्जनों एसे 
, न्थ भ्रकारितं हो चुके हँ, जो भ्राज प्रायुवेद-गरन्थ-भाण्डार के भ्रमूल्य रत्न समन 
जाते है । सचित्र भ्रायुवेद' नामक एक मासिक पत्र भी गत पांच वर्षो से प्रकारित 
हो रहा हे। 


(ख) छात्रवृत्तियां 


(घ) स्वास्थ्य-प्रचार 


(ङः) धन्वन्तरि जयन्ती 


६-दातव्य-विभाग 


भ्रायेदीय सेवा कं अतिरिक्त श्री वैद्यनाथ श्रायुर्वेद भवन लिमिटेड ग्रौर भी 
बहुत से जन-हितकारी कायं कर रहा हँ । पाठशाला खोलकर निःशुक्ल रिक्षा 
का प्रबन्ध, ्राश्रमों को सहायता देकर धार्मिक, नैतिक भ्रौर चारित्रिकं भावना 
तथा साहित्य का भ्रचार्‌, देवालय, कूप श्रादि का निर्माण, सार्वजनिक पुस्तकालय, 
चकदान यज. भादि देसे भरनेक लोकोपकारी कार्य है, जो केवल ` हमारे ही 
खच से चल रहे हं तथा भ्रन्य सावेजनिक कार्यो मे मुक्तहस्त से निरन्तर सहायत्रा 
की जाती हे। ः 
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हमारा कारखाना केवल ग्रौपध-नि्माता ही नहीं है। यह्‌ शुद्ध प्रथं में 
भ्रायु्वेदीय संस्था ह । इसका प्रथम उदेश्य है भारतीय चिकित्सा-पदति श्रायुवेदको 
प्रतिसंस्कार कर उसके स्वाभाविक मानव-कल्याणकारी गुणों, उसकी विोपता् 
ग्रौर चिकित्साग्नों की जानक।री जनताको करादेना। ग्रौषध श्रौर ग्रन्थ, 
दोनों दसकं साधन हं । इसलिये एकं ग्रोर जहाँ हम उत्तमोत्तम ग्रौषध निर्माण- 
हारा श्रायुकंद की विशेषत। को प्रमाणित करने की चैष्टा करते ह, वहां दूसरी ग्रोर 
इसकं उत्तमोत्तम ग्रौर प्रामाणिक अ्रन्थों के प्रकाशन का भी समुचित प्रवन्ध करते 
हं । जिन म्रन्थों का प्रकाशन कर हम भ्रायुवेद का भाण्डार भर रहे हं, उनकी 
प्रगंसा म्‌क्तकण्ठ से समस्त देश कौ विद्रन्मण्डली ने कौ है! राजकीय रिक्षा- 
संस्थान तथा विद्वविद्यालयों ने हमारे ग्रायरवेदीय-प्रकारन को पाट्यक्रम-पुस्तकों 
में श्रेष्ठ स्थान दिया है । साथ-ही-साथ (कम-से-कम ) --यानी लागतमाव्र, मूल्य 
पर ऊचे दर्जे के प्रायुवेदीय साहित्य का प्रचार-प्रसार करना वं्नाथ-्रायुवंदीय- 
प्रकादान का मल सिद्धान्त रहा हँ । यही कारण है कि वैचनाथःप्रकाशन से 
निकली हुई उत्तम श्रायुेदीय पुस्तकों का राज घर-घर मेँ प्रचार है । हमारे 
“्रारोग्य-प्रका'" को तो जनता ने इतना पसन्द किथा है कि उसके ग्राठ संस्करणों 
मे ६८००० प्रतियां छप कर हा्थो-हाथ विक चुकी हं । नौवां संस्करण पन्द्रह 
हजार का जो छपा था, वह भी समाप्त हो चुका हं प्रौर दसवां संस्करण छप रहा 
है। इसी प्रकार प्रन्य ग्रन्थों के भी कई-कई संस्करण छप चुकं हू । 

आरोग्य प्रकारा-- (आरोग्य, स्वच्छता श्रौर चिकित्सा पर सवेश्ेष्ठ ग्रन्थ) 
भारतःप्रसिद्ध श्री वैयनाथ म्रायुवंद भवन लिमिटेड के मैनेजिग॒ डाइरेक्टर 
वैराज पं० रामनारायण शर्मा, वैचगास्त्री ने ५-६ वषं मं वड़ी मेहनत से स्वयं 
दस ग्रन्थ को लिखा है । ग्रन्थ का एक-एक वाक्य हजारों रुपये का काम देता हे । 
व्यायाम, ब्रह्मचर्य, भोजन, सदाचार, उत्तम विचार प्रादि पूवद के विषयौ को 
पठ्कर श्रौर तदनुसार चलकर सदा बीमार रहनेवाला रोगी भी विना दवा कं 
नीरोग (तन्दुरुस्त) हो जाता है । ग्रन्थ कं उत्तरादधं मे शारीर में पैदा होनेवाले 
सभी रोगों की उत्पत्ति, कारण, निदान, रोग के लक्षण, चिकित्सा, पथ्यापथ्य रादि 
बडी ही सरल भाषा में लिखे हे ; जिनको पढ़कर विद्वान्‌ से लेकर साधारण पटठ़- 
लिखे, दोनो, समान रूप से लाभ उठा सकते हे । इसमें दवाग्रों के जो नुस्खे लिखे 
गये है; वे बहुत वार के परीक्षित, कभी भी फल न होनेवाले ्रौर शास्वानुमोदित 


८ श्री ब्यनाथ आयुर्वेद भवन छि०, 


है । शहर हो या देहात--सब जगह, इस पुस्तक कं घर में रहने से रोगी को 
तत्काल लाभ पहुंचाया जा सकता ह । श्रौषघ तैयार करने का विधान तो इस 
पुस्तक में बहुत ही श्रेष्ठ है; क्योकि लेखक इस विषय कं निरणेयात्मक ज्ञाता हैं । 
इसके श्राठ संस्करणों मे ६८००० प्रति्ां छपकर विक चुकी हें ग्रौर १५ हजार 
का नौवाँ संस्करण भी समाप्त हो चुका ह । इससे इसकी लोकप्रियता भ्रौर 
उपयोगिता, स्पष्ट मालूम होती है । हिन्दी में एसी पुस्तक दूसरी नहीं है, यह 
कहा जाय तो श्रनुचित न होगा । प्रचार कौ दृष्टि से मूल्य भी बहुत कम रखा 
गया ह । ४०० पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य सिफं १।।।)› डाक खच ।।=), हमारी 
चार निर्माणदालाग्रों, ८० विक्री-केन्द्रो, १५००० एजेन्सियों से प्रत्यक्ष खरीदने 
पर या एक साथ तीन प्रति लेने से डाक खचं नहीं लगेगा । 

आयुर्वदीय क्रिया-शारीर--(सचित्र रायल, श्ररपेली, विलशयतौ पेपर) 
लेखक- वेद्य रणजित राय, वाइसप्रिन्सिपल, ग्रायुवंद महाविद्यालय, सूरत । 
श्री वे्नाथ श्रायर्वेद भवन लि° द्वारा प्रकाशित ““शरीर-क्रिया-विज्ञान"' का देश , 
मे सवत्र ही समादर हृग्रा धा ग्रौर प्रायः समग्र हिन्दुस्तान के ्रायुर्वेदिक कलेजो 
के पाट्य-क्रम में पुस्तक नियत हो गयी थी । उसी ग्रन्थ का यह संशोधित ग्रौर 
परिवद्धित तृतीय संस्करण हे । 

म्रायुवेंद कौ इस पुनरुत्थान-वेला में वैद्य रणजित राय, जो स्तुत्य ग्रौर 
एतिहासिक महत्व का कायं कर रहे ह, उसे प्राज हिन्दुस्तान में कौन नहीं जानता ? 
श्रायूवंद के संशोधन को दुष्ट मे रखकर उन्होने जो म्रनेक ग्रन्थ लिखे है, उन्दी 
में से एक ग्रन्थ श्रायुवेदीय क्िया-शारीर दै । 

प्रस्तुत संस्करण मे पाट्य विषय मे तो पहले संस्करण की श्रपेक्षा बहुत परि- 
वतेन किथे ही गये है, श्रनेक एक रंगे चिवो कौ भी संख्या मे वृद्धिकर विषय को 
ग्रधिक सुबोध वना कर पुस्तक की उपयोगिता में श्रौर भी श्रधिक वृद्धि कर 
दी गई है । *मूल्य--११) । 

आयुचद-सार-संम्रह-- (दसरा संस्करण) हिन्दी मेः एसी भ्राुर्वेदीय 
पुस्तकों की बहुत कमी थी, जिनमें एकत्र रोग-विचार कं साथ चिकित्सा, ग्रौषध- 
निर्माणः, श्ननुपान, पथ्यापथ्य भ्रादि का विवरण समज्ञा कर, सरल भाषा मँ, दिया 
गया हो । इससे सव॑साधारण पाठकों के सामने बहुत दिक्कतें म्राती रहती थीं । 
प्रस्तुत पुस्तक में श्रायुर्वदीय साहित्य की इसी कमी को दुर करने का सफल प्रयतनं 
किया गया हं । श्री वैद्यनाथ श्रायुवेद भवन लि० दवारा बनायी जाने वाली सभी 
दवा कौ निर्माण-विधि तथा उनके गुणधम श्नौर प्रयोग-विधि के साथ सभी 
वैद्योपयोगी वातो का सविस्तार वणेन सरल हिन्दी भाषा मेँ किया गया ह । रस- 
रसायन, श्रकं रादि बनाने कं यन्तो के चित्र भी दिये गये ठ, जिनके देखने से प्रौषध- 





कलकत्ता : पटना : सी : नागपुर । ९ 


निमिं को काफी सुविधा होगी । ` डिमाई सादज के १ १०० पेज के ग्रंथ का 
मूल्य--७) ₹० मात्र है । 

आयु्वदीय-पदार्थ-विज्ञान- लेखक : वैच रणजितराय, वाइसप्रिन्सिपल, 
भराय महाविद्यालय, सुरत । भ्रायुवेदीय पदारथ-विज्ञान में ्नन्य दशोनं ग्रन्थो 
कै क्या विदोपता ह ्रौर क्यों है, इस पर प्रकाश डालते हए भ्रायुवेदीय-पदार्थं 
विज्ञान के समी विषय सरल भाषा मेँ समज्नाये गये हैं । ३ 

ग्राधुनिक श्रन्वेपित मूल तत्त्वो कं साथ प्रायुकेदोक्त तत्त्वों का समन्वय 
करने के लिए किंस दृष्टि से प्रयास होना चाहिये, का यथास्थान विदान्‌ लेखक 
ने स्वमत-प्रकाशित किया है। भ्रायुवेदीय-पदारथ-विज्ञान ग्न्य सभी भ्रायदीयः 
विषयों का प्राघारभूत हँ, ग्रतः उसका श्रव्यापन किस शैली से होना चाहिए, 
इस वात का विशद विवेचन करते हुए विषय को नया ही रूप देने काः सफल 
प्रयास किया गया है । मूल्य--६) 

उपचार-पद्धति-- (पंचम संस्करण) सर्वसाधारण गृहस्थ के सैकड़ों 
रुपये प्रति वषं वच सकते हं, यदि उन्हं उपचार ग्रौर पथ्य का साधारण ज्ञान भी 


टो जाय; इसी लक्ष्य को सम्मुख रखकर इस पुस्तक का प्रकाशन हमने किया 
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है । इसमे रोगियों कौ परस्र्या का विवेचन दिया गया ह । मूल्य ।=)} 

किंञ्चोर-रक्षा ओर ब्रह्मचर्य किशोर वालकों को हस्तमैथून-रूपी 
स्स्व नाकारी व्याधि से बचाने के लिये सफल उद्योग किया गया है । पृष्ठ, 
संख्या ११०; मूल्य ।>) 

चरिदोष-तच््व-विसर्श- लेखक :- म्रायुवेद-वृहस्पति वैद्य रामरक्ष पाठक, 
प्रायवेंदाचायं । इस ग्रन्थ मेँ म्रायुवेद के श्राधारभूत त्रिदोष-सिद्धान्त का शास्त्रीय 
विवेचन विधिवत्‌ किया गया है । मानव-ररीर के म्रनेकानेक द्रव्यो में वात- 
पित्त-कफ प्रधान है, इसी तथ्य को केन्द्रित कर विद्धान्‌ लेखक नें त्रिदोष-तत्तव के 
विभिन्न स्वरूपों का वैज्ञानिक विरलेषण किया हे, जिससे अरन्थ की शास्त्रीयत 
निखर गयी है । प्रस्तुत ग्रन्थ के श्रध्ययन के बाद त्रिदोप-तत्त्व ग्रौर पंचमहामूत 
का ज्ञान सरलता से हो जाता है। भ्रायुवंद कं जिज्ञासुप्रों कं लिए पुस्तक 
उपादेय है । मूल्य २।।) 

पदार्थ-विज्ञान-- (देश भर की श्रायुवेदीय संस्प्राश्नों एवं परीक्षा समिति 
के पाद्यक्रम में स्वीकृत) लेखक :--्रायुेद-वृहस्पति प° रामर पाठक, 
प्रिन्सिपल श्र० शिण ्रायुवेदिक. कोलेज, बेगूसराय । इस ग्रन्थ के प्रथम अध्याय 
मे पदार्थं का तुलनात्मक विवेचन किया गया है रौरं द्वितीय श्नध्याय में स्वास्थ्य 
संरक्षण तथा रोग के प्रतीकारार्थं उपयोग में श्रानेवाले पदार्थो का विवेचन किय 
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गयां है । तृतीय भ्रध्याय भें ्ायुर्वेद के मूल-भूत तरिदोष-सिद्धान्त कौ जननौ 
रति तथा उससे उदभूत-तत्त्वो कौ छान-वीन की गयी हँ चतुथं प्रध्याय में 
आत्मतत्त्व का विवेचन किया गया है श्नौर यह दर्शाया गया हं कि पूरवे जन्मकृत 
वापं का परिणाम भोगने के लिये किस प्रकार सगुण ्रात्मा भिन्न-भिन्न योनियों मेँ | 
्रवेडा करं श्रपने कर्मो का भोग करती है । मूल्य--३।।) 

मानस-तेग-विज्ञान--इस ग्रन्थ के विद्वान्‌ लेखक स्वर्गीय डं ° वालकृष्ण- 
श्रमर जी पाठक ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के श्रायुर्वेदिक कालेज के भ्रध्यक्ष 
एवं प्रधानाध्यापक के रूप मेँ काफी कीति प्राप्त कौ थ प्रौर एक उच्च कोटि के 
विचारक श्रौर उद्भट मनीषी के रूप मे राप सम्पूणं भारत में सुव्रसिद्ध हो गये थे । 

इस ग्रन्थ की रूपरेखा पूज्यपाद यादवजी ने तैयार कौ थी ग्रौर इस विषय 
पर भ्रायवेदीय साहित्य मेँ खटकने वाली जवरदस्त कमी को पूरा करने के लिए 
डं० पाठक जँसे प्रन्‌भवी विद्वान्‌ वैच को यह ग्रन्थ लिखने के लिए उत्साहित 
क्रिया.था। 

प्राज के युग मे, जव कि काम, क्रोध प्रादि तथा मिरगी (अ्रपस्मार), उन्माद, 
शयूरेस्थीनिया, मानसिक प्रस्थिरता, पागलपन, हिस्टीरिया ्रादि मानसिक-रोग 

` मनुष्य जाति को बुरी तरह वस्त कर रहे हँ, यह पुस्तक एक नवौन सन्देश देनेवाली 

है। भ्रगरेजी-माषा के ज्ञाताग्नों का कहना है कि मानस-शास्व्र जसा प्र॑गरेजी मे 
हे, वैसा म्रन्यत्र नहीं है । किन्तु, इस पुस्तक से उनके भ्रम का निवारण होगा, 
एेसा हमारा विश्वास है । मूल्य ५।।) मात्र । 

यूनानी-सिद्धयोग-संग्रह-यूनानी चिकिल्सा-यद्ति का महव सभी 
जानते है । यह श्रायुवेद के बहुत समीप है । इसके नुस्खे, आयुवेदीय नुस्खों 
की माति ही लाभदायक ग्रौर तुरन्त फायदा करनेवाले तथा सस्ते होते हँ । एक 
भरनुभवी चिकित्सक से श्रायर्वेदीय ठंग से संस्कृत के विद्धान्‌ वैद्यो के लिए हिन्दी 
में यह ग्रन्थ लिखवाया गया है । चिकित्सकों तथा सर्वसाधारण दोनों के लिये 
बहुत उपयोगी पुस्तक टै । कीमत--२।।) 

सिद्धयोग-संग्रह-- (ती्षरा संस्करण) शआरायुवेदोद्धारक वैद्यवाचस्पति 
श्री यादवजी त्रिकमजी प्राचार्य के करकमलों से लिखा हुप्र( यह ग्रन्थ हँ ! इस 
ग्रन्थ-रत्न के पढने से प्रत्येक वैद्य को लाभ होगा, इसमें रत्ती भर भी सन्देह नहीं 
है। डिमाई ८ पेजी २०० पेज कं ग्रन्थ का मूल्य २1) 
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तहं ८ द्‌ 
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देश कै प्रौषध-निर्माण-कायं मे सतत प्रयत्नश्ील है । | 


आुबेदजास्व कौ सभी दवाएं ^\ 


८५५ 


पट € त न 


पाक, तल, घृत, लौह्‌, मण्डूर, गुगुलु, पर्पटी, रस 
रसायन, कूपीपक्व-रसायन, धातु-मस्म 


ट 
\८- । 
जंस--आसव, अरिष्ट, चूर्णं, वटी, गोलियां, अवलेह, मोदकं 

रावेत, अकं आदि-आदि के साथ । न 
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जसे--वे्यनाथ प्राणदा, वालामृत, दादूरीन, सालसा, कफ- 

मिक्स्‌ चर, कासवटी, श्वासकल्प, हीलर मलहम, हिमालय 
सुरमा, नेत्र-रक्चक, दन्तमंजन, क्षुधाकारीवटी, अक-कपुर 
अकंपुदीना, आदि-आदि सव शुद्धता, निपुणता 


एवं विहेषता्रों के साथ 


निर्माण करताहे 


श्रौर ये अमोध-गुणकारी दवाएं सवंसाधारण को सारे 
हिन्दुस्तान मे वेद्यनाथ की ४ निर्माण शालाग्रों 
८० विक्री-केन््रो, तथा १५००० से ऊपर एजेन्सियों 
द्वारा सब जगह एक ही मूल्य मं एक 
ही नियम कं अधीन प्राप्त होती हें । 
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आयुर्वेद की सवेतोमुली 
अभिवृद्धि का प्रतीक 


सचिव आयुर्वेद 


आयुकेद-जगत्‌ में स्वजन सम्रादत, सर्वाधिक विक्री हौनेवालाः 
आयुरवद्‌-विज्ञान का प्रमुख सचिच्र मासिक पत्र 





इस मासिक पत्र मे आयुवेंद-सम्बन्धी विविध विषयों पर 

अधिकारी विदानो, अनुभवी चिकित्सकों तथा अनुसन्धान 

~ कर्तभ्रों कं लेख सुबोध-सरल भाषा मे दिये जाते है, ताकि 

।*&; । वैदो से लेकर सवं साधारण - जनता तक स्वास्थ्य-विषयक 
| आयुदीय सिद्धान्तो को समज्ञ कर उपथोग मेँ ला सफ । 


= 


आयुवेद के विद्याथियों, अध्यापकों, चिकित्सकों तथा 
सवंसाधारण मं आयुर्वेद केः प्रचार की दुष्टि से कई 
कठिनादयों कं बावजूद भी आरट पेपर पर छपे अनेक इकर 
बहुरंगे चिवो से विभूषित १०० पृष्ठ कं इस उपयोगी पत्र का 
मूल्य शमने एक प्रति का ।=) आने श्रौर वार्षिक चल्दा ४) 


मात्र रखा हे । इसी चन्दे मे स्थायी ग्राहकों को विशेषांक 











भी दिये जाते हं । :: 1 [क्त्र | 
प्रकाशक : 
` श्री बे्नाथ आयुवेद भवन लिमिटेड, 
| ॥ १ गुप्ता लनः कलकत्ता-६ + 
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